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पै 


आभार 


जयधवला ग्रन्थ का सोलहबाँ और अन्तिम भाग जिज्नासु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 
हमें अत्यधिक हर का अनुभव हो रहा है । इस भाग के साथ ही महामनीषी विद्वान्‌ और जैन संघ 
के संस्थापक स्वर्गीय पं० राजेन्द्र कुमार जी का सपना पूरा हुआ है। महान विद्वान स्व॒० पं० 
महेन्द्रकुमार जी का तथा स्वर्गीय पं० कैलादाचंद जी सिद्धान्तशास्त्री का भी ग्रन्थ की अभूतपूर्व 
सफलता हेतु सादर स्मरण करते हैं । ग्रन्थ के इस अन्तिम भाग के पूर्ण होने तक जेनदर्शंन के महान 
चिन्तक, बयोवुद्ध श्रीमान्‌ पं० फूलचंद जी सिद्धान्तशास्री जी के अधक प्रयास के प्रति हम नत हैं । 
अशक्त अवस्था में भी पं० जी ने जयधवला ग्रन्थ की सफल टोका करके समस्त दि० जेन समाज 
को उपकृत किया है। 


ग्रन्थ-प्रकाशन एवं संघ-संचालन में अड्ेय पं० जगन्मोहनऊारू जी शास्त्री की छत्र-छाया 
और मार्गदशंन भी संघ परिवार को प्रेरणाश्रोत रहा है। 


जयघधवला प्रकागन के इस भाग में हम श्रीमात्‌ अरह्माचारी श्री हीरालाल खुशालचंद जी 
दोशी, ग्राम मांडवे ( सोलापुर ) महाराष्ट्र के प्रति अत्यधिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने 
विरक्‍त भाव और स्वाध्याय प्रेम से ग्रन्थ-प्रकाशन में तीस हजार रुपया दान स्वरूप प्रदान करके 
संघ को अभूतपूर्व सहयोग दिया है | 

जयधवला के पूर्ब-प्रकाशित भाग जो समाष्त हो गये हैं उनंका पुनः प्रकाशन कराया जा 
रहा है, उसी क्रम में हमें दातार पाठकों का सहयोग मिल रहा है। अतः उन महानुभावों के प्रति 
भी हम हादिक आभारी हैं । 


अन्त में भारतवर्षीय दि० जेन संघ के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान्‌ सेठ रतनलाल जी गंगवाल के 
प्रति भी हम कृतज्ञ हैं जिनके सतत्‌ नेतृत्व से संघ परिवार को सदेव प्रेरणा और बल मिलता है। 
इन प्रकाशनों की सफलता में वद्ध मान मुद्रणालय, बाराणसी का भी महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा | अन्त 
में सभी सहयोगियों का सादर आभार मानते हैं । 


विनीत 
ताराचंद प्रेमी 
प्रधान मंत्री 
भारतवर्षीय दि० जेन संघ चौरासी, मथुरा 


संघ के जयधवला और अन्य प्रकाशनों के लिए प्राप्त सहायता सूची 
३००००) ब्र० श्री हीौरालाल खुशालचंद दोशी माँडवे 
५०००) श्री सिधई कन्हैयालाल टोडरमल परमाथिक टस्ट, कटनी 
५०००) स्व० श्री मिश्रीलाल जी कटारिया की पुष्य स्मृति में 
१०००) सवाई सिघई कन्हैयालाल रतनचंद जैन शिक्षा टुस्ट 
१०००) श्री कंचन वेन छोटेलाल शाह 
१०००) ब्र० श्री निर्मल वेन भायाणी 
१०००) श्री मंगल वेन केशवलाल शाह 


--धन्यवाद सहित | 





ब्र० श्री हीरालाल खुशालचन्द दोशी 


श्री बालबद्यचारी हीरालाल खुशालचन्द्र दोशी 


भा० दि० जैन संघ के संस्थापक प्रधानमंत्री स्व० शार्दूल पंडित हि कट जी हारा 
आरब्ध जयघवला प्रकाशन की पूर्णता (अर्थात्‌ सोलहवें खण्ड में हमारे आर्थिक बालब्रह्मावारी 
श्री हीरालाल खुशारूचन्द्र दोशी का जग्म वारबरी ( फलटन ) के श्रीमान्‌ सेठ रामचन्द्र रेवाजी 
दोणी के धामिक एवं उदार परिवार में २३-८-१५२८ को सेठ खुशालुचन्द्र के पुत्र रूप से हुआ था। 
यह परिवार दि० जेन मूलसंधी, सरस्वती गच्छी एवं बलात्कार गणी बीसाहूमड़ कुलीन मंत्रेश्यर 
गोन्नी था। फलतः हीरालाल जी को बालहिंते व्रत-शील से चाव था। इनके सहोदर फूलचन्द तथा 
सहोदराएं सौ० सोनुबाई कास्तिलाल गांधी (लसुड्डे) तथा सौ० मथुराबाई रतनचन्द दोशी (मांडवी) 
को भी आवक के रत्नत्रय ( देवदर्शन, जलगालन तथा निशिभोजनत्याग ) माता माणिकबाई के 
दूध के साथ मिले थे। 


तत्कालीन वाणिज्य प्रधान कुलों की परम्परा के अनुसार हीरालाल जी की लौकिक शिक्षा 
सातवीं कक्षा तक ही हुई थी किन्तु फलटन की पाठशाला की धामिक शिक्षा का ओंकार ऐसा हुआ 
था कि वह कभी समाप्त ही नहीं हुई । स्वाध्याय इनका स्वभाव बन गया । तथा 'णाण्ण पयासय' 
भावना का ही यह सुफल है कि उन्होंने पेज्जदोसपाहुड़ की पूर्णता के लिए सानन्द अथैभार उठाया 
है। ज्ञानोराधक एवं निसर्गज विरत होराछाल जी ने सोलह वर्ष की वयमें ही श्री १०८ नेमिसागर 
महाराज का समागम प्राप्त होते ही विधिवत्‌ अष्ट मूलगुण ग्रहण किये थे तथा ६ वर्ष बाद 
(वि० नि० २४७६) धर्मंसागर महासागर से दर्शन प्रतिमा की प्रतिज्ञा की थी | पूर्ण वयस्क हो जाने 
पर पितरों के आग्रह करने पर भी आपने विवाह को टाला और अपने आपको पुंवेदक आक्रमणों 
से बचा कर चलते रहे। तथा दो वर्ष बाद (वी० नि० २४७८) युगाचाय॑ श्री १०८ शान्तिसागर 
महाराज का समागम होते ही गुरू आज्ञा को मानते हुए ५ ब्ष के लिए ब्रह्मच्य ब्रत धारण किया। 
तथा इसकी समाप्ति पर २९ वर्ष की वयमें आजीवन ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की | 


बालब्रह्मचारी जी ने किशोर अवस्था से ही अपने जीवन को तीथंबन्दना, सद्गुरुसमागम 
और अन्तमु खता की ओर मोड़ दिया था। तीथंबंदना के क्रम में १९६५ ई० में माता-पिता के 
साथ पूरे भारत की तीथ॑ंयात्रा में तीन मास तक रहे। १६-६-१९६६ को माताजी का स्वगंवास हो 
जाने के बाद इन्होंने पत्रिक तथा स्वोपाजित सम्पत्ति का दान आ० शान्तिसागर जिनवाणी प्रकाशक 
संस्थान, सनन्‍्मतिनर्सिग होम, बाढ़पीडित सहायक संस्थाल (माढ़ा), गोरक्षकमंडल (करमाल), 
महावीर ज्ञानोपासना समिति (कारंजा) आदि १६ धार्मिक संस्थानों को लगभग आधा लाख रुपया 
देकर गृहस्थ के आवव्यक दान का उत्तम पालन किया ) 


इनकी दानधारा का अधिक प्रवाह जिनवाणी-अप्रकाशन में ही हुआ। और पिताश्री के 
चिरवियोग (२४-६-८८) तक इतकी आशिद प्रेरणा से वर्तमान मुनिसंघ आहार विचार सम्बन्धी दो 
हिन्दी पुस्तकें; तथा बालक, बालिका, प्रौढ़ आदि साधर्मी लोगों के आदर्श जीवन निर्माण के लिए 
त्रिकाल देवबंदना, प्रायश्चित्त, व्यन्तराराधाना पसूते नुकसान, माताका पुत्रीको उपदेश पुस्तिकाएँ 
तथा आसादन, पाण्पामध्ये जीव, भक्ष्याभक्ष्य, भार्त्मचतन, इष्ट ग्रन्थ आदि के सात चार्ट छिख- 
लिखाकर प्रकाशित किये हैं । तथा अपने इस जिनवाणी-अ्तिष्ठा के भव्य मन्दिर पर जयधवला के 
भन्ति $ खण्ड का प्रकाशन कराके मणिमयो उन्‍नत कलश रखा है। 


&४ ५-५ 


बालब्रह्मचारी दोशी जी के अष्टाह्रिका, रत्तत्र4, दशलक्ष थी, आदि समस्त पर्व उपवास 
पूव॑क जाते हैं। कच्ब में लगभ्रय आधे दित उपबासी रहुने बाले ढै० होराछाल छी का पूरा समय 
चिन्तवन--वाचन में जाता है। आगमधिरुद्ध लिखने-ओोलने वालों को अंकुश लगाना आपकी 
वीक़रामकथा होती है। इस स्पष्ट एवं सत्थार कभ्नी--छेखली के कारण कलिपम दुए्ड लोगों ने 
आप पर शारीरिक आषात ही नहीं किये, अपितु मूक्छित हो जाते पर, मृत समझ कर एक छोरे 
में बांधकर जंगल में फेंक दिया था। किल्तु 'धर्मो स्क्षति रक्षित:' के अनुसार बर्षा के कार्य 
आपको होश आया । तथा लोगों की परिचर्या से वे स्वस्थ होकर धम्मं-समाज सेवा के साथ 4भंले 
समाहिमरणं' के मार्ग पर अग्रसर हैं। हमें संघ के इन संरक्षक-सदस्य का बहुमान है । 


प्रा० छीलावंतीबहिन के सहयोग से 


प्रकाशकीय 


“स्थ० भाई १० राजैन्द्कुमार जी क्रष्ण थे में ( सिद्धान्ताचाय पं" केलाशचन्द्र जी ) सुदामा 
या विदुर था । और तुम्हें भो उन्होंने पाथे माता था। यह संयोग है कि हमारा गुरुकुल ( स्पाद्राद 
महा विद्यालय ) कार्यक्षेत्र ( भा० दि० जैन संघ ) भी एक हैं। और हमारे समान तुम्हें भी जन्मकुल 
और निजीधर से ये अधिक मान्य हैं। अपने वेध-प्रस्ताव की अवमानना को भूलकर अपने एक 
संस्था व्रत को निभाओ | तुम्हारी उम्र, समझ और स्वास्थ्य अभी ईसरी रहने लायक नहीं है। मेरो 
स्मृति गड़बड़ा रही है।”” स्था० म० वि० के अधिष्ठाता-कक्ष में एक सन्दभे पूछने जाने पर उन्होंने 
कहा था । अंतिमवार रांची जाने पर अपनी स्मृति, प्रतिभिज्ञाक्षीण स्थिति में “विद्यालय” और 'संघ' 
के साथ सन्देश” का भो नाम लिया था। तथा दुबारा जाने पर हमारे “गुरुकुल को अनिष्ट दो नामों 
के साथ रुक कर 'जयघवला” भी कहा था। ताराचन्द्र जी ने अंतिम खंड प्रारंभ करा दिया है' 
सुनकर वे लेट गये थे। और में संप्र० भी अपनी भा० दि० संघसेवा-निवुत्ति की ओट में इस 
पृष्यश्रकाशन की पूर्णा की कामना करता था | 


प्रसन्‍्मता का विषय है कि संघ के अध्यक्ष ( सेठ रतनलाल गंगवाल ) तथा प्रधानमंत्री 
( पं० ताराचन्द्र जी ) को सिद्धान्ताधायं ( पं० केलाशचन्द्र जी) की भावना का स्वयमेव बहुमान 
है क्योंकि वे संघ की बौद्धिक 'वृत्तियों के अजस्न स्रोत थे। इन्होंने जयधवला की पूर्णा पर उनकी 
ओर से प्रकाशकीय लिखने को कहा क्योंकि संप्र० इस प्रकाशन के प्रारंभ के पहिले से ही संघ का 
लघुतम सेवक रहा हूँ। फलत: प्रथमखंड की प्रकाशन के समय आयी एक सेद्धान्तिक उलझन के 
विषय में, उक्त दोनों युगपुरुषों ते संप्र० के कराबास जीवन में भी उससे परामर्श करके उसे मान्यता 
दी थी। 


एकनिष्ठा, बीतराग वाचन-लेखन-कथन की मर्यादा तथा समयबद्धता की प्रतिमूर्ति सिद्धा- 
न्ताचाये द्वारा जयधवला-कार्योलय को दिया समय ( अपरा० २ बजे से ५ बजे तक ) कुछ समय 
बाद जिनवाणी-सेवा का समय बनकर नित्यचर्या बन गया था। अपने परम प्रिय विद्यालय 
तथा संघ से आधिक सम्बन्ध छोड़ देने पर भी उनका यह समय भी आचेतन्य अविच्छिन्न था | 
वे लिखते-- 


देवपूजा ( मन्दिर-निर्माण एवं मूर्तिप्रतिष्ठा ) की समाज रुचि इतनी ही चुकी है कि अगली 
पीढ़ी को पूजाब्रती ही नहीं दर्शनत्रती भी खोजने पड़ेंगे। गुरुपारित भी चरम विकास पर है क्योंकि 
इस समय १९ आचाय॑ और उनके संघ तथा एकल-बविहारो दि० मुनि विद्यमान हैं। यदि कमी है 
तो शास्त्र-प्रतिष्ठा की, क्योंकि यह शारीरिक होने के साथ-साथ मानसिक भी है। पृज्यवर गुरुवर 
गणेशवर्णी के समान महाद्नती-गुरुजन भक्तों को स्वाध्याय का नियम दिलाने पर या शास्त्र 
प्रकाशन १२ उतना जोर नहीं देते, जितना प्रचार और प्रदर्शन के तिर्माण-प्रकाशनों पर देते हैं । 
श्रमण-विद्या या जिनवाणी की ज्योति को प्रारम्भ से ही स्वाध्यायी ब्रतियों और गृहस्थों ने प्रज्वलित 
रखा है। साक्षरता और विकसित-मध्यमबगंता जैन समाज की विरासतें हैं। अतएवं आज के 
विविध खर्चों के समान प्रत्येक गृहस्थ को पुस्तक-क्रम करके आजीचिका के साथ जीव-उद्धार-कला 
का भी पालन करना चाहिये | 

सन्‌ ४२ से अरब्ध यह जयधवल-प्रकाशन-सत्र जिन धीमानों और श्रीमातों के सहयोग से 
पूर्णा पर आया है, संघ सबका तियोग से आभारी है। ओर आशा करता है कि वदान्य जैन 
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समाज अब अपनी दानधारा को शास्त्र-प्रतिष्ठा,प्रसार ओर प्रदान की ओर भोड़ कर विज्ञान से 
बढ़ी भौतिकताकी मृगमरीचिका में फंसने से मानवता को बचाने के लिए उसी प्रकार बढ़ेगा 
जैसे अबतक गजरथ और पंचकल्थाणक प्रतिष्ठा प्रवाहपतित प्रदर्शंनों पर करता रहा है। और 
जीव उद्धार-कला के सरल उपायों से परिपूर्ण जेन-वाडमय के सम्पर्क में सुलभ करके संयमवाद की 
सुखद छाया में आने का अवसर प्रदान करके यथार्थ-प्रभावना का पुण्य लेगा। क्योंकि-- 

ये यज़न्ति श्रुतं भक्‍त्या ते यजन्ते5्अ्जसा जिनम्‌ । 

न किब्चिदन्तरं प्राहु राप्ता हि श्रुत देवयो: ॥ 


बिनीत, 
३० एफ, है० हु० को० रांची | फेलाशचन्द्र श्लास्त्रो 
२३-९-१९८७ मंत्री--प्रकाशन विभाग 
भा० दि० जेन संघ 


( साभार डॉ० कंछेदीलाल जैन से ) 


जयधवला-गाथा 

बेदों में 'बेद-पूर्ज-जन--- 

आगम ग्रन्थों का उद्धार एवं प्रकाशन जैन-जाग रण की एक ऐसी घटना है जो अमंण-संस्कृति 
के इतिहास में स्तूपांक ( लेण्डमार्क ) है। क्योंकि विश्व इतिहास तथा संस्कृति के विपेशज्ञों 
मेक्सम्यूलर, आदि को भारत तथा विश्व इतिहास की दृष्टि से बेद की दुहरी उपयोगिता 
के ही समान यह भी मान्य होगी। पफाध्चात्य विद्वानों शोधकों को ईंस बोतराग ज्ञान-कथा ने वेद के 
व्याख्याकारों का अनुगमसन किया। तथा भारतीय परिवेश से दूर होते हुए भी प्रामाणिकता के साथ 
बैदिक साक्षियों के आधार पर इतिहास तथा संस्कृति का 'ताना-बाना' किया था। ईसा की ९ वीं 
शती तक अविकसित समाज के; पाश्वात्य लोगों के लिए, यह कल्पना भी सुकर नहीं थी कि कम से 
कम १:०० ई० पु० फंली; वैदिक संस्कृति से भी पुरानी कोई संस्कृति भारत या किसी भूभाग में रही 
होगी । पुरावशेषों के बलपर मिश्र की संस्कृति को लगभग ३००० ई० पृ० मानने को आकृष्ट होने 
पर भी वे शोधक सोचते थे कि इस ( मिश्रकी ) संस्क्रति ने भी पूव॑ से कुछ लिया है। किन्तु तब 
तक भारतमें मिश्रसे पुराने पुरावशेष अप्राप्त थे । अतः बेदिक संस्क्ृतिको पश्ुुपालक, कर्मकाण्डी 
तथा स्वगंकामी आन्रजकों ( आरयों ) की समाज-व्यवस्था मानकर भी, वेदों में आये, वेदपूबं जनों 
( दास, ब्रात्य, पणि, आदि ) को कृषि-वाणिज्य प्रधान, अध्यात्मी एवं मोक्षकामी नागरिक जानकर 
भी वे पुरावशेष, साहित्यादि मय साक्षियों के अभावके कारण; उन्हें वेदिक समाज का ही बिकसित 
रूप मानने को विवश थे । जैसा कि प्राच्य विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ रूप- 
से वेदिक साहित्य का विकास-क्रम माना था। किन्तु वेदिक साहित्य के उदार परिशीलन तथा 
आयंसमाजी अहिंसापरक व्याख्या ने स्पष्ट कर दिया है कि दास, ब्रात्य या पणि वे जन थे, जिन्होंने 
वेदिक जनों का अनुगमन नहीं किया था। तथा जिनकी दिनचर्या, मान्यता भाषा तथा धामिक 
विधियां वेदिक जनों से भिन्‍न थीं। वे सम्पन्न थे और बलि या हिसामय धर्माचरण को नहीं मानते 
ये | उनके आराध्य वनवासी 'शिइनदेव' थे, जो कि 'वातरशन!' होते थे। यदि अपने प्रमुखों के 
दासान्तनामों के कारण उन्हें 'दास' कहा गया था तो क्ृषि-वाणिज्यके कारण वे पणि थे तथा ब्तों 
( नियमों-यमों ) के कारण ब्रात्य थे । 


ब्रात्य (अमण)-विद्या -- 


व्रात्यों के शिश्नदेवों (अचेलों दिगंबरों) की साधना से मोह की समाप्ति पर आत्मा का छुद्ध एवं 
पूर्ण ज्ञाममय रूप आगम' था। जिसे साधक विशेषजन ( गणधर ) ही समझते थे तथा शब्द रूप 
देते थे, यह ग्रन्थ कहा जाता था। बह बारह अंगों (भागों) में वर्गीकृत किया गया था। तथां इसका 
पठन-पाठन ( बाचन ) गुरु-शिष्य रूपसे चलता था अतः इसे “श्रुतः नाम मिला था। यह क्रम ब्रात्पों 
के अंतिम शिईनदेव महावीर के निर्वाण की छठी-सातवीं शती तक चलता रहा | इसके कद कलि 
( पंचम ) कालके प्रभाव से स्मृति घटती गयी तो बारह॒वें अंग दृष्टिवाद में प्रधान, संसारके कारण 
और मोक्षके बाधक मोह-कर्ं को विवरण को गुणधर भट्टारक ने लिखित गाथा बद्ध किया तथा 
घरसेनाचाय॑ के शिष्यों ( पृष्पदन्त-भूतवलि ) ने घट्खंडागम 'को भी लिपिबद्ध किया इस प्रकार 
आगम को शास्त्ररूप मिला था | और मौय कालीन युगमें मगधके दादश वर्षीय अकाछके कारण 
शिइ्नदेवों में आये सुखशोलता तथा उपाश्रय-निवास के कारण गौतमबुद्ध की मण्क्मिमा-वृत्ति से 
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अनुकृत; सचेलता के आने पर बने व्रात्य-सम्प्रदाय में गणधर ग्रथित आगम के आचार, सूत्र, आदि 
ग्यारह भंगों के बचे-खुचे रूप को देवाधिगणी ने बीर निर्वाण की दशवीं शतों में स्मृति रूप से लिपि- 
बद्ध कराया था। अतः शास्त्र रूप में सुरक्षित ब्रात्य श्रमण विद्या का यह विशाल एिखित रूप, संभव 
है कि ऋग्वेदकी हस्तलिखित प्रति को अपेक्षा, पूर्व नहीं तो सम-या किचिदृत्तरकालीन सिद्ध हो। 
किन्तु इसको भाषा ( प्राकृत ), संस्कृति तथा अध्यात्म स्पष्ट संकेत करते हैं कि इन्द्र ( उम्र ), सोम, 
अध्व तथा वाणों के कारण आश्रजकोंने अहिसक, संयमो, संपन्‍त, रथयायी तथा गदा-खड़्ग धारी 
दासों वा ब्रात्यों पर विजय पाने के बाद उनके समान ग्राम-पल्ली निवास, कृषि तथा संयम को 
अपनाया था । यज्ञविधि सूकत ब्राह्मणों! के बाद वनवासी शिश्नदेवों को देखकर 'अरण्यक' विधि 
अपनायी । तथा उनके निकट समागम ( उप-निषत्‌ ) में आने पर जन्‍्मान्तर मय दर्शन या अध्यात्म 
का विकास किया था। इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान का यह सुफल था कि पातञजलि काल तक 
शाइवत विरोधी कहे जाने वाले श्रमण ( ब्रात्य ) ब्राह्मणों ( बेदिकों ) में एक शाइवत समन्वय हो 
गया था | जिसे लगभग तीन हजार वर्ष बाद हुए वेदके संस्कृत टीकाकार सोच भी नहीं सकते थे । 
और चमत्कार युग को चकाचोंध के कारण 'शिश्न एवं देव:' तथा “ेदिक-वृत्ताद्षाह्मः ब्रात्येदि' 
करने को विवश हुए होंगे । 
असण-जागरण-- 
उक्त वैदपूर्व॑ श्रमण-विद्या के आधार पर-उत्तर कालमें लिखित चूर्णियों, वृत्तियों तथा भाष्यों 
का स्वाध्याय करने के कारण भारतोय श्रमण ( दिगम्बरों ) समाजने भी भारत के सांस्कृतिक- 
जागरण ([ रीनेसां ) के लिए लगभग एक शतो पहिले ( वी० नि० २४२० ) कदम बढ़ाया था। तथा 
संघधधर्म होने के कारण 'संघे शक्ति: कलौयुगे' को चरितार्थं करते हुए 'महासभा' का सूत्रपात किया 
था। यह एक ऐसा म॑च था जो अपनी पुष्य तथा पितृभूमि में बोद्धिक ( अपेक्षावाद ) तथा शारीरिक 
( अहिसा ) सह-अस्तित्व की उस धारा को प्रवाहित रखना था, जो आत्रजको के पुर्व॑वर्ती ब्रात्यों के 
युगमें जनतंत्र, जनभाषा तथा जनकल्याण के रूपमें प्रचलित था। किन्तु मुस्लिम-विजय के साथ 
आयो घामिक असहिष्णुता का कतिपय श्रमणों मे प्रवेश हो चुका था। वे भी धामिक विधि-विधान 
की अपेक्षा अपनी मान्यता को ही आगमपंथ मानने लगे थे । फलतः २८ वर्ष वाद वे लोग इस संघ- 
टनसे अलग होने को विवश हुए जो श्रमण-विद्याके मूल आधार, क्षेत्र, काल- द्रव्य ( व्यक्ति ) 
ओर भाव ( बेचारिकता ) की अपेक्षा पुरातन को समझते और पालन करते थे। इस दूसरे श्रमण 
संघटन ने श्रमण-परिषद्‌ रूपसे अपना कार्य करते हुए समाज के आधुनिकीकरण को लक्ष्य बनाया 
था। किन्तु आयेंसमाज ने सनातन वैदिक समाज को रूढियों आदि पर आधात के साथ साथ मू्ति- 
पूजा, आदि पर भो प्रहार करके आद्य मूर्तिपूजकों (श्रमणों) को भी घेर लिया था। तथा आस्तिक 
नास्तिक की संकुचित परिभाषा ( नास्तिको वेद निनदकः ) पर मुग्ध हो कर श्रमण समाज पर भी 
आंक्षेप करने प्रारम्भ कर दिये थे। परिषदके उत्साही सदस्य सामाजिक-सुधारों में व्यस्त रहने के 
कारण आक्षेप-समाधान की स्थितिमें नहीं थे | तथा स्वयंभू श्रमणविद्या-निष्णात गुरु गोपालदास 
जी के अस्त के बाद इनके दिष्य धोमान्‌ भी मूलज्ञ होनेके का रण आधुनिक विधिका झ्यास्त्रार्थ (डिबेट) 
से संकुचाते थे । और इनके अनुयायी श्रीमान्‌ तो अपनो संस्कृति की उच्चता दर्शाने के लिए कर 
ही क्या सकते थे। 
संघोदय-- 
प्रथम विश्वयुद्धके बादके दशकों ने विश्वके साथ भारत तथा श्रमण-समाजमें ऐसे बिचारकों 
तथा स्वाध्यायियों का दिया था जो समा संबठतों को चकाचोंध से बचते , हुए बीतराग रूपसे 
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ज्ञानाराधना करते थे। ऐसे लोगों में पं मंगलसेन बेंद-विशारद, अहंदादस, लाला शिव्यामलजी, 
आदिने पं० राजेन्द्रकुमार जी को अपना सुख बनाया । और इन श्वादुल-पंडित ने भी अपने 
दादागुरु गोपाल्दास को याद करके आयंसमाजियों को चकित कर दिया। तथा सिद्ध किया कि 
पत्थरकी मूर्ति ही मूर्ति नहीं है। अपितु वेदमंत्रों के अक्षर भो बेदिक ज्ञान-ध्वनि की मूर्तियां हैं । 
इस प्रथम विजयके बाद केकड़ी, संभल, पानोपत, खतौली, ग्वालियर, मेरठ, झाँसी, ज्वालापुर, 
आदि दर्जनों स्थानों पर सफल शास्त्रार्थों की लड़ी लग गयो । और गुणग्राही समाजने इनको भरपूर 
सहयोग दिया | अनायास ही १९३१ में 'भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ” श्रमण संस्कृति के संरक्षक 
रूपमें सामने आया । प्रतिभा तथा साहसके धनी शादू लपंडितजी ने ७ वर्ष तक शास्त्रार्थ का मोर्चा 
अपने अग्रज साथियों के साथ एकाकी सम्हाला। और आयंसमाजी अभियान के दण्डनायक ने ही 
कर्मानन्द रूप में श्रमण-धर्म स्वीकार कर लिया। तथा शास्त्रार्थ की चुनौतियों को आय॑ समाजियों 
ने भी वीतकाल मानकर राष्ट्रीय-महासभा ( कांग्रेस ) के पुर्वरूप में आकर “सर्व धर्म समानत्वें”' को 
अपना लिया था । 


स्व० शादू ल पंडितजीने भो श्रमण समाज के स्थितिपालकों तथा सुधारकों का सहयोग प्राप्त 
होते ही उपदेशक-विद्यालय, साहित्य प्रकाशन, उपसर्ग निवारण, तीर्थ संरक्षण ( बिजोलिया फेस 
खेखड़ाकांड तथा सिद्धान्तो की रक्षा पूव॑क रुचि समन्वयी दृष्टिके लिए पत्रिका-पत्र प्रकाशन पर जोर 
दिया । इसके लिए उन्होंने अपने गुरओ को सम्मान दिलाया, साथियों को उनकी क्षमता के अनुरूप 
तिविध सहयोग देकर समाजमें प्रतिष्ठित किया तथा अनुजों को खं।ज-खोज कर देशधर्म की सेवा 
का ब्रती बना दिया। भा० दि० जेने संघ श्रवण-समाज की कनिष्ट भा० संस्था होने पर भी 
देखते-देखते प्रधान कार्यालय ( संधभवन, चौरासी-मथुरा ), ( मुखपत्र, जेनदर्शन, जेनसन्देश 
यदि समस्त विद्वान अदम्य शास्त्रार्थी संस्थापक प्रधानमंत्री जी के 'विरोध-परिहार” का अनुकरण 
करते हुए जैनदर्शन' के द्वारा आगमक नामपर चली आयी प्रवाह-पतित धार्मिक-सामाजिक 
मान्यताओं को शुद्ध आगमिक व्याख्या करके प्रवचन तथा प्रचार का आदर्श उपस्थित करते 
थे, तो जेनसन्देश' भी भिद्धान्ताचार्य के सम्पादकोयों के कारण समाजका यथार्थ एवं निर्भीक 
मार्गदर्शंक साप्ताहिक बन गया था । और अनजाने ही संघर्के युवक विद्वानों (स०/श्री लालबहादुर 
शाश्री, बलभद्र न्या०, ती० आदि ) को व्यापक स्तर का सम्पादक बना सका था। अनजाने 
ही 'सन्देश' ने पाव्चात्य ढंगके उदारशिक्षित व्यक्तियों को 'शंकासमाधान, पत्राचार द्वारा 
घर्मशिक्षण' आदि स्तम्भों में लाकर जहां अन्य पत्रों की दिशा दो थी, वही इन स्वयंबुद्ध 
स्वाध्यायियों ( स्व० रतनचन्द्र मुख्तार, श्री नेमिचन्द वकीरू, आदि ) को ससम्मान साधपम्रियों का 
सेवा-म्रती बताया था। इस “गुणिषुप्रमोदं' का चरम विकास; आजोवन स्वान्तः सुखाय श्रमण-इतिहास 
एवं संस्कृति के साधक डा० ज्योतिप्रसाद द्वारा सम्पादित 'शोधांक' था। जो बौद्धिक जगत को भी 
मान्य था और दशकों अजेन शोधकों को जैन विषयोंकी शोध में ऊगा सका था ), तथा दर्जनों तत्त्वो- 
पदेशकों और भमजनोपदेशकों की जीवित एवं कमंठ संस्था बन गया था तथा समस्त अधिकारियों, कार्य- 
कर्ताओं और कमंचारियों ने 'भारत-सेवक-समाज' के समान नाममात्र का 'योगक्षेम' लेकर आजीवन 
सेवा व्रत लिया था। बह संघकक संस्थापक प्रधान मंत्रीजी का ही व्यक्तित्व था जिसने पंजकल्याणक 
रधोत्सव करके सामाजिक उपाधि (श्रीमन्तसेठ) लेने के लिए तत्पर श्रीमान्‌ को सिद्धान्त ग्रन्थ- 
प्रकाशत की ओर मोड़ दिया था । तथा उनके गुरु स्व० पं० देवकीनंदनजी तथा प्रशंसक डा० 
हौराछारू तथा जज जमनालाल कलरेया ने इस योजना को सोत्साह कार्यरूप दिलाया था। 
तथा धीमालों में र्व० पं* हीराछाल ( साहूमल ) ने इस पुण्य प्रकाशन का ओंकार किया था। 


तथा सं क्रो पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री एवं बालचन्द्र शास्त्री के पूर्ण सहयोग ने प्रगति दी 
थी। तथा मध्य में डॉ० आ० ने० उपाध्ये भी डॉ० हीौरालाल के परम सहयोगी हो गये थे। 


संघ का व्यापक रुप-- 


उक्त प्रकार से साहसिक एवं बिबेकी जैन-जागरण के अग्रदूत पंडित जी ( रा० कु० ) के 
उपदेशक-विद्यालय के स्नातक स/श्री १० सुरेशचन्द्र जी, इन्द्रचन्द्र जी, लालबहादुर शास्त्री, धर्मंचन्द्र, 
नारायण प्रसादादि तत्त्वोपदेशक तथा मास्टर रामाननद, भेयालाल भजनसागर, पं० विनयकुमार, 
(जीवन-धनदानी) ताराचन्द्र प्रेमी, सुभाषचन्द्रादि भजनोपदेश समाज पर छा गये थे। पंजाब के 
स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में मुद्रित “जैनधर्म बौद्धघर्म को शाखा है, हिसार शिक्षा विभाग का 'जैनियों 
को उच्च जाति में शुमार न करने' का परिपत्र, आदि जैनत्व को अवज्ञाकर प्रवृत्तियाँ भी उनकी 
दृष्टि से ओझल नहीं रहीं। और इस प्रकार संघ ने भारतीय इतिहास संशोधनादि बौद्धिक कार्यों 
को अनायास ही किया था। १५९३२ में कुड़ची ( वेलगांव-मु बई प्रान्त ) में हुए जैनों के दमन ओर 
जिनमूतिभंजन के विरुद्ध तो संघ ने जिलाधिकारो को ही नहीं अपितु प्रान्तीय सरकार को भी हिला 
कर न्याय करने के लिए बाध्य किया था । इसी प्रकार मांडवी (सूरत) उदगीर (हैदराबाद), इन्दौर 
(होल्करराज्य) में दि० मुनियों के विहार पर लगे सरकारी आदेझ्ों की धज्जियाँ ही नहीं 
उड़वा दी थीं, अपितु भगवान वीर का अचेलक धर्म', 'दिगम्बरत्व एवं जेनमुनि' आदि ट्रेक्ट 
प्रकाशन करा के छिष्नदेवत्व के रहस्य की प्रविष्ठा भी की थी । 

प्राग्वेदिक श्रमणविद्या को पठन-पाठन में छाने के लिए ब्रह्मणत्व के अभेद्य गढ़, तथा प्राच्य- 
अध्ययन के प्रमुख केन्द्र गवर्नमैंट संस्कृत ( क्वीनस ) कालेज को पंजाब के संस्कृत शिक्षा विभाग 
के समान जेनदर्शन-सिद्धान्त के पाठथ-क्रम को चलाने के लिए तत्कालीन प्राचायं डॉ० मंगलदेब 
शास्त्री के सहयोग से सहमत किया था। जेन बिद्या तथा विधा की समस्त प्रवृत्तियों पर स्व० 
पं० राजेन्द्रकुमार जी अपने परम सहयोगी पुण्य इलोक बा० दिग्विजय सिंह जी, स्व० १० केलाश- 
चन्द्र जी सिद्धान्ताचार्य, चेनसुखदास-न्यायतीथं, अजितकुमार शास्त्री तथा अनेक युवक विद्वानों 
के साथ संघ के उदय ( १५३१ ) के बाद तीन दशकों तक छाये रहे | तथा संघ की परिवार समझ 
के कुलपति के समान प्रत्येक साधर्मी को उलझन को अपना समझते थे | तथा सहयोगियों ( लछाल- 
बहादुर शास्त्री भजनसागर, पथिकजी के अपवर्त्यों के निवारक थे। श्रीमानों के जैन-समाज में 
धीमान्‌-नेतृत्व तब उजागर हुआ जब कलकत्ता के वीरशासन जयन्ती महोत्सव में उनकी प्रेरणा से 
दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌' साकार होकर सेद्धान्तिक विषयों पर अधिकृत वक्ता बनी । 


जयधव#-- 


मोक्षमाग प्रकाश (खड़ी बोली), जेनधमं, रामचरित, वरांगचरित, ईइवरमीमांसा, ऋषभदेव॑, 
आदि संघ के प्रकाशनों के शिखर पर जयघवला के मणिमयी कलश को रखने के आद्य मंगलाचरण 
(जयधवलसंपादन) ने हो उक्त भूमिका को बना दिया था। जिसे वे करणानुयोग के सर्वोपरि बिद्वान अपने 
सहाध्यायी पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री की वाणिज्योन्मुखता का निश्रह करके आजीवन जिनवाणी सेवा- 
साधना का सुयोग मिलाकर के कर चुके थे। क्योंकि आधुनिक जेन समाज संघटन के सृत्रधार, 
परिवार की उदात्त परम्परा के सर्वोपरि निर्वाहक श्रावक-शिरोमाणि साहु शान्तिप्रसाद णी ने 
जयधबला' सम्पादन-प्रकाशन को मूर्तिग्रन्थमाला से भी बढ़कर अपना कार्य माना था। तथा एक 
आकस्मिक-स्थिति और आत्मनिह्नवी स्वभाव के कारण आजीवन अपनी जयधवला-प्रकाशन की 
आद्य-ब्रोतता को अप्रकट ही रखा है। 'श्रेयांसि बहु विष्वानि' के अनुस(र प्रथमखंड के बाद द्वि० 


च्त १ ७ 


खंड को द्वि० विश्वयुद्ध ने विलम्बित किया था । इसके बाद १९५१ में समाज को अनावश्यक चिन्ता 
का समाधान करने के लिए मा० संस्थापक प्रधानमंत्री जो के अवकाश पर चले जाने पर आयीं 
स्थितियों का आथिक समाधान, दानवीर सेठ भागचन्द्र जी ( डोंगरगढ़ ) तथा उनकी परमसेवा- 
भावी धर्मात्मा पत्नी नमंदाबाई जी ने किया था। सेठ दम्पत्ति में; यदि सेठजी संघ जी सेवाओं 
और पं० जगमोहनलाल जो को आदर्श मानते थे तो सो० सेठानी बाई पं० फूलचन्द्र जी के जीवन 
से प्रभावित होकर उन्हें अपना सहोदर ही मानती थीं। फलत: इनके सहयोग से तुतीय खंड के १५५५ 
में प्रकाशित होने पर यह योजना चली थी । तथा अनेक श्रुत भक्तों एवं बालब्रह्मचारों बालचन्द्र हो रा- 
चन्द्रजी दोशी के स्वयं-दत्त सहयोग से पूर्णापर है। हम इन सबको सादर एवं साभार स्मरण करते 
हुए जयघवला प्रकाशन की पूर्णा पर मूल-प्रेरक स्व० पं० राजेन्द्रकुमार जी तथा श्रा० शि० स्व० 
शान्तिप्रसाद जी का ( सचित्र ) स्मरण करते हुए उन्हें भी नमन करते हैं । 


जो सुअणाण सरोरो जिणवयणाणुगामिनां अग्गो। 
जहृघवल वित्ति कत्ता गुरु वोरसेणो/सेजजिनो चिरं जयदू ॥ 


'सरलागार' 


बी २७/८७ ए, दुर्गाकुंड मार्ग |; 


वाराणती-५ खुशारूचना गोराबारा 


जयधवला-प्रकाशन के आत्मनिल्न॒बी मूल स्रोत 





श्रोमान्‌ 





श्रावकशिरोमणि स्व० साहु शान्तिप्रसादजी जेन 


'सिद्धान्तशस्त्री पं. फूलचन्द्रजी 


उदय--आधुनिक जैन-जागरण के धीमान्‌ 
अग्रदूत गुश्वर गजेशवर्णी महाराज के प्रसाद से 
पूरा भारत दि० जेन पाठझालाओं की दीपमा- 
लिका से जगमगा उठा था । यह इनका ही प्रभाव 
था जिससे प्रेरित हो कर बमराना के सेठ बन्धुओं 
में कनिष्ट स्व० सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी ने अपनी 
जमीदारी-जाययाद के चौदह आना की निधि 
(टृष्ट) करके 'महावोर दि० जेन पाठशाला' 
साहूमछ को स्थापित करके स्थायो भी कर 
दिया था। तथा स्व० पं० घनश्याम दास को 
प्रप्दार्य पद्‌ पुर बुला कर इस पाठशाला को 
मेधावी छात्रों के परम आकर्षण का केन्द्र बना 
दिया था। इस पाठशाला के आद्य छात्रों में 
करणानुयोग के मूर्ध॑न्य विद्वान्‌ सिद्धान्तशास्त्री 
फूलचन्द्र जी भी थे | और अपनी प्रखर बुद्धि तथा 
तल्लीनता के कारण गुरुओं को विशेष प्रिय हो 
गये थे। आपका जन्म झांसी जनपद के सिलावन ग्राम के दृढ़ जैन संस्कारी साव दरयावलाल के तृतीय 
पुत्र रूप में हुआ था। फलतः परिवार के धमंपालन की प्रेरक एवं साधक माता जानकी बाई से 
शिशु फूलचन्द्र को धर्म प्रेम भरपूर प्राप्त हुआ था । 
शिक्षा-कार्प--गांव के मदरसा को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के पहिले ही इन्हें साहूमल 
पाठ शाला भेज दिया गया था । और इनके सातिशय क्षयोमशम के कारण सस्याद्वाद महा विद्यालय! 
तथा गुरु गोपालदासजो के सिद्धान्त विद्यालय! में गुरुओं एवं उनके प्रथम शिष्यों (स्व० पं० 
देवकीनन्दनजी, वंशीधरजी, आदि ) के मुख से धर्मशास्त्र पढ़ने का भी सुअवसर प्राप्त हुमा था। 
भपने प्रखर पांडित्य के कारण इन्हें जबलपुर शिक्षा मन्दिर मैं आर्मन्त्रित किया गया था। तथा 
पं० घनश्यामदासजी के खुरई पाठशाला चले जाने पर आपने अपने प्रथम गुरुकुल (महावीर पाठ- 
छाला, सादूमल) का आचायंत्व स्वीकार करके उसके प्रति कतश्ञता का प्रदर्शन किया था। इसी 
प्रकार स्याद्वाद महा विद्यालय-बाराणसी के आदेश की शिरोधाय॑ करके उसके प्राचाय॑त्व को सम्हाला 
था। और काशी विश्वविद्या० की मारतीय धर्म-शिक्षण योजनानन्‍्तरगंत जेनध्मं प्रशिक्षण का काये 
करके कला-विज्ञान-इंजोनियरिंग आदि कक्षाओं के स्नातकों की धामिक शिक्षा दी की। वाराणसी 
से आप बीना पाठशाला में आये। और अपनी करणानुयोग प्रखरता के कारण दक्षिण भारत से 
बुलाये गये वहां नातेपूत-अमरावती में भी अपने ज्ञान की गंगा बहाते रहे | तथा 'धबल' सिद्धान्त- 
ग्रन्थों का संपादन आरम्भ होने पर डा० एवं पं० हरीलाल-द्रम के दांये हाथ बन गये। और अपनी 
सुक्ष्म पकड़ के कारण समुचित पदपूर्ति को लेकर उठे मतमेद से हट कर वाणिज्य की ओर मुड़े । 
किन्तु इनकी सुझ-बूझ के पारखी भा० दि० जेनसंध के संस्थापक तथा इनके सहाध्यायी को यह्‌ 
सहन नहीं हुआ । फलतः इनकी क्षमतानुसार जयघबला-सम्पादन इनको ही अग्रसर करके किया 





जन 
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जया। प्रथम भाग तक स्व० पं० महेन्द्रकुमार जी इनके सहयोगी थे और संघ के बौद्धिक स्तम्भ 
स्व» पं० केलादश बन्द्रजी अन्त तक भूमिका, परामश तथा प्रकाशन मंत्री रूप से सहयोगी रहे हैं। 
सचापि इसकी पूर्णा की वेला में आप एकाकी हैं ॥ 
अपने स्वतंत्र चिन्तन के का रण सिद्धान्त शास्त्रीजी को जीवन यात्रा में अनेक विषम घाटियों से 
गुजरना पड़ा है। इसमें उनकी साहसी पत्नी सौ० पुतली बाई उनकी परछांयी के समान रही हैं । संघर्क 
सम्पर्क में आसे पर आपंकी विधायक-वुत्ति ने जोर पकड़ा । और सन्त गुरुवर गणेश वर्णी के ताम 
पर स्थापित ग्रन्थ-मारा दानवीर सेठ भागचन्द्र जी डोगरगढ़ तथा उनकी पतिपरायणा धर्मपत्नी 
नमेंदा बाईजी के प्रथम तथा प्रमुख सहयोग से 'गणेशवर्णी शोध संस्थान! रूप में विकसित हुआ है। 
यह संस्थान आप ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ श्रमण-विषयों में काय॑ करने वाले शोध स्नातकों का 
भी बौद्धिक तथा आर्थिक मार्गदर्शक है। तथा इस परिणत वबय और क्षीण कायिक स्थिति में भी 
जिनमाणी हो सिद्धान्तशास्त्री जी की चिन्तन-लेखन-प्रववनको एकाकी धारा है। 


रतनछाल गंगबाल 
अध्यक्ष 
भा० दि० जैन संघ 


सिद्धान्ताचार्य पं० केलाशचन्द्रजी 


सामन्तशाही रसूक में पले ओर बढ़े लाला 
मुसददीलालजी ( नहटोर जि० बिजनोर ) को 
कातिक छु० १२ सं० १९६० ( १९०३ ) में 
द्वितीय पुशत्रका जन्म हुआ था। जिसका नाम 
कैलाशचन्द्र रखा गया था। माता सौ०“ “देवी 
का लालन-पालन उस समयकी शुद्ध तेरापंथी 
मान्यताके वातावरण में हुआ था । फलतः हस्ति- 
नापुर, शिखरजी यात्रा प्रसंग से शिशु केलाश को 
गुरु गोपालदास तथा ह०-गुरुकुल और स्याद्वाद 
महा विद्यालय देखने पर उन्होंने भी अपने छोटे बेटे 
को वही पढ़ानेका विचार कर लिया था । क्योंकि 
उस समय के प्रमुख श्रीमान्‌ देवकुमार रईश 
लाला जम्बूप्रसाद देवीप्रसाद आदि भी अपने पुत्रों 
( प्रध[म्रकुमारजी, बाबू निर्मेलकुमार ) अनुजों 
( उमरावर्सिहादि ) आदि को धामिक शिक्षा के 


लिए भेजते थे। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद बालक केलाशचन्द्र जी भी रा० ब० द्वारकाप्रसाद जी को 
प्रेरणा से १९१४ में वाराणसी आये । तथा अपनी लगन, श्रम और क्षयोपदामके कारण गुरुओं के 
स्नेहभाजन तथा साथियों के आदरणीय हुए। राष्ट्रपिता महात्मागांधी के विद्यालय में निवास तथा 
राष्ट्रीय स्वातत्र्य संग्राम की छावनी 'काशी विद्यापीठ' की पड़ोस के कारण विषय कंठस्थ होने पर भी 
१९२१ में अंग्रेज शासकीय शिक्षा ( परीक्षा ) का बहिष्कार करके मुरेना चले गये । क्योंकि उस 
समय स्याद्वाद महाविद्यालय में मुरेनादि के उच्च कक्षा के छात्र, व्याकरण, न्याय तथा साहित्य की 
उन्नत शिक्षा के लिए आते थे। और यहां के छात्र गुरु गोपालदासजी से सिद्धान्त शास्त्र पढ़ने वहां 
जाते थे। इस प्रकार इन्हें आधुनिक पाण्डित्य के आदि गुरुवरों ( गणेशवर्णी और गा० दा० ) का 
दिष्यत्व प्राप्त हुआ था । 





अध्यापकत्व-- 

शिक्षा समाप्त होते ही १५२३ में इनकी नियुक्ति अपने गुरुकुल ( स्था० म० वि० ) के धर्मा- 
ध्यापक पद पर हो गयी थी किन्तु अस्वास्थ्यके कारण ये अधिक समय तक सेवा न कर सके | 
१९२७ में धर्माध्यापक का पद रिक्त होनेपर आप को पुनः बुलाया गया । तो अल्पवेतन होने पर भी 
अपने गुरुकुल-सेवा को धन्य माना । और कुछ वर्ष के बाद आजीवन यहीं रहने का ब्रत कर लिया । 
क्योंकि यहां के पठन-पाठत-प्रवचनते उनकी सहज क्षमताओं ( सुक्ष्म विषय ज्ञान, मोहक वक्‍तता 
और सरल भाषा ) को जग जाहिर कर दिया था। यह वही दछ्यक था जिसमें इनके अग्रज सहा- 
ध्यायी पं० राजेन्द्र कुमार जी आय॑समाज के निग्नहार्थ मोर्चा सम्हाल कर शास्त्रा्थ संघ की स्थापना 
कर चुके थी। ओर शोधक-लेखक-सभाचतुरों के सहयोग की तलाश में थे | 
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सजिकांचन योग-- 

अपनी उदात्त प्रकृति के अनुसार श्ञादृ'छ पंडित ( रा० कु० ) जो ने गुरुओं के आशिष के 
साथ सहाध्यायियों को श्ञा० संघकी कार्यकारिणी में लिया और पुस्तिका ( ट्रक ) लिखने-सम्पादन 
का दायित्व सिद्धान्ताचाय॑ पर छोड़ा । जिसे अपनी समयज्ञता और समय्रवद्धता के बलपर इन्होंने 
ऐसा सम्हाला की कुछ समय में ही ये मूर्धन्य छेखक-सम्पादक माने जाने लगे थे। तथा जैनदर्शन 
और जैनसन्देश के द्वारा इन्होंने प्रवाहपतित अन्य जेन पन्नों को भी साप्ताहिकादि के रुत्तर पर 
आने की मिशाल पेश की थी। आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार तथा पं० सुखलाल जी के आदर्श से 
प्रेरित होकर प्राचीन ग्रन्थ सम्पादन के गंभीर कार्य को अपने युवक सहयोगो स्यायाध्यायक स्व० पं० 
महेन्द्रकुमार को साथ लेकर प्रारम्भ किया तो उसमें भो ऐसी सफलता प्राप्त की थी कि धवलादि 
के प्रकाशक भी इनसे परामर्श करके प्रेस कापी को अंतिम रूप देते थे । 


जैन पाण्डित्य की पराकाष्ठा-- 

सिद्धान्तशास्त्री जी की उक्त परिपक्‍्रता का कारण उनकी 4आंत्तं पाल्य॑ प्रयत्नतः” प्रकृति 
थी । दुबारा प्राचाय॑ ( स्था० म० वि० ) होने पर वे पाठकत्व में इतने सफल रहे कि इन्हें आधुनिक 
परमग्रुवर भणेंशवर्णी जी विद्यालय का प्राण' कहते थे । तथा वास्तव में इनका प्राचाय॑त्व स्था० 
म० वि० का स्वर्णयुग था| भा० दि० जेन संघ यदि आय॑ समाजी शास्त्रार्थ युग का समापक तथा 
प्राच्य पंडिताऊ-शोधपरिहारक, आधुनिक प्राचरक विद्वानों का जनक तथा दि० समाज का 
आदर्श संघटन दायक; शादू ल पंडित ( रा० कु० ) के कारण था तो सिद्धान्ताचायंजी की भी 
लेखिनी, वकक्‍तुता, एवं शोधके बलपर पत्रकारिता का आदर्श, शोधकी सर्वांगता एवं जिनवाणी के 
हाद॑ की सरल सुबोध एवं सुवाच्य व्याख्या एवं लेखन का मार्गदर्शंक हो सका था। सिद्धान्त शास्त्री 
जी की इस छोकप्रियता का कारण उनको तटस्थ एवं जागरूक दर्शकता थी | वे कहा करते थे कि 
मैं धामिक, सामाजिक प्रवृत्तियों में 'धर्म” तथा अधम द्र्यके समान हूँ। मुझे सहयोगी बनने में 
आनन्द है ( जैसा कि उन्होंने संघ, विद्यालय, न्यायकुमुद चन्द्र-जयधवल प्रकाशनादि में अपने को 
पीछे अर्थात्‌ भूमिका लेखकादि करके किया था ) और कोई छुभ-प्रवृत्ति रुक जाने पर मैं उसे 
प्रतिष्ठा का केन्द्र भी नहीं बनाता हूँ। वे ख्याति से परे स्पष्ट-ज्ञानयु ज, स्वल्स्संतुष्ट , निर्भीक एवं 
विश्वसनीय सहयोगी थे । उनकी जेनधमं, आदि दश्ञकों ससार मूल कृतियों, सम्पादनों आदि में 
जेन साहित्य के इतिहास को पू॑पीठिका' एकाकी ही उनको अमर करने मे समथ है । 


ताराचनन प्रेमी 
प्रधानमंत्री 
भा० दि० जेन संघ 


आत्मनिषेदन | 


+ मुझे अत्यधिक आनन्दका अनुभव हो रहा है कि अ्रध्यात्मपवकी अतिष्ठा करनेवाले 
करणातुयोगमें कपायप्राभूत और जयधवलाका प्रारम्मसे लेकर अन्त तक के परमामम अनुयोग 
का असुवाद सहित सम्पादन करने का अवसर मिरछा ! 

सन्‌ १९४१ में श्रीषट्खण्डांगम से हटने के धाद मुले वाराणसी श्री दि० जेन संघ मथुराकी 
ओर से बुंछाया गया था। उस समय मान्य स्व० पं» राजेन्द्र कुमारजी शास्त्री मथुरा संघ की 
वाग्डोर सम्हाले हुए थे। बुलाने का प्रयोजन कसायप्राभृत-जयधवला के सम्पादन-अनुवाद का था । 

प्रारम्भमें यह व्यवस्था की गई कि में पुरे समय तक इसका अनुवाद व सम्पादन करूँ। मेरी 
सहायता के लिये स्व० मान्य पं० केलाशयल्दजी झास्त्री और स्थ० मान्य पं० महेन्द्रकुमारणी 
न्यायाचाये आधे समग्र तक रहें । 

स्व० मान्य प॑० केलाशचन्दजी जो मैं अनुवाद करता था उसे देखते थे तथा स्व० मान्य प० महेन्द्र 
कुमा रजी टिप्पण का भार सम्हाछूते थे | प्रथम भाग के मुद्रित होने तक यह क्रम चलता रहा । 
उसके मुद्रित होनेके बाद न्यायाचायंजी संस्थासे हट गये | किन्तु स्‍्व० मान्य पं० कैलाडाचन्दजी 
उससे जुड़े रहे । द्वितीय भागके सम्पादित होकर मुद्रित होने पर कुछ समय बाद वे भो सम्पादन- 
अनुवाद करने के उत्तरदायित्वसे अछूग हो गये | इस विभागके मन्‍्त्री पदको थे सम्हाले रहे | उसके 
बाद में ही इस कामके सम्पावन-अनुवादमें लगा रहा । कुछ समय के बाद मैंने किसी प्रकारकी 
अड़चन आनेके कारण संस्था छोड़ दी। फिर भी अनुरोध को ख्याल में रंखकर इस काममें लगा 
रहा | अब कषायप्राभुत-जयधवलाके उत्तरदायित्व से मुझे निवृत्त होनेका समय आगया है। क्योंकि 
इस महान्‌ ग्रन्थ के सम्पादन-अनुवाद का काम पूरा हो गया है । 

मान्य पं० केलाशचन्दजी अन्त तक संस्थामें साहित्य विभागका उत्तरदाग्नित्व सम्हाले 
रहे। इसलिये प्रत्यक्ष में उनसे बातबोत होतो रही । उनकी इच्छा थी कि इसके १६ भागों का 
संक्षिप्त विवरण लिक्कर मुद्रित करा दिया जाय और कपषायप्राभृत-जयधवलाके प्रत्येक भाग का 
शुद्धिपत्न मुद्रित करा दिया जाय । 

मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक भागका शुद्धिपत्र मुद्रित होनेके लिये वाराणसी भेज दिया गया है 
और बहू छप भी गया है। इसमें स्व० पं० रतनचन्दजी मुख्तार सहारनपुर और श्री पं० जबाहुरलाहजी 
सि० शा० भिण्डर का सहयोग मिला है। उन दोनों के सहयोगसे यहू काम मैं पूरा कर सका हूँ । 

स्व० प॑० रतनचन्दजी मुख्तार जिस समय प्रत्येक भाग मुद्रित होता था वे बुछाकर उसका 
स्वाध्याय करते थे और मुद्रणके समय प्रफरोडिंग और प्रेसकी असावधानीके कारण जो अनुवाद या 
मूलमें छूट रह जाती थी उसे वे जेनगज़टमें मुद्बित कराते जाते थे । वे उत्त प्रकार की छूट या 
अशुद्धिको मेरे पास नहीं मेजते थे | वे अपने जीवत में बहुत बदल गये थे । मुझे उनके ओर वकील 
सा० नेमिचन्दजी के साथ रहनेवाल्े पुराते सम्बन्धोंकी इस समय भी याद बनी हुई है। तैरापन्थ 
शुद्धास्मायको माननेवाला यह व्यक्ति इतना केसे बदल गया है ? इसको मुझे रह-रहुंकर खबर आती 
है। आज भी मान्य वकोल सा० जोवित हैं। १२ उनसे सम्बन्ध छूट गया है। ये बहुत गम्भीर 

मै ; 


( ३) 


मालूम पहते हैं, भले ही उनके विचार पहले जैसे न रहे हों। वें अपलेको प्रसिद्धि से दूर रखते हैं, 
उनके इस गुणका जितना आदर किया जाय वह थोड़ा है। थे इस समय भी स्वाध्यायमें रूगे रहते 
हैं। इसके लिये उन्होंने वकील के पेणे से बहुत पहले मुक्तित ले ली थी। जिस प्रकार स्व० मुह्तार 
सा० षट्खषण्डागम और कषायप्रामृत के स्वाध्यायी विद्वान थे। उसी प्रकार वे भी इन दोनों महान 
ध्रन्‍्थों के स्वाध्यायी विद्वान हैं। वें इस कारण धन्यवादके पात्र तो हैं हो, में उनका अभिननन्‍्दन 
करता हूँ। कथायप्राभृतके १५ अनुयोगद्वार हैं। पर वह १६ भागोंमें पुरा हुआ है। इस समय 
संधके महामन्‍्त्री श्री मान्य पं ताराचन्द जो प्रेमी हैं। वे सहृर्दय व्यक्ति हैं। देश-कालके जानकार 
हैं। उन्हींके संरक्षणमें कषायप्राभृत-जयधवला सम्पादित और अनुवादित होकर पूरा हो रहा है । 
इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। संस्थाके सभापति मान्य सेठ रतनलालजी ग़ंगवाल कलकत्ता 
हैं। बे छुद्धाम्ताय तेरापन्य के अनन्य नेता हैं। वे इस आम्नायके पुरस्क्र्ता हैं। इसलियेवे भी 
धन्यवाद के पात्र हैं । 

मान्य पं० जगन्मोहनछाछजी शास्त्री इस संस्थाके कर्ता-धर्ता हैं। उनकी राय सर्वोपरि 
मानी जाती है। थे स्व० मान्य पं० केलाशचन्दजी के अन्यतम मित्र हैं। ऐसा लगता है कि उनके 
रहने से ही संस्थाका वतंमान रूप बना हुआ है इसके छिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। 


डा० सुदर्शनलालजी जेन रीडर, संस्कृत विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने इस 
भागके प्रफरीडिंगमें बहुत श्रम किया है। जहाँ कहीं मूल और अनुवादकी प्रेसकापीमें उन्हें अड़चर्नें 
आईं तो उन्होंने उन्हें स्वयं संशोधित करके सम्हाछ लिया है। हर काम छोड़कर वे इस कार्य में 
छगे जिससे यह भाग शीघ्र छप सका । इसके लिये वें भी धन्यवादके पात्र हैं । 

छगमग दो वर्ष से हम यहाँ दि० जैन पुराना मन्दिर में रह रहें हैं। इसके मन्त्री मान्य 
बाबू सुकमालचन्दजी जैन मेरे हैं । मान्य बाबू हंसाजी मेरठ उनके साथी हैं। वे यहाँ रहकर संस्था 
को उन्नत करनेमें लगे हुए हैं। दोनों व्यक्ति सम्पन्न घरानेके हैं। उनके कारण यह संस्था निरन्तर 
प्रगति कर रही है। मान्य हंसा बाबूके परिवारके लोग मैरठ में रहते हैं। वे इस संस्थाको 
सब प्रकार से उन्‍्तत बनानेके लिए यहाँ रह रहे हैं। वे स्वयंका उत्तरदायिश्व स्वयं सम्हाले हुए हैं, 
फिर भी संस्थाके हितमें लगे हुए हैं। पुराने मन्दिरजी को छोड़कर यहाँ उसके परिसरमें 
जो नन्दीश्वर द्वीपके जिनालयों की रचना हुई है, समोसरण मन्दिरका निर्माण हुआ है वह 
सब उनके सक्रिय सहयोग से हुआ है। वे इसे ऐसा बना देना चाहते हैं कि हस्तिनापुर क्षेत्र 
एक आदर्श संस्था बन जाय। वे होमियोपेंथिके अभ्यस्त डाक्टर हैं। आजू-बाजूके देहाती भाई 
और संस्थामें रहने वाले भाई-बहिन सदा उनसे लाभान्वित होते रहते हैं। दवा मुफ्त वितरित 
करनेमें वे स्वयंको गौरवान्वित मानते हैं । 


यहाँ कार्यालयका पूरा उत्तरदायित्व स्वतन्त्रता सेनानी बाबू शिखरचन्दजी सम्हाले हुए हैं । 
वे सहृदय व्यक्ति हैं। कभी भी आप उनके पास पहुँचिये वे सेवाकेलिये सदा तैयार मिलेंगे। 
कार्याल्यके लिये जेसा प्रभावक व्यवित होना चाहिए, बे हैं । 

उनके साथी श्री बाबू सुरेन्द्रकुमारजी बाहर का काम सम्हाऊूते हैँ। संस्थाका एक बाग है । 
उसको देखरेश उनके जिम्मे है | वे संस्थाके हितमें सावधान हैं । 

भाई दत्ताजो कार्यल्यकी लिखा-पढ़ीमें लगे रहते हैं। वे मिलनसार व्यक्तित हैं। प्रधान 
मेनेजर के काममें हाथ बटाते रहते हैं। इससे हमें यहाँ रहनेमें कोई अड्चन नहीं जाती । हम 
यहां रहें यह क्षेत्र समितिकी इच्छा है। वे सब धन्यवाद के पात्र हैं । 


( $ ) 
मान्य पं» बाबूलालूजी जेन फागुल्ल महावीर प्रेस के मालिक हैं। मेरे अनुरोधको स्थालमें 
रखकर इस भाग को मुद्रित करनेमें उनका बांछनीय सहयोग मिला हुआ है। इसके लिए वे भी 
प्रस्यवादके पात्र हैं। 


विशेष क्या निवेदन करूँ। इस कामके पूरा करनेमें मूसे ४८ वर्ष छगे हैँ । फिर भी मेरे 
द्वारा यह पूरा हो रहा है इसकी मुझे प्रसम्नता है। यह जीवन इसी प्रकार भगवात्‌ महावीर की 
वाणीके लेखनमें व्यतोत हो यही मेरी अन्तिम इच्छा है। 

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आाइरियाणं, णमो उबज्ज्ञायाणं, णमो लोए सब्बसाहूण । 


--फूलचन्द्र शास्त्र 


प्रस्तावना 


लोभ संम्वलनकी दूसरी क्ृष्टिका वेदत करनेबाल्ले जीवके जो प्रथम स्थिति एक समय अधिक 
एक आबलिप्रमाण शेष रहती है उस समय संज्वल्तन लोमकी तीसरी कृष्टि पूरीकों पूरो सुक्ष्म- 
साम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित हो जाती है। तात्पये यह है कि दूसरी कृष्टिकि एक समय कम दो 
आवलिप्रमाण नवकबन्ध और उदयावलि में प्रविष्ट हुए प्रदेशपुंजजो छोड़कर शेष सब द्रव्य सूक्ष्म- 
साम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रान्त हो जाता है। तब यह क्षपक अन्तिम समयवर्ती बादर-साम्परायिक 
और मोहनीय कमंकरा अन्तिम समयवर्ती बन्धक होता है। उसके बाद यह क्षपक सुक्ष्मसाम्परायिक 
होकर सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागकी उदोरणा करता है। इसके जो अनुदी्ण 
और उदीर्ण कृष्टियोंका अल्पबहुत्व होता है उसका संक्षिप्त कथन १५वों पुस्तकमें कर आये हैं । 
इसके आगे बतलाया है कि जितना सुक्ष्मसाम्परायिकका काल शोष रहता है उत्तना ही मोहनीय 
कमका स्थितिसत्कर्म शोष रहता है। ऐसी अवस्थामें इस गुणस्थानसम्बन्धी जिन गाथाओोंका विशेष 
खुलासा कर आये हैं उन गाथाओंका उच्चारणापु्वंक प्रत्येक पदका खुलासा करेंगे | 


उनमें दसवीं मूलगायामें बतछाया है कि मोहनीय कमके क्रष्टिरूपमें परिणमा देनेपर किन- 
किन कर्मोंको किसने प्रमाणमें बाँधता है, किन-किन कर्मोको कितने प्रमाणमें बेदता है, किन-किन 
कर्मोंका संक्रमण करता है ओर किन-किन कर्मोंका असंक्रामक होता है। इन बातोंका खुरासा आगे 
पाँच भाष्यगाथाओंद्वारा करते हुए पहली भाष्यगाथामें बतलाया है कि संज्वलन क्रोधको प्रथम 
कृष्टिका वेदन करने वाला अन्तिम समयवर्नी जीव मोहनीय कर्मंसहित यहाँ बँधने वाले तीन- 
घाति कर्मोका अन्तमुहुर्त कम दस वर्ष प्रमाण स्थितिबन्ध करता है। इसमें इतनी बिशेषता है 
कि जिन कर्मोंकी अपवर्ततना होती है उनको देशघातिरूपसे ही बाँधता है तथा जिन कर्मोंकी 
अपवतंना सम्भव नहीं है उन कर्मोंको सर्वंधातिरूपसे बाँधता है। वे कर्म केवलज्ञानावरण और 
केवलदर्शनावरण हैं । शेष कर्मोका क्षयोपणम होता है, इसलिए उनकी अपवर्तना होती है। अत्तः 
उनका देशघातिकरण होते से उनका देशधातिरूप हो बन्ध होता है। यह प्रथम भाष्यगायाकी 
प्ररूपणाका सार है | 


दूसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्परायिक जोव नामकमे, 
गोन्रकर्म और वेदनीयकरमंका स्थितिबन्ध कुछ कम एक वर्ष प्रमाण होता है, तीन घातिकर्मोंका मुहू्त- 
पृथक्त्वप्रमाण होता है और मोहनीय कमंका अन्‍्तमु हृतंप्रमाण होता है । 

तीसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक जीव नाम, गोत्र 
और वेदनोय कर्मको एक दिनके भीतर बाँधता है अर्थात्‌ आठ मुहूतंप्रमाण बन्ध करता है तथा वेदनीय 
कमको बारह मुह॒तंप्रमाण बाँधता है । े 

चौथी भाष्यगाथामें बतलाया है कि तौत मूलप्रकृतियोंकी प्ररूपणा करनेके बाद जो मति- 
शानावरण ओर श्रुतज्ञानावरण हैं उनके अनुभागको देशघात्तिरूपसे वेदन करता है। यहाँ गायामें जो 
'च' शब्द आया है उससे अवधिज्ञानावरण ओर मनःपयंगज्ञानावरण तथा चक्षु, अचक्षु और अवधि- 
दर्शनवरणको ग्रहण करना चाहिये। इनकी क्षयोपशमलूब्धि सम्भव है इसलिए इनका देशघातिरूपसे 
वेदन करता है। इसो प्रकार पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके सम्बन्धमें जो भी जानना चाहिये। इनके 
सिवाय जो अलब्धिरूप कम होते हैं, अर्थात्‌ जिन कर्मांका किसी-किसीके क्षयोपशम सम्भव नहीं है 
उत अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यंबज्ञानावरण और अवधिदर्शनावरणको सर्वधातिरूपसे वेदन करता है, 


( ५) 


क्योंकि सब जीवोंमें इन तीन, कर्मोंका क्षमोपशम सम्भव नहीं है। इसोप्रकार मतिज्ञानाबरुण और 
शुतज्ञानाबव रणको देशनातीरूपसे और स्ंधातिरूपसे वेदन करता है । 

यहाँ क्ंकाकार कहता है कि लंबमिज्ञाक्रवरण, मनःपयंग्शानाबरण और अवधिदर्शनावरण 
कर्मोका अनुभाग-उदय किन्‍्हीं जीवोंमें देशबाति स्वरूप होता है और अन्य जीवोंमें स्वंधालि स्वरूप 
होता है. क्योंकि सब जीवोंमें इन तीन प्रकृतियोंकी क्षमोपशमलब्धि होती है, ऐसा नियम नहीं है। 
किन्तु मतिज्ञानावरण और श्रतज्ञानावरणका किसीके देक्षधातिस्वरूप और किसीके सवंधातिस्वरूप 
अनुभाग-उदय होना सम्भव है, इसलिये सब क्षपक्र' जीवॉमें उक्त कर्मों की क्षयोपद्ाम लब्धि नियमसे 
होती है, यह सम्भव नहीं है। 

यहाँ इस शंकाका समाघान यह है कि वद्यपि सब जीवोंके क्षयोपशम-लब्धिसामान्य सम्भव है 
किन्तु क्षयोपशमविशेषकी अपेक्षा प्रकृत अथं बन जाता है । यथा-मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण 
इन दोनों प्रकृतियोंके असंख्यात लोकप्रमाण उत्तरोत्तर प्रक्ृतियाँ हैं, क्योंकि पर्याय श्रुतह्ञानसे छेकर 
सर्बेत्कृष्ट श्रुतज्ञानपयन्त श्रुतज्ञानके भेदोंक्रे उसने ही आवरण कम हैं। मतिशानके इतने ही आवरण- 
विकल्प बन जाते हैं, क्योंकि मतिज्ञानपुवंक श्रतज्ञान होता है, इसलिये जितने भेद श्रुतज्ञानके हैं 
उतने ही भेद मतिज्ञानके बन जाते हैं । इस्त प्रकार श्रुतज्ञातावरणके जितने भेद हैँ उतने हो मति 
ज्ञानावरणके भी बन जाते हैं। इस कथनमें कोई बाधा नहीं आती । ऐसा होने पर सर्वोत्कृष्ट क्षयों 
पशमपरिणत चोदह पूवंधर और सर्वोत्कृष्ट कोष्ठबुद्धि आदि मतिज्ञानविशेषसे सम्पन्न क्षपक-श्रेणिपर 
भारूढ़ जीव होता है उसके दोनों कर्मोंका देशधातिस्वरूप ही अनुभागोदय होता है। 


किन्तु विकल श्रुतधर और विकल मतिज्ञानी क्षपकश्रेणिघ्र आरोहण करता है उस क्षपकके 
सर्वधातिस्वरूप अनुभागोदय जानना चाहिये क्योंकि उसके अधस्तत आवरणोंका देशघातिस्वरूप 
अनुभागोदय होने पर भो उपरिम आवरणोंका स्वंधातिस्वरूप अनुभागोदय सम्भव है । 

विकलश्रुतधारी क्षपकश्रेणिपर आरोहण नहीं कर सकता ऐसा कोई तलियम नहीं है, क्योंकि 
दस ओर नौ पू्वंधारि जीव भी क्षपक श्रेणिपर आरोहण करते हैं ऐसा आचार्योंका उपदेश पाया 
जाता है| 

इसी प्रकार अवधिजश्ञानावरण भादि दोष प्रकुतियोंके विषयमें भी समझ छेना चाहिए | इंतेनी 
विशेषता है कि अवधिशानावरण, सनःपर्ययज्ञानावंरण और अवधिदर्शनावरणकी उत्तरोत्तर 
प्रकृतियोंकी विवक्षाके बिता भी देशवाति और सर्वधाति अनुभागका उदय सम्भव है ऐसा यहाँ 
जानना चाहिये, क्योंकि सब जीवोंमें इन प्रकृतियोंके क्योंपशमका नियम नहीं देखा जाता। 


पाँचवीं भाष्यगाधामें बतलाया है कि यहाःकोति और उच्चगेत्रका यह क्षपक प्रतिसमत 
अनन्त गुणवुद्धिरूपसे वदन करता है अन्तराय कमको यह क्षपक प्रतिसमम अनन्तगृणहानिरूपसे 
बेंदन करता है तथा शेष कर्मों को छह बुद्धि और छह हानिमें से कोई एक बृद्धि और कोई एक 
हानिरूपसे तथा अवेस्थितरूपसे वेदन करता है । 


ग्यारहवीं मूल गाथामें बतलाया है कि मोहनीय कर्मके स्थितिधात आदि किंतने-कितने 
क्रियामेद होते हैं ? यह कथन अक्ृष्टिस्वकूप संज्वलनकर्मोंके कृष्टिस्वरूप किये जानें पर विवक्षित है। 
तथा होष कर्मो के स्थितिघात आदि रूप कितने-कितने क्रियाभेद होते हैं । 


यहाँ प्रसंगवश इस प्ररूषणाकों १ स्थितिघात, २ स्थितिसत्कम, हे उदव, ४ उदीस्णा, 
५ स्थितिकाप्ठक, ६ अनुभागफातु, ७ स्थितिस्त्कसमं, ८ अनभागसत्कमं, ९ बन्ध और 
१० बन्धपरिहानि इन दस क्रियामेदोंद्रारा किया गया है । 


( ६ ) 
१, स्थितिधात--यह पहला करियाभेद है। इसमें स्थितिकाण्डक घातका काल अन्तमृहू्त 
है! 


२. स्थितिसत्कमं--यह दूसरा क्रियाप्रेद है। इसके द्वारा स्थितिसत्कमंके प्रमाणका अवधारण 
किया गया है । 

३. उदय--यह तीसरा क्रियाभेद है! इसके द्वारा कृष्टियोंका उदय प्रत्येक समयमें अनन्तगुणा- 
हीन होकर भ्रवुत्त होता है यह बतलाया गया है। 

४. उदीरणा--यह चौथा क्रियाभेद है। इसट्वारा प्रयोगसे अपकर्षित होनेवाले स्थिति और 
अनुभागंकी प्रूपणा की गई है। 

५, स्थितिकाण्डक--यह पांचवां वीचारस्थान है। इसके द्वारा स्थितिकाण्डकके प्रमाणका 
अवधाररण किया गया है। 

६. अनुभागधात--यह छठा कियाभेद है | इसके द्वारा स्थित्रिषातका जो काल है वही इसका 
विवक्षित है यह बतलाया गया है। 

७. स्थितिसंत्कमं--यह सातवाँ क्रियाभेद है। इसके द्वारा क्ृष्टिवेदकके सब सन्धियोंमें घात 
करनेते शेष रहे स्थितिसत्कर्मंक्े प्रमागका निर्देश किया गया है । 

८. अनुभागसत्कमं--यह आठवाँ क्रियाभेद है। इसके द्वारा चार संज्वलनोंके अनुभाग 
सत्कर्मका विचार किया गया है | 

९. बन्ध--यह नोवाँ क्रियाभेद है | इसके द्वारा कृष्टिवेदकके सब सन्धियोंमें स्थितिबन्ध और 
अनुभागबन्धके प्रमाणका निश्चय किया गया है। 


१०, बन्धपरिहानि--यह दसवाँ क्रियाभेद है। इसके द्वारा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धकी 
परिहानिका विचार किया गया है। 


इस प्रकार इन दस क्रियाभेदोंद्वारा मोहनीय कमंकी विवक्षित प्ररूपणा प्रतिबद्ध है। शेष 
कर्मोंकी प्ररूपणा इसी विधिसे जान लेनी चाहिये । 


भागे क्षपणासम्बन्धो चार मूल गाधाओं ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवाली भाष्यगाथाभोंकी 
प्ररपणा की गई है। यह क्षपक कृष्टियोंका क्या वेदन करता हुआ या कया संक्रमण करता हुआ या 
क्या दोनों करता हुआ क्षय करता है ? अथवा क्या आनुपूर्वीसि क्षण करता है या आनुपूर्वीके बिना 
क्षय करता है ? 

इस मूल गाथाकी एक भाष्यगाथा है। उसमें बतलाया गया है कि क्रोध संज्वलनकी प्रथम, 
द्वितीय ओर तीसरी संग्रहकृष्टिको क्रोध संज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिको वेदन करता हुआ और पर 
प्रकृतिरूपसे संक्रमण करता हुआ क्षय करता है । यह तो सामान्य नियम है। विशेष बात यह है कि 
संज्वछन कोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको बेदन नहीं करता हुआ भी पर-प्रकृतिरूपसे संक्रमण करता 
हुआ भी कितने ही काल तक क्षय करता हे। खुलासा इस प्रकार है कि बेदक कालके समाप्त हो 
जानेपर जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध निषेक हैं उनका वेदन न करते हुए संक्रमण- 
द्वारा हो क्षय करता है। यह प्रथम संग्रहकृष्टिको क्षपणाकी विधि है। इसी प्रकार ग्यारह संग्रह- 
कृष्टियों तक इस विधिको जान लेना बाहिये | 


छोभसंज्वलनकी जो बारहवीं संग्रहकृष्टि है उसका अपने रूपसे विनाश नहीं होता। अब 
उसका क्षय किस प्रकार होता है यह बतलाते हुए लिखा है कि “चरिम वेदेमाणो' ऐसा कहने 


( ७) 


पर खतसे अन्तिम बादर साम्परायिक कृष्टिको भ्रदण न कर जो सूक्ष्मसाभ्परायिक क्ृष्टि है उसका 
भ्रहुण करना चाहिये, क्योंकि बहू अन्तिम है। इसलिये वेदन करते हुआ हो उसका क्षय करता है 
यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। वेदन करते हुए ही उसका क्षय क्यों होता है ? इसके दो कारण हैं-- 
प्रथम तो दसवें गुणस्थानमें संज्बलनका बन्ध नहीं होता। दूसरा उसका प्रतिग्रहान्तरका अभाव 
कारण है। 

क्षपणासम्बन्धी दूसरी मूल गाथामें बतलाया है कि जिस संग्रह कृष्टिका संक्रमण करते हुए 
क्षय करता है उसका नियमसे अबन्धक रहता है। इसो बातकों उसकी भाष्यमाथाद्वारा और विशेष- 
रूपसे बतलाया गया है। साथ ही सूक्ष्म साम्परायिक संग्रह कृष्टिका नियमसे अबन्धक होता है यह 
भी बतलाया गया है। 

क्षपणासम्बन्धी तीसरी मल गाथा आशंकापरक गाथा है। इसमें जिन आध्ंकाओंको व्यक्त 
किया गया है उनका दस भाधष्यगाथाओंद्वारा समाधान किया गया है। उनमें पहलछी आशंका यह है 
कि जिस-जिस संग्रह कृष्टिका क्षय करता है उस उस संग्रहकष्टिको किस-किस प्रकारके स्थिति 
ओर अनुभागोंमें उदीरित करता है? दूसरी आशंका यह है कि विवक्षित कृष्टिको अन्य कृष्टिमें 
संक्रमण करता हुआ किस-किसत प्रकारके स्थिति ओर अनुभागोंसे युक्त कृष्टिमें संक्रमण करता है ? 
तीसरा प्रइन है. कि विवक्षित समयमें जिस स्थिति ओर अनुभागोंसे युक्त कृष्टियोंमे उदीरणा और 
संक्रमण आदि किये हैं, अनन्तर समयमें क्‍या उन्हीं कृष्टियोंम उदीरणा और सक्रमण आदि करता है 
अथवा अन्य कृष्टियोंमें करता है ? ये तीन प्रइन हैं। इनका उक्त भाष्यगाथाओंद्वारा समाधान 
किया गया है | 

जैसा कि हम पहले निर्देश कर आये हैं कि इन प्रधनोंका समाधान दस भाष्यगाथाओंके 
माध्यमसे किया गया है। उनमें से पहली भाष्यगाथा का पूर्वार्ध भो पृच्छासूत्र है, निर्देशसूत्र नहीं । 
उत्तराधंमें बतछाया है कि विवक्षित संग्रह कृष्टिके अतुभागसम्बन्धी सभी मेदोंमें संक्रम होता है। 
परन्तु उदय और उदोरणा मध्यम कृष्टिखू्पसे ही होतो है। पूर्वाधंका खुलासा चूणिसृत्रोंमें किया 
गया है। उनमें बतलाया है कि इस क्षपकके स्थितिबन्ध चार मास प्रमाण हो होता है, क्योंकि प्रथम 
समयवर्ली जो कृष्टिवेदक है उसके स्थितिसत्कम आठ वर्ष प्रमाण होता है, परन्तु उस समय इतना 
स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि बह उस समय संज्वलनका चार मास प्रमाण ही होता है। 
स्थिति संक्रम उदयावलिको छोड़कर होष सब स्थितियों में होता है। उदीरणा भी उदयावलिकों 
छोड़कर सब स्थितियों में प्रवृत्त होती है । 

दूसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि यह गाथा भी पृच्छासूत्र है; इसलिये इसद्वारा पहलो 
भाष्यगाथामें कहे गये अथंका ही विशेष खुलासा किया गया है। 

तीसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि स्थिति ओर अनुभागसम्बन्धी जिन कमंप्रदेशों का 
पहले समय में अपकर्षण करता है उनका दूसरे समयमें सदुश ओर असदुशरूपसे उदीरणाद्वारा 
प्रवेशक होता है। सदृशका अथ है कि जो एक क्ृष्टिख्पसे परिणमन कर उदयमें आते हैं वे सदृश- 
सेज्ञावाले कहलाते हैं ओर असवुद्द का अथ॑ है कि जो स्थिति और अनुभागसम्बन्धी कर्म प्रदेश अनन्त 
कृष्टिकूपले परिणमन कर उदयमें आते हैँ तो उनकी असदुश संज्ञा है। किन्तु यहाँ पर अनन्तक्ृष्टिरूपसे 
परिणमन कर उदयमें आते हैं ऐसा अंथ यहाँ किया गया जानना चाहिए । 

चौथी भाष्यगाथा भी पृ्छासूत्र है। उसमें उत्क्ंणविषयक पृच्छा की गई है। किन्तु इसका 
कक है तहीं है; क्योंकि कृष्टिका रक जोवके संज्वलन कषायका उत्करषण नहीं होता, ऐसा 

| 


( ४ ) 


पाँचवीं भाष्यगाधामें बन्ध, संक्रम और उदयविषयक अल्यबहुत्वकी बतलाते हुए कहा गया 
है कि संक्रामण प्रस्थापकके इन विषयोंका जैसा अल्पबहुत्व वहाँ कह आगे हैं थैसा यहाँ जानना 
चाहिये | 

छठी भाष्यगाथामें बतलाया है कि जो कर्ंपुंज प्रयोगवश उदीरणाह्वाश उदयमें प्रविष्ट 
होता है उससे स्थितिका क्षय होकर उदयमें प्रविष्ट होनेवाला कमंपुँज नियमसे असंख्यातगुणा 
हीता है । 

सातवीं भाष्यगायामें बतलाया है कि प्रयोगवश जो प्रदेक्षपुंज उदयावलिमें प्रविष्ट होता है 
वह प्रदेशपुंज उदयसमयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समय तक नियमसे असंख्यातगुणा होता है । 


आठवों भाष्यगाथामें बतलाया है कि यह क्षपक जिन अनन्त कृष्टिमोंकी उदीरणा करता 
है उनमें अशुदोयंभान एक-एक संक्रमण करती है। तथा पहले जो कृष्टियाँ स्थितिक्षयसे उदया- 
बलिसें प्रथिष्ट होकर उदयको नहीं प्राप्त हुईं हैं वे अनन्त कृष्टियाँ एक-एक करके स्थितिक्षयसे 
वेदमान मध्यम कृष्टिकूप होकर परिणम्नन करती हैं । 


नौवीं भाष्यगाथाम बतलाया है कि जितनी भो अनुभाग कृष्टियाँ नियमसे प्रयोगवश उदीरित 
होती हैं उनरूप होकर पहले उदयावलिगें प्रविष्ट हुईं अनुभाग कृष्टियाँ परिणमतो हैं । 
दसवीं भाष्यगाथामें बतलाया है कि एक समय कम अन्तिम आवलिकी उत्कृष्ट और जघन्य 


असंख्यातवें भांगप्रमाण जो अनुभाग कृष्टियाँ हैं वे सब असंख्यात बहुभागप्रमाण मध्यम क्ृष्टियोंके 
रूपसे नियमसे परिणम जाती हैं। 


आगे क्षपणासम्बन्धी चोथी मूल गांथामें बतलाया है कि विवक्षित संग्रह कष्टि का बेदन 
करनेके बाद अन्य संग्रहकृष्टिका अपकषंण करके बेदन करता हुआ यह क्षपक उस पृर्वमें बेदित 
संग्रहक्ृष्टिके शेष रहे भागको वेदन करता हुआ क्षय करता है या अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करके 
क्षय करता है; क्या है ? 

आगे उसका खुलासा करनेके लिये दो भाष्यगाथाएं आईं हैँ। उनमेंसे पहली भाष्यगायामें 
बतलाया है कि पिछली संग्रह कृष्टिके वेंदत करनेके बाद जो भाग शेष बचता है उसे अन्य संग्रह 
कृष्टिमें नियमसे प्रयोगद्वारा संक्रमण करता है। परन्तु पिछली संग्रहकृष्टिका कितना भाग दोष 
बचता है इसको प्ररूपणा करते हुए बतलाया है कि पिछली संग्रह कृष्टिका दो समय कम दो आवलि- 
प्रमाण नवकबन्धरूप द्रव्य शेष बनता है ओर उच्चछिष्टावलिप्रमाण द्रव्य शेष बचता है। इस 
सब द्रव्यका अन्य संग्रहुकृष्टि में नियमसे प्रयोगद्वारा संक्रमण करके क्षय करता है। यहाँ इतना 
ओर विशेष जानना चाहिये कि तवकबन्धरूप सत्कमंको अध:प्रवृत्त संक्रमके द्वारा संक्रमित करके 
क्षय करता है ओर उच्छिष्टावलिप्रमाणद्रव्यको स्तिबुक संक्रमकेद्वारा उदयमें प्रवेशित करके क्षय 
करता है। 


आगे दूसरी भाष्यगायामें बतलाया है कि पूर्वमें बेदी गई संग्रहकृष्टिके ओर इस समय बेदी 
जानेवाली संग्रहकृष्टिके सन्धिस्थानमें प्रथम संप्रहकृष्टि को एक समय कम्त एक भ्ावछि उदयावहिसें 
प्रविष्ट होती है तथा जिस संग्रहकृष्टिका अपकंषेण करके इस ससय वेदत करता है उसकी पूरी आवलि, 
उदयाबलिमें प्रविष्ट होती है। इस प्रकार दो भावज्षियाँ संक्रममें पाई जाती हैं। यह सम्धिस्थानको 
बात है | इसे छोड़कर दोष कालमें देखा जाय तो एक उदयावलि होती है कमोंकि उशच्छिष्टरावलिके 
गला देनेपर वहाँ ओर दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। 


( ९ ) 


यह प्रर्षणा क्रोध संज्वकनके साथ पुरुष बेदसे जो जीव क्षपकश्नेणि पर चढ़ता है उसको 
ध्यानमें रखकर की है। आगे मान संज्वलतके साथ पुरुंषवेद से क्षपकश्नेणि पर चढ़े हुए जोबकी 
अपेक्षा कथन करने पर जब तक अन्तरकरण नहीं किया तब तक तो कोई क्दिषता नहीं है । उक्त 
दोनों जीवों की अपेक्षा कथत एक समान है ! 

अन्तरकरण करनेके बाद क्रोध की प्रथम स्थिति न करके मान संज्वलन की प्रथम स्थिति 
करता है। वह क्रोध की प्रथम स्थिति क्रोधके क्षपणाकालके बराबर होती है। क्रोधसे चढ़ा 
हुआ जीव जहाँ अश्वकर्णकरण करता है, उस स्थानमें जाकर मानसे चढ़ा हुआ जीव क्रोधकी क्षपणा 
करता है। क्रोधसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए जीव का जो कृष्टिकरणका काल है, मानसे क्षपक 
श्रेणिपर चढ़ा हुआ जीव उस कालमें अदवकर्णकरण करता है । क्रोधसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ाहुआ जीव 
जिस कालमें क्रोधको क्ष पणा करता है उस कालमें मानसे चढ़ा हुआ जीव कृष्टिकरण करता है । 
क्रोधसे चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें मानकी क्षपणा करता है उस काहमें मानसे चढ़ा हुआ जीव 
भानकी क्षपणा करता है। इसके आगे क्रोध ओर मानसे श्रेणिपर चढ़े हुए दोनों जीवोंकी विधि 
समान है । 

मान संज्वलनकी प्रथम स्थिति का हम पूर्वमें उल्लेख कर आए हैं। माया संज्वलनसे क्षपक 
श्रेणिपर चढ़े हुए जीवकी प्रथम स्थितिमें, क्रोधसंज्वलनसे चढ़ा हुआ जीव जिस कालमें अच्यकर्ण- 
करण करता है वह काल भी सम्मिलित हो जाता है । इसी प्रकार लोभ संज्वलनकी अपेक्षा विचार 
कर लेना चाहिये, क्योंकि लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थिति लोभ संज्वलूनकी प्रथम स्थिति माया 
संज्वलनसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुये जोवकी अपेक्षा बड़ी होती है । 

स्त्रीवेदसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ें हुए जोवको अपेक्षा जो भेद है उसका विवेचत मूलमें किया ही 
है, इसलिए वहाँ से जान लेना चाहिए। इतना अवश्य है कि जो स्त्रीवेदसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ता 
है उसके नपुंसकवेदका क्षय होकर स्त्रीवेदका क्षय होता है। साथ ही इतनी और विशेषता है कि 
पुरुषबेदके क्षय करनेमें जितना काल लगता है उतना ही काल स्त्रीबेदसे क्षपकर्नेणिपर चढ़े हुए 
जोब को स्त्रीवेदके क्षय करनेमें लगता है। यह जीव अपगत॑वेदी होनेके बाद हो सात नोकषायोंका 
क्षय करता है। यहाँ इस विशेषताको ध्यानमें रखकर शेष कथनको जान लेना चाहिये | 


नपुंसकवेद से क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जोव की अपेक्षा विचार करने पर स्त्रीवेदसे चढ़े हुए 
जीवको जितनी प्रथम स्थिति होतो है उतनो बड़ी नपुसकवेदसे क्षपकश्नेणिपर चढ़े हुए जीवकी 
प्रथम स्थिति होती है। यह अन्तर करनेके दूसरे समयमें नपु सकवेदका क्षय करनेके लिये आरम्भ 
करता है। उसके बाद स्त्रीवेदके क्षय करनेकेलिये भारम्भ करते हुए नपुसकवेदका क्षय करता 
है । इसके बाद दोनों हो कर्म स्त्रीवेंद ओर नपु सकवेद एक साथ क्षयको प्राप्त होते हैं। उसके बाद 
सात नोकषायोंका क्षय करता है । 

यहाँ यह शंका की गई है कि नाना जीबोंकी अपेक्षा तीनों ही काछोंमे जो परिणाम जिस जीवके 
जिस कालमें होते हैं वहो परिणाम दूसरे जोबोंके भी उस कालमें होते हैँ फिर यह फरक क्यों होता 
है ? इसका समाधान यह है कि वेदों और कषायोंको अपेक्षा करण परिणामार्में भेद न होने पर भी 
यह भेद बन जाता है क्योंकि कारणभेदसे कार्यमें भेद देखा जाता है । 


जब यह जीव सूक्ष्म साम्परायको प्राप्त होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित होता है 
उस समय नाम ओर गोजश्रकमंका बन्ध आठ मुह॒तं प्रमाण होता है, वेदनीय कमंका बन्ध बारह 
मुह॒ते प्रमाण होता है, तीन घाति कर्मोंका बन्ध अन्‍्तमुंहुत॑ प्रमाण होता है तथा मोहतीय कर्मका 
बन्ध नौवें गुणस्थानमें समाप्त होकर यहाँ चारों प्रकारके सत्कमंका भी अभाव हो जाता है। 
२ 


( १० ) 


उसके आद यह जोब अनन्तर समयमें क्षीणकर्षाय होकर क्षीणकषाथके एक समय अधिक एक 
आवलिकाल शेव रहने तक तोन घातिकर्मोकी उदीरणा करता है। उसके बाद उदय होकर क्षीण- 
कषायके ज्न्तिम समय तक इत कर्मोंका उदय रहता है। तेरहवें गुणस्थानके प्रथंम समयमें इल कर्मों 
का अभाव होनेसे यह जोब 'स्ंज्ञ' पदको प्राप्त कर लेता है। बारहवें गुणस्थानमें यह जोब वोसराग 
तो ही ही गया था । इस प्रकार वोतराग सर्वेश होकर जिस विधिसे अपने कर्मों का क्षय किया उस 
विधिका उपदेश देता हुआ विहार करता है । यहां पूरे विषयको स्पष्ट करनेके लिये दो मूछ गायाएँ 
आईं हैं। 

एक उद्धृत गाथामें बतलाया है कि तीर्थंथरका विहार लोककों सुखका निमित्त तो है, 
पर उनका वह कार्य पुण्य फलवाला नहीं है और न ही उनका दान-पुजाका आरम्भ करनेवाला 
वचन भी कर्मो से लिप्त करनेवाला है| ' 


उनके जो सातावेदनीयका बन्ध होता है वह योगके कारण ही होता है। वीतराग हो 
कारण वह स्थिति-अनुभागका बन्ध करनेवाला नहीं होता । फिर भी उस कमेको जो सातावेदनीय 
कहा गया है वह बाह्य अनुक्छतामें निमिल होनेके कारण ही कहा गया है। 


वे १८ दोषोंसे रहित होते हैं और सदा ही एक समयकी स्थितिवाले सातावेदनोयका उदय 
बना रहनेसे असातावेदनीयका उदय भी सातारूप परिणम जाता है, इसलिये उनके क्षुधा, पियासा 
भादि १८ दोष नहीं होते । दूसरे असातावेदनीयका ८वें आदि गुणस्थानोंमें उत्तरोत्तर हजारों स्थिति 
काण्डकधान ओर अनुभागकाण्डकधान हो जानेसे उनके असातावेदनीयका अव्यका उदयही होता 
है जो प्रतिसमय सातारूप परिणम जाता है। यहाँ क्रमसे किस कर्मको कैसे क्षपणा होती है यह 
क्षपणाधिकार में बतलाया गया है। इस प्रकार कथन करनेके बाद कषायप्राभतकी प्ररूपणा समाप्त 
को गई है, क्योंकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा यहाँ समाप्त होती है । 

उसके बाद पश्चिमस्कन्ध नामक अर्थाधिकारको प्रारम्भ करते हुए बतराया है कि समस्त 
श्रुतस्कन्धके चूलिकारूपसे यह अर्थाधिकार अवस्थित है। उसका विचार करते हुए बतलाया है कि 
सबके अन्तमें होनेवाले स्कन्धकों पद्िचमस्कन्ध कहते हैं, क्योंकि घातिकर्मोको क्षय करके इस 
अर्थाधिकारका वर्णन किया जाता है, इसलिये इसे पश्चिमस्करन्ध कहा गया है। इसमें अघातिकर्मो' 
को क्षय करने की केसी विधि होती है इसका विवेचन किया है । 


अथवा चार घातिकर्मोंके क्षय करनेके बाद केवलीके तेजस ओर कामंणनोकर्मंके साथ जो 
अन्तिम भौदारिकशरीर नोकमंस्कन्ध पाया जाता है उसे पद्चमस्कन्ध कहते हैं, क्योंकि यह नो- 
कमंशरीर सबसे अन्तिम है। 


अथवा अयोगकेवलीके अन्तिम कमस्कन्धके साथ अन्तिम ओदारिक दारीरसे सम्बन्ध 


रखनेवाला जो जीव प्रदेशस्कन्ध है वह भी पश्चिमस्कन्ध है, क्योंकि उसके होनेपर केवलिसमुद्गात 
की प्रूपणा यहाँ पाई जाती है। ४ 


यहाँ यह पृच्छा की जाती है कि इस परदिचमस्कन्ध अधिकारकों महाकरमं प्रकृतिभ्राभृतमें 
किया गया है उसको कथायप्राभृतमें प्ररूपणा क्यों की जा रही है ? 


यह एक पृच्छा है उसका समाधान करते हुए बतलाया है कि दोनों स्थानों पर उसकी 
प्ररूपणा करनेमें कोई बाधा नहीं आती इसलिये आचाये महाराज कहते हैं कि हमने जो यह कहा 
है कि पश्चिमस्कन्ध अर्थाधिकार पूरे श्रृतस्कन्धसे सम्बन्ध रखता है वह ठोक हो कहा है। इसलिये 


प्रकृत विषयसे सम्बन्ध रखनेवाल़े विषयकी यहाँ प्ररूपषणाकी जाती है-- 


( ११ ) 


आयूुके अन्तमेहुतें शेष रहने पर आवर्जितकरण करता है। केवलिसमुद्धातके सन्मुख 
होनेका नाम हो आवजितकरण है। इसका फल अधातिकर्मोंकी स्थितिको एकसमान करना है। 

इसो समय नामकमं, गोज्कर्म और वेदतीयकर्मके प्रदेशपिण्डका ऋमसे अपकर्षण कर 
यह जीव सयोगकैबलीके होष बचे कार ओर अयोगीकेवकीके कालसे कुछ अधिक कालके बराबर 
गुणश्रेणिशीयंके प्राप्त होने तक जाता है। परन्तु बह गुणश्रेणिशीषं स्वस्थान सयोगकेवलीकेद्वारा 
अनन्तर अधस्तन समयमें विद्यमान रहते हुए निशक्षिप्त किये गए गुणश्रेणिआयामसे संख्यातगुणहोन 
स्थान जाकर अवस्थित है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इतना गवध्य है कि प्रदेशपुंजकी अपेक्षा 
उससे यह असंख्यातगुणे प्रदेशविन्याससे अवस्थित रहता है । इसका ज्ञान ग्यारह गुणश्रेणिके निरूपण 
करनेवाले गाथासूत्रसे जाना जाता है। उस गुणश्रेणिशोर्षसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यात- 
गुणे प्रदेशपु जको निक्षिप्त करता है। उसके बाद ऊपर सत्र विशेषहीन प्रदेशपु जको ही निक्षिप्त 
करता है। इस प्रकार आवर्जितकरणके कालके भोतर सतवंत्र गुणश्रेणिनिक्षेप जानना चाहिये। 
इतना अवश्य है कि यह अवस्थित आयामबाला होता है। स्वस्थान केवलीके यह आवर्जितकरणके 
अभिमुख हुए केबलोके वे अन्तरंग परिणामविद्दोष अन्‍्तमु हुतंप्रमाण आयुकमंकी अपेक्षासहित होते 
हैं, इसलिये यहाँ पर गुणश्रेणिनिक्षेपके विसदृश होनेमें कोई बाधा नहीं आती। 


इस प्रकार आर्वाजत करणके कालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें केवलिसमुद्धात करता 
है। उसमें जीवके प्रदेश फेलते हैं। उसका फल अघाति कर्मोंकी स्थितिको समान करना है। 


इस समुद्धातमें लोकपूरण करनेमें चार समय लगते हैं और चार समय जीवप्रदेशोंके शरीर- 
प्रमाण होनेमें लगते हैं। प्रथम चार समय तक इस जीवके अभ्रश्वस्त कमंप्रदेशोंके अनुभागकी 
अनुसमय अपवतंना और एक समयवाला स्थितिकाण्डकधात होता है। यहाँ जो कार्यविशेष होता 
है तह आगमसे जान छेना चाहिये । 


इतना विशेष है कि लोकपूरण समुद्धातके बाद स्थितिकाण्डकका और अनुभागकाण्डकका 
उत्कोरणकाल अन्‍्तमु हतंप्रमाण होता है। इसके बाद योगनिरोध करता है। पहले बादर काययोग- 
द्वारा बादर मनोयोग, वचनयोग, उच्छवास-निश्वांस और काययोगका निरोध करके इसी बिधिसे 
सूक्ष्म काययोगद्वारा सूक्ष्म मनोयोग, वचनयोग, उच्छृवास-निश्वास और काययोगका निरोध करता 
हुआ इन करणोंको करता है। प्रथम समयमें पूर्व स्प्धंकोंके नीचे अपूर्व स्पर्धकोंको करता है। 
उस कालमें जीवप्रदेशोंका भी अपकर्ंण करता है। इसके बाद अन्तमु हुत॑ काल तक क्रृष्टियोंको 
करता है। उनको करनेका काल अन्तमुहुतं प्रसाण है। उस कालमें जीवप्रदेशोंका भी अपकर्षण 
करता जाता है। उसके बाद पूव॑स्पर्धवों और अपृव॑स्पर्धकोंका नाशकर अन्‍्तमु'हर्तकाल तक 
कृष्टिगत बोगवाला होता है। उस कालमें सुक्ष्मक्रिया-अप्रतिपाती ध्यानका अधिकारी होता है। 
उसके बाद योगका निरोध करके अन्तमु हुतंकाल तक देलेश पदको प्राप्त करता है। तेरहवें गुण- 
स्थान तक शुक्ल लेदयाका व्यवहार होता है। चौदहवें गुणस्थानमें लेशयाका व्यवहार समाप्त हो 
जाता है। इसके समुच्छिन्नक्रिया अनिवृत्तिरूप चोथा शुक्लष्यान होता है। यहाँ ध्यानके व्यवहार 
करनेका कारण कर्मोंका क्षय करता है। इस पदके पूरे होने पर यह जीव सब कर्मोंसत मुक्त होकर 
गे सिद्ध पदका अधिकारी होता है। इस प्रकार कर्मोके क्षय करनेकी विधि समाप्त 
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विषयसूची 


प्रधम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होनेपर दिखाई देमेबाले प्रेदेदाएु जका 
प्र्षणामेद किस प्रकार है, इसका कथन 
गुणश्रेणिके साथ एक गोपुच्छा श्रेणिके साथनके लिये अल्पर्नहुत्कका कथन 
संज्वलनलोभकी दूसरी कृष्टिका तीसरी क्रंष्टिमें कब तक संकमण होतो है इसका कथन 
संज्वलनकछोमकी तीसरी कृष्टि सूक््ससाम्परायिक क्रुष्टिमें कब संक्रमित होती है इस 
बातका कथन 
तदतन्तर सूक्ष्मसाम्परायिक कुष्टियोंकी किस ऋ्रमसे उदौरणा होती हैं इसका निर्देश 
अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके समय गुणिश्रेणिके पतनका ऋमनिर्देश 
२०७ संख्याक गाथाका विषयविवेधन 
२०७ संख्याक मूलगाथाकी प्रथम भाष्यगाथाका विवेधन 
२०९ संख्याक दूसरी भाष्यगाथाका विषयविवेचन 
२१० संख्याक तोसरी भाष्यगाथाका विषयविवेचन 
२११ संख्याक चौथी भाष्यगाथा का विषयविवेचन 
२१२ संख्याक पाँचवीं भाष्यगाथाका विषयविवेचन 
२१३ संख्याक मूलगाथाका विषयविवेचन 
क्षपणणासम्बन्धी प्रथम २१४ संख्याक मूलगाथाका विवेचन 
उसकी २१५ संख्याक एक भाष्यंगाथाका विवेचन 
क्षपणासम्बन्धी २१६ संख्याक दूसरी मूलगाथाका विवेचन 
उसकी २१७ संख्याक एक भाष्यगाथाका विवेवन 
क्षपणासम्बन्धी २१८ संख्याक मूलगाथाका विषयविवेधन 
उक्त मूलगाथाकी १० भाष्यगाथाओं में २१९ संख्याक प्रथम भाष्यगाथाका विषयपविवेचन 
२२० संख्याक दूसरी भाष्यमाथाका विषयविधवेश्रन 
२२१ संख्याक तीसरी भाध्यगाथाका विषयविवेषन 
२२२ संख्याक चौथी भाष्यगाथाका विषयविवेचन 
२२३ संख्याक पाँचवीं भाष्यगाथाका विषयविवेखन 
२२४ संख्याक छठी भाष्यगाथाका जिषयविवेचस 
२२५ संख्याक सातवीं भाष्यगाथाका विषयविवेचन 
२२६ संख्याक सातवीं भाष्यगाथाका विषयविनेचन 
२२७ संझ्याक तौबीं भाष्यगाथाका विधयविवेचन 
२८ संख्याक दसवीं भाष्यगाथा का विषयविवेचन 
३२९ संख्याक क्षपणासम्बन्धी चौथो मुलगाथा का विषयविषेघत 
उक्त मूलगाथा की २३० संख्याक प्रथम भाष्यगाथा का विषयबिवेचन 
२३१ संख्याक द्वितीय भाष्ययाथाका विषयविवेखन 
पुरुषवेदके मानसंज्वलनसे क्षपक श्रेणिपर चढ़नेबारे जीवंका कथननिर्देश 
माया और पुरुषबेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवका कथन निर्देश 
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( है४ ) 


लोभ और पुरुषवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवका कथननिर्देश 

स्त्रीवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जोवका कथननिर्देश 

नपु सकवेबकी पहले होती है इसका निर्देश 

अपगतवेदी जीव पुयषवेद और छह नोकथायंका क्षय करता है इसका निर्देश 
नपु सकवेदसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवका कथननिर्देश - 

नपु सकवेदका क्षय करनेपर सात कर्मोंका क्षय करता है इसका निर्देश 
अनन्तर क्षीणकषायी होकर त्थिति-अनुभागका बन्ध नहीं करता इसका निर्देश 
वर्गणा खंडके अनुसार ईर्षापथकमंक्के लक्षण करनेका कथननिर्देश 

पहले गुणस्थालोंकी अपेक्षा इसके बुणश्रेणिनिजरा असंस्यातगुणी होनेके कारणका निर्देश 
धातिकमोंकी क्षपणा सम्यक्‍सवके समान होनेका निर्देश 

इसके धातिकर्मोंकी उदोरणा कृब्तक होती है इसका निर्देश 

इसके शुक्लध्यानके प्रथम दो भेद्र कम से होते हैं इसका निर्देश 

यह जीव द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचछाका नाश करता है इसका निर्देश 
उसके बाद अन्तिम समयमें तीन घातिकरमोँका नाह्ा करनेका निर्देश 

क्षोणमोह से सम्बन्ध रखनेवाली २३२ संख्याक गाथाका निर्देश 

संग्रहणी मूलगाथा २३३ का कथननिर्देश 

उसके बाद यह जीव सयोगकेबली हो जाता है इसका निर्देश 

आगे केवलजञानादिके स्वरूपका विस्तारसे कथन करनेका निर्देश 


क्षपणाधिकार चूलिका 


इस अनुयोगद्वारमें जिस क्रम परे अनन्तानुबन्धी आदि कर्मोंका क्षय होता है इसका निर्देश 

मोहनीयकरमंकी आनुपूर्वसि प्रक्रियाका निर्देश 

जीवके संक्रम किस विधिसे किसमें होता है इसका निर्देश 

अनुभागमें गुणश्रेणि किस विधि से होती है इसका निर्देश 

प्रदेशपु जकी अपेक्षा गुणश्षेणी किस विधिसे होतो है इसका निर्देश 

इसके बन्ध और उदयके बिषयमें बन्धका निर्देश 

बादरसाम्परायिक जीवके अन्तिम समयमें कितनी स्थितिके साथ कौन कम बंधता है 
इसका निर्देश 

कृष्टियोंके विधयमें विशेष निर्देश 

तीन धातिकर्मोंका उदय कब तक होता है इसका निर्देश करनेवाली गायाके साध कषाय- 
प्राभूतकी समाप्तिका निर्देश 

आचाय॑ परम्पराका निर्देश करनेके साथ गायासृत्नोंका पुरी तरह छप्मस्थ विवेचन महीं 
कर सकता यह बतलाते हुए लघुताका प्रकाश करनेवाले वचन 


पच्छिमखंध-अत्वाहियार 
आचाय॑ भट्टारक भी रसेनकी महत्ता बतलानेबाछा एक इलोक 
पाँच परमेष्ठियोंकी उपासना करनेका निर्देश 


पद्ियमस्कन्ध अर्थाधिकार समस्त श्रुतस्कन्धका चूलिकारूपसे अवस्थित है इसका निर्देश 
पश्चिमस्कन्धका स्वरूप निर्देश 
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कथामप्राभुतमें पश्चिमस्कल्धके कथनका प्रयोजन 

अस्त हुत॑ आथुके छोष रहनेपर आव्जितकरण करनेका निर्देश 

उस समय नाम, सोच ओर वेदनीयके प्रदेदापु जके अपकर्षकी विधिका निर्देश आदि कथन 

समुद्धातके कमके साथ उसमें होनेवाले कार्योंका निर्देश 

लोकपूरण समुद्धातके समय योगकी एक वर्गंणा होकर समयोग होता है इसका निर्देश 

उस समय चार अधाति कर्मोंकी स्थिति कितनी होती है इसका निर्देश 

उस समय अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकी अनुसमय अपवतना होनेका नियम 

स्थितिकाण्डकका नियम 

उतरनेवबालेके चार समय किस विधिसे लगते हैं इसका निर्देश 

लोकपूरण समुद्धातके बाद स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकका नियम 

तीनों योगोंके निरोध करनेकी विधिका निर्देदा 

सुक्ष्मकाययोगीके अपूर्वस्पर्धंक करनेकी विधिका निर्देश 

कितने काल तक अपूर्व स्पर्धंक करता है इसका निर्देश 

उसके बाद योगको क्रुष्टिकरण विधिका निर्देश 

यह करते हुए जीवप्रदेशोंका क्या होता है इसका निर्देश 

योगका निरोध होनेपर आयुकर्मके समान क्षेष कर्म हो जाते हैं इसका निर्देश 

तदनन्तर अयोगकेबली दो जाता है इसका निर्देश 

अयोगकेवलीके ध्यानका निर्देश 

केवलीके ध्यान उपचारसे कहा है इसका निर्देश 

इसके बाद सिद्ध होनेका निर्देश 

अयोगकेवर्सीके द्विचरम समयमें ७२ प्रकृतियोंका ओर चरम समयमें १३ भ्रकृतियोंके क्षय 
होनेका निर्देश 

मोक्षपदार्थंकी सिद्धि 

सिद्ध होनेके बाद लोकाग्रमें उनके अवस्थानका नियम 


परिश्रिष्ट 


कि 


. आ] मूल्याथा और चूणिसूत्र 
[ब] खबणाहिया रचूलिया 
[स] पब्छिमखंध-अत्याहियार 


अवतरणसूची 
ऐतिहासिक नाम सूची 
, प्रन्थ-नामोल्लेख 

, न्यायोक्ति 

उपदेशमेद 
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है'क लक केक सम सं जिद. 
सिरि-भगवंतगुणहरभडारआवहटूं .. 


कसायपाहुड 


सिरि-वीरसेणाई रियविरइया टीका 
जयधवला 


तत्थ 
चारित्तक्खवणा णाम सोड समो अत्थाहियारो 


$ है सुगम । 
# एस कमो ताव जाव सुहमसांपराहयस्स पहमद्टिदिखंडयं चरिम- 
समयअणिवलेविदं लि 





# १ यह सत्र सुगम है । 
विश्वेषाथं---सूक्मसाम्परायिक क्षपकके प्रथम समयमें जो प्रदेशपुंज दिखाई देता है उसकी 
श्रेणि प्ररूषणा करनेके प्रसंगसे उदयमें जितना प्रदेशपुंज दिखाई देता है दूसरे समयमें उससे 
असंख्यातगुणा प्रदेशपुज दिखाई देता है, तीसरे समयमें उससे असंख्यातगुणा प्रदेशपुज 
दिखाई देता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणिशो्ष तक प्राप्त होकर उससे ऊपर एक स्थितिके 
प्राप्त होने तक जानना चाहिये । उसके बाद अन्तिम अन्तरस्थिति के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर 
विशेष हीन होता हुआ प्रदेशपुज दिखाई देता है । उससे आगे एक स्थितिमें असंख्यातगुणा प्रदेश- 
पुज दिखाई देकर उससे आगे उत्तरीत्तर विशेष होन प्रदेशपु ज दिखाई देता है । अन्तमें इसी अर्थ 
को स्पष्ट करनेवाले यूत्र का उल्लेख करके “यह चूणिसूत्र सुगम है” यह लिखा है । इस प्रकार यह 
उकस कथन का भाव है। ऐसा यहाँ समझना चाहिये । 
% इस प्रकार यह क्रम तब तक चछता रद्दता हैं. जब तक खश्मसाम्पंरायिकके 
प्रथम स्थितिकाण्डकके निर्लेपित ( समाप्त ) दोनेका अन्तिम समय नहीं प्राप्त 


होता है। 


२ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तकलखबणा 


$ २ कि कारणं ? एदम्मि अवत्यंतरे वह्डमाणस्स पयदसेढिपरूवणाए मेदाणुबर्ल- 
भादो । संपष्टि पहमटिठिदिखंडयचरिमफालीए णिवदिदाएं दिस्समाणप्देसग्गस्स जो 
परूवणा मेदो तण्णिण्णयकरणइमुतरों मुत्तप््रंघो-- 

# पढसे ट्ठिदिख्ंडए णिल्लेविदे उदये पदेसग्गं दिस्सदि त॑ थोव॑। 
विदियाए ठिदोए असंस्वेज्जगुणं । एवं ताव जाव गुणसेहिसीसयं | गुणसेहि- 
सीसयादो भ्रणणा च एक्का ठिदि सि अरूंस्वेज्जगुणं दिस्सदि । 

$ ३ सुगम | 

# लेप्तो विसेसहीणं जाव उक्कस्खिया मोहणीयस्स ठिदि कि । 

$ ४ कि कारण ? पहमट्ठिदिखंडयचरिमफाछीए णिबदिदाएं गुणसेढ़िं मोत्तण 
उबरिमासेसटिटिदिविसेसेस णए्गमोबुन्छाब'रेश दिस्समाणपदेसग्गस्सावट्ठाणदंस- 
णादोी । संपह्दि एदस्सेवत्थस्स विसेसस्स किंचि फूडीकरणं कुणमाणों सुत्तपषंघपरत्तर 

माठवेह 

# सुहुमसांपराइयस्स पहसद्ठदिख्वंडर पहमसमयणिल्लेविदे गुण- 


'अिलन सब ल०++>७०- पार कनन नमक 





$ २ इसका कारण क्या है ? कारण कि इस अवस्था विदेषमें विद्यमान जीवके प्रकृत श्रेणि- 
प्ररूषणामें भेद नहीं पाया जाता। अब प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होने पर 
दिल्लाई देनेवाले प्रदेशपु ज का जो प्ररूषणामेद होता है उसका निर्णय करनेके छिये आगे के सूत्र- 
प्रबन्धको कहते हैं-- 

# प्रथम स्थितिकाण्डकके निर्लेपित होते पर उद्यमें जो भ्रदेश्वपुंज दिखाई देता 
है वह सबसे अल्प है। दूसरी स्थितिमें उससे असंख्यातगुणा भ्रदेश्नपुंज दिखाई देता 
है। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि गुणश्रेणिशीष 
प्राप्त होता है | गुणप्रेणिज्ञीपेसे ऊपर जो अन्य एक स्थिति ब्राप्त होती है उसमें 
असंख्यातगुणा प्रवेशपु ज दिखाई देता है । 

6 ३ यह सूत्र सुगम है। 

# उससे आगे मोहनीयक्रमंकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होते तक उत्तरोक्तर 
विशेषद्वीन प्रदेशपुंज दिखाई देता है । 

६ ४ इसका क्या कारण है? कारण कि प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फॉलिका पतन 
होने पर गुणश्रेणिकों छोड़र आगेको समस्त स्थितिविशेषोंमें एक गीपुज्छाके आकारसे दिखाई देने- 
वाले प्रदेशपुंजका अवस्थान देखा जाता है। अब इसी अर्थ बिशेषका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करते हुए 
आमेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते है-- 


# सक्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिकाण्डकके निर्लेपित दोनेके प्रथम समयमें 


डे 


सेढिं मोलृण केण कारणेण सेसिगास ठिवोसु एफ्सोपुच्छासेी जाया त्ति 
एचस्स साहणट्ूरमिंमाणि अप्पायडुअपदाणि । 

$ ७ सुगम । 

# में अहा | 

६ ६ सुममं | 

# सव्यत्थोवा सुहुमसांपराइयद्धा | 

$ ७ सुगम | 

# पढससमयसुटठसमसांपराश्यस्स सोहणीयस्स गुगसेदिणिक्लेयों 
विसेसाहिओ । 

६ ८ केसियमेत्तो विसेसो ! सुहमसांपराहयद्राएं संखेज्जदिभागमेत्तो | 

# अंतरदिवीओ संस्वेज्जगुणाओ । 


$ 9 सुगम | 
# खुहुमसांपराइयरस पदमद्विदिस्वंडय मोहणीये संग्बेज्जगुर्ण । 


गुणश्रेणिको छोड़कर किस कारणसे शेष स्थितियोमें एक गोपुच्छाश्रणि हो गई, इस 
प्रकार इंस अथंका साधन करनेके लिये अल्पत्रहुलपद जानने योग्य हें । 
$ ५ यह सूत्र सुगम है । 
# वह अल्पवहुत्य इस प्रकार है । 
$ ६ यह सुगम है । 
# सह्मसाम्परायिकका काल सबसे अल्प है | 
$ ७ यह सूत्र सुगम है | 
# सह््मसांस्परायिकके प्रथम समयमें मोहनीय करमेका गुणअ्रणिनिश्षेप विशेष 
अधिक है । 
६ ८ विद्ोषका प्रमाण कितना है ? सुक्ष्मसाम्पराधिकके कालके संख्णातर्वे भागप्रमाण है। 
# अन्तर स्थितियोाँ संख्यातगुणी 
$ ९ यह सूत्र सुगम है। 
हे सक्मसाम्परायिकके मोइनोय करमका प्रथम स्थितिकाण्डफ संख्यात- 
गुणा हैं। 


४ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चरिततक्खंवर्णा 


6 १० सुगम । 

# पढमसमयसुहुमसांपराश्यस्स सो हगीयस्स ठिविसंतफम्म संस्वेज्ज- 
शुर्ण । 

$ ११ को गुणभारो ? तप्पाओग्गसंखेज्जरूबाणि । संपद्दि कधमेदमप्पाबहुआं 
पयदत्थसाहणमिदि चे ? वुच्चदें--जेणेत्थ अंतरायामादो पठमट्ठिदिखंडयं संखेज्ज- 
शु्ण जाद॑ तेण पढमटिठदिखंडयचरिमफालिदव्वादों अंतरदिद्ददिमेत्तगोपुच्छाओ 
घेत्तण अंतरदिठिदीसु विदियट्ठदीए सह एयगोबच्छायारेण णिसिंचिदु दव्वमत्थि 
सि जाणावणप्ुद्देण पयदत्थसाहणमेदमप्पाबहुअं जादं । अण्णददा अंतरट्ठिदीसु पढम- 
द्टदिखंडयायामादो बहुगीसु संतोसु तस्थेव गोपुच्छायाराणुववत्तीदों त्ति। 

६ १२ एसी प्यहुडि विदियट्टिदिखंडयेसु वि एसो चेव दिस्समाणपदेसग्गस्स 
सेटिपखूबणा णिव्वामोदमणुगतव्या, विसेशामावादों । णवरि गुणसेडिसीसए दिस्स- 
माणदव्वमेत्तो पाए असंखेज्जगुणं ण द्ोदि, विश्वेस्राहियं चेव ह्ोदि । तत्थ कारण- 
परूवणा जहा दंसणमोहक्खबणाएं सम्मत्तस्स अट्व वस्सट्टिदिसंतकम्मादो उबरि 
मग्गिदा तहा चेव मग्गिदृण गेण्हियव्वा | एवमेसि एण सुत्तपबंधेण सुहमसांपराइय- 





$ १० यह सूत्र सुगम है । 
# प्रथम समयवर्ती उक््मसाम्परायिकके मोहनीय कमेका स्थितिसत्कर्म सं ख्यात- 


गुणा है । 


$ ११ गुणकार क्या है ? तत्प्रायोग्य संख्यातरूप गुणकार है । 
शंका---इस समय यह अल्पबहुत्व प्रकृत अर्थंका साधन केसे करता है ? 


समाधान---कहते हैं--अतः यहाँ अन्तरायामसे प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा हो 
गया है, इसलिये प्रथम स्थितिकाण्डकके अन्तिम फालिद्रव्यसे अन्तर स्थितिप्रमाण ग्ोपुच्छाओंको 
ग्रहण करके अन्तर स्थितियोंमें द्वितीय &्थेतिके साथ एक गोपुच्छाकाररूपसे सिचित करनेके लिये 
द्रव्य है इस प्रकारके ज्ञान कराने के द्वारा प्रकृत अ्थंका साधन करनेवाला यह अल्पबहुत्व हो जाता 
है | अन्यथा अन्तरस्थितियोंके प्रथम स्थितिकाण्डकके आयामसे बहुत होनेपर उन्हींमें गोपुच्छाकारकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

$ १२ इससे आगे द्वितीय स्थितिकाण्डकमें भी यहो दिखनेवाले प्रदेशपुंजको श्रेणि प्ररूपणा 
व्यामोहकोी छोड़कर जान लेनी चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नही है। इतना विशेषता 
है कि गुणश्रेणिशीष॑में दिखनेवाला द्रव्य इससे प्राय: असंख्यातगुणा नहीं होता है, किन्तु विशेष 
अधिक हो होता है। इस विषयमें कारणका कथन जिस प्रकार दर्शनमोहनी यंको क्षपणामें सम्यकत्वकी 
आठ वर्ष प्रमाण स्थितिसत्कमंसे ऊपर अनुसन्धान करके कह आये हैं उसी प्रकार अनुसन्धान करके 
यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिये। इस प्रकार इसने सूत्रप्रबन्धके द्वारा सुक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयसे 


हि 


पढमसमयप्पहुडि दिज्जमाण दिस्समाणपदेसग्गस्स सेढिपरूवर्ण कादूण संपह्टि एक्तो 
उबरि पुणे दि सुहुमसांपराश्यविसयमेव परूवणाबिसेसमादीदोप्पहुडि पर्ंधेण परूचे- 
माणों सुत्तपबंधमुत्तरं मणइ- 

# लोमस्स विवियकिर्टि बेदयाणस्स जा पदसट्टिदी लिसस पहस- 
ट्विवीए जाब लिण्णि आवलियाओ सेसाओ ताच लोभस्स विदियकिड्टीदो 
लोभस्स तवियकिडीए संछब्भदि परदेसग्गं, लेण परं ण संडुब्भवि, सब्जं 
सुहुमसांपराइय किट्दी सु, संछब्मवि । 

$ १३ सुहमसांपराइयगुणइाणविसयाए परूवणाएं कीरमाणाएं अणियट्विबादर- 
सांपराशयबिसयों एसो अस्थपरामरसों कधमसंबद्धाो ण होज्ज त्ति ण आसंकणिज्जं, 
अणियट्टविकरणचरिमसंधीए. पृथ्वमपरूविदत्थविवेसस्स संभालणं कादूण पच्छा 
सुहमसांपराइयबविसयपरूपणाए कीरमाणाए मंदबुद्धीणं पि सुहावममो द्वोदि स्ति 
एदेणामिप्पाएण तहा परूवणादों | 


$ १४ संपष्टि एदस्स सुसस्सत्थे मण्णमाणे कि पुण कारण लोभबिदियसंगह- 
किट्टी वेदगपढमद्ठिदीए तिसु आवलियासु सेसासु तत्तो पदेसरगं तदियक्रिह्लीए सका- 


लेकर दिये जानेवाले और दिखनेवाले प्रदेशपुंजकी श्रेणिप्ररूपणा करके अब इससे आगे फिर भी 
सुक्षसाम्परायिकसम्बन्धी ही प्ररूपणाविशेषका प्रारम्मसे लेकर प्रबन्ध द्वारा प्ररूपणा करते हुए 
आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं । 


# लोभसंज्वलनकी दूसरी कृष्टिका बेदन करनेवाले जीवके जो प्रथम स्थिति 
दोती है उस प्रथम स्थितिकी जब तक तीन आबलियाँ शेष रहती हैं तब तक लोभकी 
दूसरी कृष्टिसि लोमकी तीसरी कुष्टिमें प्रदेश्षपुंजको संक्रमित करता है। उसके 
पदचात प्रदेशपुंजक़ो तीसरी ऋृष्टिमें संक्रमित नहों करता है । किन्तु समस्त प्रदेश- 
पुंजको स॒क््मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रमित करता है । 


$ १३ हांका--सूक्ष्मसाम्परायिक गृणस्थानविषयक प्ररूपणाके करनेपर अनिवुत्तिबादर 
साम्परायिकविषयक यह अर्थ परामशं असम्बद्ध केसे नहीं हो जायेगा ? 


समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अनिवत्तिकरणकी अन्तिम सन्धिमे 
पहुछे नहीं प्ररूपित किये गये अर्थ विशेषकी सम्हाल करके पीछे सुक्ष्मसाम्परायिकविषयक अरूपणाके 
करने पर मन्दबुद्धि जीवोंको भी सुखपूर्वक ज्ञान हो जात्ता है, इसप्र कार इस अभिप्रायसे उस प्रकारसे 
प्रस्यणा की है। 

$ १४ अब इस सूत्रके अथेंका कथन करनेपर क्या कारण है कि छोभसंज्जलनकी दूसरी 
संग्रह कृष्टि बेदकके प्रथम स्थितिमें तीन आवलियोंके शेष रहनेपर उममेसे प्रदेशपुंज तोसरी कृष्टिमे 
संक्रमित द्वोता है, उसके पदचातु नहीं, इस प्रकार इसके कारणका कथन करते हैँ। यथा--लछाभका 


६ जयघवलासहिदे कसायपाहुड [ चारित्तनलवणा 


मिज्जदि, ण तत्तो परमिदि एदस्स कारण॑ वच्चदे | त॑ं जद्दा-लोभस्यथ विदियसंगह- 
कि्लीदो तदियवादरसांपराइय किट्टीए उबरि जं पदेसग्गं संकामिज्जदि तं तम्दि चेव 
संकमणावलियमेत्तकालमविचलसरूब॑ होदूण चिट्ठ॒ंदि | पुणों संकमणाओग्गं होदूण 
एगावलियमेत्तकालेण त॑ सब्ब॑ चिराणसंतकम्मेण सह सुहमसतांपराश्यकिड्रींस संका- 
मिज्जदे । एवं संकामिंदे पुणो उच्छिद्ठातअलियमेत्ता पदमद्विदी परिसेसा होदूण 
चिट्नंदि | तेण कारणेण अप्पणों पढमड्िदीए जाव तिण्णि आवलियाओ सेसाओ अत्थि 
ताव लोभस्स विदियकिड्टीपदेसग्गं तदियधादरसांपराश्यकिट्टीए उबरि संकामिज्जदि। 
तत्तो परं तत्थ ण॒ संछुहददि, सब्बं॑ सुहुमसांपराश्यकिड्टीसु चेब संछब्मदि | तद- 
वस्थाए तदियवादरसांपराइयकिट्टीए संकंतदव्वस्स सुहुमकिट्टीसरूवेण णिरवसेसं परि- 
णामेदूं संभवाभावादों | 





दूसरी संग्रह कृष्टिमेंस तीसरी बादर साम्परायिक क्ृष्टिमें जो प्रदेशपुंज संक्रमित होता है 4ह उसीमें 
ही संक्रमणावलिप्रमाण काछ तक चलायमान न होकर अवस्थित रहता है। पुन. संक्रमणके योग्य 
होकर एक आवश्प्रमाण कालके द्वारा वह सब प्राचीन सत्कमंके साथ सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें 
संक्रमित होता है। इस प्रकार संक्रमित होने पर पुनः उच्छिष्टावलिप्रमाण प्रथम स्थिति शोष रहती 
है। इस कारणसे अपनी प्रथम स्थितिकी जब तक तीन आवलिप्रमाण स्थिति शेष रहती है तब तक 
लोभसंज्वलनकी दूसरी कृष्टिका प्रदेशपुंज तीसरो बादरसाम्परायिक कृष्टिमें संक्रमित होता है। 
उसके पदचात्‌ उसमें संक्रमित नहीं होता, पूरा द्रव्य सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टियोंमे संक्रमित होता है, 
क्योंकि उस अवस्थामें तीसरी बादरसाम्परायिक कृष्टिके संक्रमित हुए द्रव्यका सूक्ष्मकृष्टिरूपसे 
पुरी तरहसे परिणमाना सम्भव नहीं है। 


विशेषार्थ--प्रक्ृतमें सूक्ष्ससाम्परायिकविषयक कथन किया जा रहा है। ऐसी अवस्थामें 
यहाँ अनिवृत्तिकरण बादरसाम्परायिकसम्बन्धी उक्त कथन किसलिये किया गया है यह एक प्रइन है, 
इसका समाधान करते हुए बतलाया गया है, कि लोभ संज्वलनकी दूसरो संग्रहकृष्टिका बेदन करने- 
वाले जीवके जब तक उसकी प्रथम स्थितिमें तीन आवलीप्रमाण स्थिति क्षेष रहती है तब तक तो 
लोभसंज्वलनकी दूसरी संग्रह क्ष्टिका प्रदेशपुंज तीसरी संग्रह कृष्टिमें संक्रमित होता रहता है। 
परन्तु दूसरी संग्रह क्ृष्टिकी प्रथम स्थिति्में तीन आवलीप्रमाण स्थिति शेष रहनेके बाद उसका 
प्रदेशपुंज लोभ संज्वलनकी तोसरी संग्रह क्ष्टिमें संक्रमित न होकर सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमें संक- 
मित होने लगता है | इस प्रकार इस अथंविशेषको सूचित करनेके लिये प्रकृतमें यहूं अनिबुलिकरणकी 
अन्तिम सन्धि विषयक प्ररूपणा की है । यहाँ प्रकृत अर्थंकी पुष्टिमें कारणका निर्देश करते हुए यह 
बतलाया गया है कि लोभसंज्वलनको दूसरी संग्रह कुष्टिका जो प्रदेशपुंज तीसरी बादरसांपरामिक 
कृष्टिमें संक्रमित होता है वह संक्रणावलि काल तक तदवस्थ ही रहता है। उसके बाद एक भावलि- 
प्रमाण कालके द्वारा वह पूरा द्रव्य पुराने सत्कमंके साथ सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टियोंमें संक्रमित हो 
जाता है। इस प्रकार संक्रमत होनेके बाद प्रथम स्थितिमें जो तीसरी आबलि बचती है वहू 
उच्छिष्टावलि है। यही कारण है कि यहाँ प्रसंगसे अनिवृत्तिकरण बादरसाम्परायिककी चर्चा आ गई 
है। शेष कथन सुगम है | 


७ 


६ १० एबग्ेसो पाएं सुहमसांपराश्यक्रिह्रोसु चेव णिरुद्धविदियसंग्रहकिड्टीए 
पदेसग्गमोकड्डणासंकमेण संछह्माणो ताव गच्छदि ज्ाव अप्पणो पहमद्ढिदी 
आवलियपडिआवलियमेत्ता सेसा त्ति। पुणों तत्थागालपडिआगालवोच्छेद॑ कादूण 
पुणों वि. समंगणावलियमेस्तपटमदिदिमर्धद्िदीए गालिय समयाहियमेत्तपटमट्टिदीए 
सह बड़भाणों चरिमसमयवादरसांपराइयो जादो। संपद्ति तदत्थाएं वड्ठम्माणस्स 
जो परूवणाविसेसों तण्णिद्ेसकरणहुम्नतरसुत्तावयारों- 

# खो अस्स विदियकिष्टि वेदयसाणस्स जा पह्मद्विंदी तिससे पढस- 
ट्विदीए आवलियाए समयाहियाए सेसोए ताघे जा लो मस्स तवियकिद्दी सा 
सबव्वा णिरवयवा खुटदुमसांपराह्यकिष्टीसु संकंता। जा विदियकिद्दी 
तिससे दो आवलिया मोत्तण समयणे उदयावलिपविद्द| च सेस सब्यं 
खुहमसांपराइयकिदीसख़ु संकत । लाधे चरिससमयवादरसांवराइओ 
मोहणीयस्स चरिमसमयबंधगों । 

$ १६ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। एक्मणियट्टिकरणद्धं समाणिय से काले 
पढमसमयसहुमसांपराध्ययमावेण परिणदस्स जो परूवणाविसेसो तण्णिण्णय- 
करणइमुवरिमों सुत्तपबंधो--- 





8 १५ इस प्रकार यहाँसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंसें ही विवक्षित दूसरों संग्रह 
कृष्टिका प्रदेशपुज अपकरंण संक्रमणके द्वारा संक्रमित होता हुआ तब तक जाता है जब तक अपनी 
प्रथम स्थिति आबलि प्रत्यावलि प्रमाण शेष रहती है। पुनः वहाँ आगाल प्रत्यागालको व्यूच्छित्ति 
करके फिर भी एक समय कम आवलिमात्र प्रथम स्थिति अधःस्थितिके द्वारा गलाकर एक समय 
अधिक प्रथम स्थितिके साथ विद्यमान वह जीव अन्तिम समयवर्शी बादरसाम्परायिक होता है, 
अब उस अवस्थामें विद्यमान जीवके जो प्ररूपणाविशेष है उसका निर्देश करनेके लिये आगेके सूत्रका 
अवतार करते हैं-- 

# संज्वलन छोमकी दूसरी क्ृष्टिका वेदन करनेवालेके जो प्रथम स्थिति 
है उस प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक आवशलिप्रमाण कालके श्रेष रहने पर उस 
समय संज्वरून छोभकी जो तीखरी क्रुष्टि है बह सब पूरीकी पूरी खक्ष्मसाम्परायिक 
कृष्टियोंमें संक्रमित हो जाती है | जो दूसरी कृष्टि है उसके एक समय कम दो आव- 
लिप्रभाण नवफवन्‍्ध और उदयावलि प्रविष्ट प्रदेशपुंजके छोड़कर शेष सब द्रज्य सक्ष्म- 
साम्परायिक कृष्टियोंमें संक्रान्त होता है। उस समय यह क्षपक जीव अन्तिम समयवर्ती 
बादरसाम्परायिक और मोहदनीय कर्मका अन्तिम समयवर्ती वन्‍्धक होता है। 

8 १६ ये सुत्र सुगम हैं। इस प्रकार अनिव॒त्तिकरणके काऊको समाप्त करके तदनन्तर 
समयमें प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकभावसे परिणत हुए इस क्षपकके ओ प्ररूपणाविशेष है 
उसका निर्णय करनेके छिये आगे का सूत्रप्रबन्ध आया है-- 


८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्ततल्षव णा 


# से काले पठमसमयसुहुमसांपराश्झो । 

$ १७ सुगम | 

# लाधे सुशुमसांपराइ्यकिट्टीणमसंखेज्जा मागा उदिण्णा। 

8 १८ कुदो ! हेड्डिमोवरिमासंखेज्जदिमाग मोत्तूण मज्ह्मिमबहुमागसरूवेणेव 
तासिम्ुदयणियमदंसणादो । तम्दा हेड्डिमोवरिमासंखेज्जमागविसयाओ किट्टीओ मोत्तण 
सेसमज्झिमबहुभागसरूवेण सुहमकिट्टीओ पुब्ब्सतेण पदेसविण्णासविसेसेण उदीरेमाणो 
एसो पढमवसमयसुहुमसांपराइओ जादो सि एसो एत्य सुत्तत्थसव्मावों। संपहि एत्थ 
हेद्ठिमोवरिमाणमणुदिण्णकिट्टीणम्ुदिण्णमज्झिमकिट्टीणं थ थोवबहुत्तमेत्थमणुगंतव्व 
मिदि परूवेमाणों सुत्तमुत्तरं मणइई-- 

# हेद्ठा अणदिएणाओ थोवाओ। 


$ १९ सुगम । 
# जवरि अणदिणणाओ विसेसाहियाओ। 


६ २० सुगम । 





# तदनस्तर समयमें वह क्षपषक प्रथम समयवर्ती स॒श्मसाभ्परायिक हो 
जाता है । 

$ १७ यह सत्र धुगम है । 

# उस समय उसके सक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोकां असंरूयात बहुभाग उदीणं 
होता है । 


8 १८ क्योंकि अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको छोड़कर भध्यम 
बहुभाग स्वरूपसे ही उसके उदय होनेका नियम देखा जाता है। इसलिये अधस्तन और उपरिम 
असंख्यातवें भागको विषय करनेवाली कृष्टियोंको छोड़कर शेष मध्यम बहुभागरूपसे सूक्ष्म- 
कष्टियोंकी पूर्वाक्ल प्रदेशविन्यासवश उदीरणा करता हुआ यह प्रथम समयवर्ती सक्ष्मसाम्परायिक 
हो जाता है। यह यहाँ इस सूत्रका मथिताथं है। अब वहाँ अधस्तन और उपरिम अनुदीणणं 
कृष्टियोंका और उदीर्ण हुईं मध्यम कृष्टियोंका अल्पबहुत्व जानने योग्य है, इसलिये उसकी 
प्ररूपणा करते हुए आगेके सुत्रकों कहते हैं-- 


# अधम्तन भागमें स्थित अनुदीर्ण कृष्टियां सबसे अल्प हैं । 
$ १९ यह सूत्र सुगम है । ५ 
# उपरिम भागमें स्थित अनुदीण कृष्टियां विशेष अधिक हैं । 


$ २० यह मृत्र सुगम है। 


ग्ो० २०६ | र 
* सण्छी उदिश्णाओं सुशुमसांपराश्यकिदहीओ असंस्बेज्जणुणओं | 


$ २१ सुगममेदं पि सुत्तमिदि ण एत्थ वक्‍्खाणायरो। एयमेसा सुहमसांपराइ्यस्स 
पढमसमये उदीरिज्जमाणकिट्टीणं सरूपपरुंचणा रूदा, एसा चेव विदियादिसमयेसु 
वि णिरवसेसमणुगंतव्वा । णवरि विदियसमये पृुव्योदिण्णाणं किट्टीणमर्णग्गादो 
असंखेज्जदिभागं मुंचदि, हेहदी अपुष्बमसंखेज्जदिभागमाघडदे । एवं जाब चरिमस- 
मयसुहुमसांपराइयो त्ति। किड्टीणतरमुसमयमोवद्टणाविद्वाणं च पुज्वं व परूवेयव्यं । 
टिदिखंडयादिसेसासेमविसेसपरूवणा व सुगमा त्ति ण पुणों पवंचिज्जदे । एवमेदीए 
परूवणाए सुहमसांपराश्यद्मणुपालेमाणस्स जाधे ठिदिखड्यसइस्साणि णाणावरणादि- 
कम्माणमणुभागखंडयसहस्साविणाभावीणि गदाणि ताथे मोहणीयस्स अपस्छिमरटिदि- 
खंडयमागाएमाणो एदेण विह्णेणागाएदि त्ति पदुष्पायणट्ठ' सुत्तमुत्तरं भणइ--- 


# सुहुससांपराइपरस  संस्वेज्जेस डिदिखंडयसहस्सेस गदेख 
जमपच्छिमं ठिदिखंडयं मोहणीयस्स तसम्हि ट्विविश्वेंडये उक्‍कीरमाणे जो 





# मध्य भागमें स्थित उदी्ण होनेवाली सूक्ष्मसाम्पररायिक कृष्टियां 
असंख्यातगुणी हैं । 


$ २१ यह सत्र भी सुगम है, इसलिये इस विषयमें व्याख्यान-विषयक आदर नहीं है । इस 
प्रकार यह सूध्ष्मसाम्परायिकके प्रथम समयमें उदोरणाको भ्राप्त होने बालो कृष्टियोंके स्वरूपकी 
प्ररूपणा की | तथा यही प्ररूपणा द्वितोयादि समयमें भी पुसि तरहसे जान लेनी चाहिये। इतनी 
विशेषता है कि पहले उदोणं हुई कृष्टियोंके अग्नाग्रमागसे अस्ख्यातवें मागकीं छोड़ देता है तथा 
अधस्तन अपूर्व असंख्यातवें भागकों भली प्रकार घटित करता है। इस प्रकार सूक्ष्म माम्भरायिक 
कृष्टियोंके अन्तिम समय तक जानना चाहिये। कृष्टियोंकी प्रतिसमय अपवर्तना-विधिको पहलेके 
समान कथन करना चाहिये । स्थितिकाण्डक आदिकी छोष सम्पूर्ण विशेषप्रूपणा सुगम है, इसलिये 
उसका पुनः विस्तार नही करते हैं। इस प्रकार इस प्ररूपणाके अनुसार सूक्ष्मसाम्परायिकके कालका 
पालन करनेवाले क्षपक् जीवके ज्ञानावरणादि कर्मोंके हजारों अनुभागकाण्डकॉंके अविनाभावी 
हजारों स्थिति-काण्डक जब व्यतीत हो जाते हैं तब मोहनीयकरमके अच्तिम रिथितिकाण्डककों ग्रहण 
करता हुआ 'इस विधिसे ग्रहण करता है” इस बातका कथन करने के लिये आगेके सूत्रको 
कहते हैं-- 


# सक्मसाम्परायिकके संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत हो जाने 
पर जो मोहनीय कमेंका अन्तिम सह्थितिकाण्डक है उस स्थितिकाण्डकके उत्कीण 
२ 


१० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारितक्लक्ला 


सोहशीयस्स गुणसंदिणिक्लेधों तस्स शुणसेदिश्िक्लेचस्स अग्गग्गादो 
संख्ेज्ञविभागो आगाहदो । 


$ २२ एदस्स सुत्तरस अत्यो वुच्चदे | त॑ जहा--संखेज्जेसु टिठदिखंडय- 
सहस्सेसु जहाबुत्तेण कमेंण मदेसु तदो सोहणीयस्स चरिमदिटदिखिंडयमेसो गेण्ह- 
माणों पढमसम्यसुहमसांपराइएण जो गुणसेढिणिक्खेदे सगद्धादों विसेसाशियभावेण 
जिविखतो तस्स गुणसेटिणिक्खेवस्स अग्यग्गादों संखेज्जदिभागमागाएंदि । 
सहुमसांपराश्यद्वामेत सेसं परिसेसिय जेत्तिओं सो पिसेसुत्तरो णिक्‍्खेवो त॑ सब्बभेव 
कंडयसरूवेणागाएदि त्ति वुत्त होइ । ण केवलमेततियं चेव गेण्डइ, किंतु तत्तो उबरि- 
माओ वि ठिदीओ गुणसेढिसीसयादों संखेज्जयुणमेसीओ चरिमद्विदिखंडयसरूबेण 
गेण्हह, ताहिं विणा गुणसेढिसीसयस्स गद्दगासंभवादों । सो च सुत्ते तहां णिददेसो 
णत्थि त्तिण चासंकणीयं, तस्साणुत्तसिद्धत्तादो । तम्हा गुणसेढिसीसएण सह उवरिमाओं 
अंतोमुहत्तमेतीओ तत्तो सखेज्जगुणाओ ह्विदीओ घेसण सोहणीयस्स चरिस्टिदि- 
खंडयमेत्तो णिव्वत्तेदि त्ति एसो एत्थ सुस्त्थ समुच्चओ | 

$ २३ संपह्टि चरिमट्ठिदिखंडयस्स पढ़मसमये उक्कोरमाणपदेसग्गस्स सेढिपरू- 
बर्ण सुरास्रचिदं वत्त इस्सामो । त॑ कं ? ताधे चेव पढमफालीदज्वमाकडिडियूण उदये 





किये जाने पर जो मोहनीय कर्मका गुणश्रेणी-निक्षेप है उस गुणश्रेणि-निश्षेपके 
अग्नाग्रमागसे संख्यातवें भागकों घात करनेके लिये ग्रहण करता है । 


$ २२ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैँ। वधा--संख्यात हजार स्थिति-काण्डकोंके यथोक्त ऋ्रमसे 
दोत जाने पर पदचात्‌ मोहनीथ कमंके अन्तिम स्थितिकाण्डककों यह क्षपक ग्रहण करता हुआ प्रथम 
समथमें सूक््मसाम्परायिकके द्वारा गुणश्रेणी निक्षेपमें अपने काछसे विशेष अधिकरूपसे जिस द्रव्यको 
निक्षिप्त किया है उस गुणश्रेणि निक्षेपके अप्राग्रभागसे संख्यातवें भागकों ग्रहण करता है। सूक्ष्म- 
साम्परायिकके कालप्रमाण शेषकों अवशिष्ट रखकर जितना विज्येष अधिक द्रव्य निक्षिप्त किया है 
उस सबको काण्डकछपसे ग्रहण करता है यह उक्त कथनका तात्वयं है। वह केवल इतनेको ही नहीं 
ग्रहण करता है किन्तु उससे उपरिम जो गुणश्रेणिश्षोषंसे संख्यातगुणो स्थितियाँ हैं उन्हें भी 
अल्तिम स्थिति-काण्डकरूपसे ग्रहण करता है, क्योंकि उसके बिना गुणश्रेणि-शीर्षका ग्रहण करना 
असम्भव है। यद्यपि सूश्रमं उस बातका उस प्रकारसे निर्देश नहीं किया है सो ऐसी आशंका नहीं 
करनी चाहिये, क्योंकि उक्त कथन अनुक्तसिद्ध है। इसलिये गुणश्रेणिशीषके साथ उससे संख्यात- 
गुणी उपरिस अन्तमु हुतंप्रमाण स्थितियोंकों ग्रहण करके मोहनीय करमंके अन्तिम स्थितिकाण्डकको 
यह क्षपक रचित करता है। यह यहाँ पर इस सृत्रका समुज्चयरूप अथं है। अं 

$ २३ अब प्रथम समयमें अम्तिम स्थितिकाण्डकके उत्कीर्ण होने वाले प्रदेशपुंजजी सश्रसे 
सूचित होनेवालो श्रेणी-प्रस्षणा को बतलावेंगे । है 


शंका--अह केसे ? 


भों० २०६ ] " शैै 


पदेसर्गं थोव॑ देदि । से काले अशैखेत्जगुर्ण देदि | एचमसंखेज्जगुणाए सेढीए शिवखन- 
माणो गच्छदि जाव सुहमसांपराइयचरिमसमयों त्ति। एवं चेव एण्हि मोहणीयस्स 
गुणसेडिसीसयम्रिदि बेतव्यं ।. तच्तो उवस्माणंतरद्विदीए असंखेज्जगुगहीणं देदि । 
तत्तो विसेसहीणं णिक्खिवमाणों गउछदि ज्ञाव चिराणगुणसेहिसोसयं पत्तों सि। तदो 
उवरिमाणंतराए एक्किस्से ठिदीए असंखेज्जगुणद्वीणं णिक्खिवदि । तचो पर॑ सब्वत्य 
विसेसहीणं चेब णिक्खिवदि जाव अप्पणो चरिमटिठदिमिइच्छावणाबलियमेत्तण अपत्तो 
त्ति। एवं विदियादिफालीसु वि णिवदिमाणियास्‌ एरिसी चेव दिज्जमाणपदेसग्गस्स 
सेटिपरूवणा णिव्वामोहमणुगंतव्वा जाव चरिमट्टिदिखंडयस्स दुचचस्भिफालि सि। 

$ २४ पुणों चरिमफालिदव्यं घेसण उदये पदेसग्गं थोर्ष देदि, से काले असंखेज्ज- 
गरुणं । एबमसंखेज्जयुणाएं सेहीए णिविखक्मोणों यच्छदि जाव सुहुमसांपराश्य- 
चरिमड्िंदे सि। गुगमारों वि दुखरिमड्ठिदीण णिविखत्तपदंसग्मादों चरिमड्टिदीए 
णिसित्तपदेसरगस्म असखेज्जाणि पलिदोवमपढ़मबग्गमूलाणि | एदस्स कारणं जहां 
दंसणमोहक्खव गस्स चरिमफालीश णिवदिदाएं सम्प्त्तस्स परूविदं तहा चेव परूवेदकर्त, 
विसेसाभादों एबमेदम्सि ठिदिखंडए णिल्लेबिदे तदो प्यहुडि मोदणीयस्स ठिविधादादि- 
किरियाओ ण संभवंति, केवहमधट्टिदीए चेव अंतोमुहुत्त मेसीओ चेव ठिदीओ णिज्ज- 
रेदि त्ति इदमत्थविसेस पदुष्पाएमाणो सुत्तमत्तरं मणई-- 





समाधान--क्योंकि उसी समय प्रथम फालिके द्रव्यका अपकषण करके उदयमें 
उसके स्तोक प्रदेशपुंजको देता है। तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है। इस प्रकार 
असंख्यात्तगुणो श्रेणिरुपसे निक्षिप्त करता हुआ सूक्ष्मसाम्परायिकके अम्तिम समय तक जाता है। 
इसी प्रकार इस समय मोहनीय कमंके गुण-श्रेणिशीषको, प्रहूण करना चाहिये। उसके बाद उपरिम 
अमन्तरस्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपु जको देता है। उसके आगे पुरानो गुणश्रेणिके शीरके प्राप्त 
होने तक विद्येषहीन निक्षेप करता हुआ जाता है। उसके आगे उपरिम अनन्तर एक स्थितिमें 
असंख्यात गुणे हीन प्रदेशपुंजका निक्षेप करता है। उप्तके आगे अनिस्थापनाबलिको प्राप्त किये 
बिता उसके पूरे अपनी अन्तिस स्थिति तक सत्र विदोषहोन ही प्रदेशपुजका निक्षेप करता है। 
इसी प्रंकार दूसरी आदि फालियोंके भी पतित होनेपर दीयमान प्रदेशपु जको श्रेणिप्ररूपणाके व्यामोहंके 
बिना इसी प्रकारको अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम-फालिके प्राप्त होने तक जानती चाहिये। 
$ २४ पुनः अन्तिम फाछिके द्रव्यकों ग्रहूण करके उदयमें स्तोक प्रदेशपु जको देता है। 
तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणे भ्रदेशपु जको निशक्षिप्त करता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर असंख्यात्त- 
गृणित श्रेणिलूपसे निश्षिप्त करता हुआ सूक्ष्मसाम्परायिक गृणस्थानको अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने 
तक निश्षिप्त करता है। गुणकार भी द्विचरम स्थितिमें निशक्षिप्त होने वाले प्रदेशपुजसे अन्तिम 
स्थितिमें निक्षिप्त होतेवाला प्रदेशपुज पत्योपसके असंरूयात प्रथम बर्गमूल-प्रमाण है। इस कारण 
दर्शनमोहनीय की क्षपणा करने वाले जोवके अन्तिम फालिके पतनके समय सम्यक्‍्त्व प्रकृतिके 
विषयमें जिस प्रकार प्रकृपित कर आये हैं उसी प्रकार प्रदूषित करता चाहिये, क्योंकि उसके कथनसे 


ई अँयवधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तकसवणा 
# नम्हि ठिविस्वेंडये उक्किण्शे सदोप्पछुडि मोहणीयस्स णत्थि 
डिदिधादो । 


$ २५ सुग्रममेदं सुत्त । णाणावरणादिकम्माणं पुण ठिद्-अणुभागधादा एत्तो 
उबरि वि पयट्टति चेव, तत्य पडिबंधाभाबादो । 


# जत्तियं सुहुमसांपराइयद्धाए सेसं तक्तियं मोहणीयस्स ठिदिसंत- 
कम्म सेस । 

8 २६ चरिमहिदिखंडए णिल्लेविदे मुहुमसांपराइड्वसेसमेत्तं चेष मोहणीयस्स 
ठिदिसंतकम्मम4सिद्र | त॑ च जहाकममधट्विदीए णिज्जरेदि त्ति एबमेत्तिए अत्थ- 
विसेसे परूविय समत्ते तदो सुहुमसांपराहयस्स परूवणा समप्पुइ त्ति बुत्त होइ । 





इसके बथतमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इस स्थितिकाण्डकक्रे निर्लेपित हो जाने पर वहांसे 
लेकर मोहनोय कमकी स्थितिघात आदि क्रियाएँ सम्भव नहीं हैं | केवल प्रथम स्थितिकरी ही अन्त- 
मु ह॒त॑प्रमाण स्थितियोंकी निजरा होती है। इस प्रकार इस अथंविशेषका प्ररूपण करते हुए आगेके 
सृत्रकों कहते हैं- 
॒ ४ ५ 5०0४: ० 

* उस स्थितिकाण्डफके उत्कीण होने पर वहाँसे आगे मोहनीय कर्मका 

स्थितिधात नहीं होता । 
9 २५ यह सूत्र सुगम है, परन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थितिकाण्डकघात और अनुभाग- 

काण्डकघात इससे आगे भी प्रवृत्त रहते ही है, क्योंकि उनके बेसा होनेमें प्रतिबन्धका अभाव है । 

% इस अवस्थामें बस्‍््मसाम्परायिकका जितना काल शेष रहता है उतने ही 
भोहनीय कर्म का स्थिति-सत्कर्म श्रेष रहता है। 

$ २६ अन्तिम स्थितिकाण्डकके निलेपित हो जाने पर सृक्ष्मसाम्परायिकका जितना काल 

शष रहता है उतना ही भोहनीय कमंक्रा स्थिति सत्कमं-अवशिष्ट रहता है और वह क्रमसे अध:- 
स्थितिक द्वारा नि्ज॑रित होता है । इस प्रकार इतने अथ विशेषको प्ररूपणा करके समाप्त होने पर 
उसके बाद सृूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानको प्ररूपणा समाप्त होती है। यहू उक्त कथनका 
तात्पय है । 

विशेषाथ ---सक्ष्मसाम्प रायिक क्षपक अपने अन्तिम समयमे चारित्रमोहनीय कर्मका 
समूल अभाव करके अगले समय्रम क्षोणमाह गुणस्थानमे प्रवेश करता है, इसलिये वह चारित्र- 
मोहनोय कमंके अन्तिम स्थिति-काण्डकमे जिन द्रव्योंको सम्मिलित कर उस स्थिति-काण्डकका फालि- 
क्मसे फ्तन करता है उनका विवरण इस प्रकार है-(१)दसवें गुणस्थानके प्रारम्भमें जिस गुणश्रेणीकी 
रखनाका श्रारम्भ किया था उसका आयाम दसवें गुणस्थानके कालसे कुछ अधिक होता है, इसलिये 





१. 6० अलो उबरीक्ष इृति पाठ: । 


गो २०६ | १३ 


६ २७ एवमेसिएण पवंधेण सुहुससांपराश्य-गुणड्ाणभपज्जंत किट्ठीवेदगस्स परूवर्ण 
समाणिय संपहि एदम्हि लेब किट्टीवेदगद्धाए पढिबद्धाणं सुच्तगादह्मणं पृथ्यमविद्दा- 
विदाणम्रेण्दिसवयारं कुणमाणों सुत्तधुत्तरं मणइ-- 

# हृदाएि सेसाएं गाहाणं छुत्तफासों कायन्वों । 


$ २८ को सुत्तफासो णाम ? सत्रस्य स्पश्ेः सतरस्पश! । पुव्वमत्थपम्नह्देण विद्यसि- 
दाणं गाह्यसुत्ताणमेण्हिय्रुच्चा रणपुरस्सरमब यवत्थपराम रसो सुत्तफासो सि भणिदं होदि । 
सो इदाणि कायव्थों त्ति सुत्तत्थो । एत्थ सेसग्गहणेण किट्टीसु पडिबद्धाणमेक्कारसण्हू 
मूलयाद्याणं मज्झो जाओ पुष्व॑ थवणिक्षमावेण ठविदाओ दो मृलगाहाओ तासि 
गंद्ण कायव्बं, उपयुक्तादन्यच्छेश। इति वचनात्‌ । 


# लेत्थ लाव दसमी मलगाहा । 





वह क्षपक उस गुृणश्रेणि--क्षेपके सबसे आगेके भागसे संख्यातवें भागके द्वव्यका उस अन्तिम 
स्थिति-काण्डकमें सम्मिलित करता है, (२) वह क्षपक इसके साथ ही उस गुणश्रेणिशा्ंसे मोह- 
नोय कमंकी जो स्थितियां सख्यातगुणो रहती हैं उन्हें भी उस स्थितिकाण्डक रूपसे ग्रहण करता है। 
इस प्रकार यह क्षपक इस गृणस्थानमें जिस अन्तिम स्थिति-काण्डककी रचना करता है। उसका 
फालिक्रमसे पतन करके क्रमसे प्रथमस्थितिमें स्थित अन्तमुहृतंप्रमाण स्थितियोंकी अधःस्थितिके 
द्वारा निर्जरा करके यह क्षीणमोह गुणस्थानको प्राप्त होता है। 


$ २७ इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा सुक्मसाम्परायिक गुणस्थान तक कुष्टिवेदककी 
प्ररूपणा समाप्त करके अब इसी क्रृष्टिविदकके कालसे सम्बन्ध रखने वाली तथा पहले विभाषित 
नहीं की गईं सूत्रगाथाओंका इस समय अवतार करते हुए आगंके सूत्रको कहते है- 


# इस समय शेष गाथाओंका सत्ररूपसे रपश करना चाहिये । 
$ २८ झंका---सृत्र स्पश किसे कहते हैं ? 


समाधान--सूत्रका स्पर्श सूनस्पर्श है। पहले अरथ-मुखसे विशेषरूपसे व्याख्यात गाथा- 
सूत्रके इस समय उच्चारणपूर्वक गाथासूत्रके प्रत्येक पदका परामर्श (स्पष्टोकरण) करना सूत्रस्पर्श 
कहलाता है यह उक्त कथनका तात्पयं है। उसे इस समय करना चाहिये | यह उक्त सुत्रका अथ है। 
यहाँ पर उबल सूजमें 'शोष” पद॒के ग्रहण करनेसे क्रृष्टियोके विषयमे सम्बन्ध रखनंवाली ग्यारह 
मुल्याथाओंके मध्य स्थंगित करनेके अभिष्रायसे जो दो मूल गराथाएं स्थगित को गई थी उनका 
ग्रहण करना चाहिये, क्योकि पूष्रावतस अन्य शोष कहुलाता है । ऐसा नीतिका बचन है । 


# उनमें सर्वप्रथम यह दसवीं मूल-गाथा है । 


रैंड जयधवलसहिदे कसायपाहुडे [ चारिलब्लेव्णां 


६ २९ तस्थ ताव दसमी मूलूमाहा समुक्तिकितियव्या त्ति बुत्त होई । 
# (१५४) किड्दीकदम्मि कम्मे के घंधदि के व बेदयदि अंसे । 


ऐप ०० जे 


संकामेदि चरके के केसु असंकामगों होदि ॥२०७॥ 


६ ३० एसा दसमी मंलगाहा पुस्बद्धेज किद्लीवेदगसस पडिणियदुह से वड्माणस्स 
ट्विदिअगुमागबं पपमाणावद्ारणदूं, तस्सेव तदबत्थाएं अणुभागोदयवरिसेसगवेसणह्ं 
च समोहण्णा । पुणो पच्छड्गेण वि तदवस्थाएं तस्स पयडि-द्विदअणुमाग-पदेससंकमो 
केरिसो होद॒ण पयड्ृदि, किम्विसेसेण, आहो अत्थि को वि विसेसो त्ति इममत्थ- 
बिसेस पदुष्पाएदृ्मोइण्णा । 

$ ३१ त॑ जहा 'किट्टीकृदम्मि कम्मे' पुव्वमकिड्टीसरूवे मोहणीयकम्मे णिरवसेसं 
किट्टी सरूपेण परिण म्रिदें, तदो किड्टीवेदगभावे पयड्माणों 'के बंधदि के व वेदयदि 
अंसे” केसि कम्माणं, कि पमाणाओ ट्विदीओ अणुभागे या बंधदि बेदेदि त्ति वा पुच्छिद 
होदि | एवं विद्दा्णं पुच्छाणं बिसेसणिण्णयमुबरि भासगाद्यासंबंधेण वत्तहस्सामो 
गाहापच्छट्े के के! कम्मंसे पयड्ििलादिमेयभिण्णे संकामेदि | 'केस वा असेसु 





$ २९ उन दो गायाओंमें सर्वप्रथम दसवीं मछगाथाकी समुत्कीतंना करनी चाहिये यह उक्त 
कथनका तात्पय॑ है । 


# (१५४) मोहनीय कर्मके क्ृष्टिरूपसे परिणमा देनेपर किन-किन कर्मोको 
कितने प्रमाणमें बाँधता है, किन-किन कर्मोको कितने प्रमाणमें वेदता है, किन-किन 
करमोंका सक्रमण करता है और किन-किन कर्मोंके विषयमें असंक्रामक दोता 


है ॥२०७॥ 

$ ३० यह दसवीं मृऊ्याथा है जो अपने पूर्वाद्धद्वारा प्रतिनियत स्थानमे विद्यमान 
कृष्टिवेदकके स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये तथा उसोके उस 
अवस्थामें अनुभागके उदय-विशेषका अनुसंधान करमसेके लिये अवतरित हुई है। पुनः पश्चिमाध॑द्वारा 
भी उस अवस्थामें उत्के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंका संक्रम किस प्रकारका होकर 
प्रवृत्त होता है ? क्या विदोषताके बिना प्रवृत्त होता है या किसी प्रकारको विशेषता भी है, इस 
प्रकार इस अथंविशेषका प्रतिपादन करनेके लिये अवतरित हुई है । 

$ ११ यथा--किट॒टोकदम्मि कम्मे' पहुले आक्रृष्टिस्वरूप मोहनीय कर्मके कुछ शेष छोड़े बिना 
पूरेके पूरे कृष्टिस्वरूपसे परिणमित होने पर, तदनन्तर कृष्टियोंफ वेदकपनेसे प्रवत्तमान यह क्षपक जीव 
'के अन्धदि के व वेदयदि अंसे” किन कर्मोंके कितने प्रमाणवाली स्थितियों और अनुभागोंको बाँषता 
है और वेदतता है, यह पृच्छा की गई है। इस प्रकारकी पृच्छाओंका विशेष निर्णय भागे भाष्यगाया- 
ओके सम्बन्धसे बतलावेंगे सथा गायाके उत्तराद्ध में के के! किन किन कर्मोके प्रकृति आदिके भेदसे 


(2००५०. 


१. परिणामिदे प्रे० का० । 





कॉम २०७०-०८ ] श्ष 


असंकाशगों होदि सि सुत्तस्संबंधो। एसो चर पु८्छाणिद सो ब्सणपुस्वी संकमादिविसेस- 
पुवेक्खदे । एद्रस च पिसेलणि०्णयं पुरदो कस्सामों । एचमेदीए मूलगादाए पुच्छा- 
मेसेेण णिशिद्वाणमत्यविसेसाणं विहासणे कोरसाण तत्व इमाओ पंच मासमाहाओों 
होंति सि परदुप्पाएमाणों सुत्तमुत्तरमाह-- ' 

# एविस्से पंच मासगाहाओ । 

8 २२ सुगम । 

# लासि सम्युक्कित्तणा | 

$ ओे३े सुग्रमं। संपहिं तासि पंचण्द मासगाहा्ं जद्दाकममेव समुक्कित्तण 
विहासणं च कुणमाणों तत्थ ताव पढमभासगाहाए सम्यविकततण कुणई, 'यधोदेशस्तथा 
निर्देश: इति न्‍्यायाद । 

# (१५५) दसखु चर बस्सस्सतो बंधदि णियमा द सेसगे अंखे । 

देसावरणीयाह जेसि ओवदडणा अत्थि ॥२०८॥ 





भेंदको प्रष्त हुए कर्म-प्रदेशोंको संक्रमाता है। साथ ही 'केसु वा' किन क्मोंके कितमे भागका असंक्रामक 
होता है ? इस प्रकार यह इस मूल सूत्र गाथाका अथेके साथ सम्बन्ध है और यह मूल युक्ष माथामें की 
गई पृच्छाका निर्देश आनुपूर्वी संक्रम आदि विशेषकी अपेक्षा करता है और इसका विद्योष निर्णय आगे 
करेंगे । इस प्रकार हस मुलगाथाके द्वारा पृण्छामात्रसे निर्दिष्ट किये मये अश्च॑-विद्ेषोंकी थिभाषा 
करने पर उस विषयमें ये पाँच भाध्यगाथायें हैं, इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्र को 
कहते हैं-- 
# इस मूलगाथा ब्रत्रकी पाँच माष्य-गाथायें हैं । 
$ ३२ यह सूत्र सुगम है । 
# उनको सद्युस्कीतेना करते हैं । 
$ रेईे यह सृत्र सुगम है । 
अब उत पाँच भाष्य-गाथाओंकी यथाक्रम ही समुत्कीत॑ना और विभाषा करते हुए वहाँ सर्व॑- 


प्रथम प्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कोतंना करते हैं, क्योंकि उद्देशके अनुसार निर्देश किया जाता है 
ऐसा न्याय है। 


# क्रोधसंज्वलनकी प्रथम कृष्टिके वेदकके अन्तिम समयमें मोहनीय कंमंके 
बिना श्रेष्र तीन कर्मोंकी अर्थाद्‌ तीन घातिकर्मोकी मियमसे दस वर्षके भीतर अर्थात्‌ 
अन्तमुंहतं कम्र दस वर्ष प्रमाण स्थितिका बन्‍्ध करता है तथा इन कम्मोंमें जिनकी 
अपनर्तता सम्मब है उनका देशधातिरूपसे बन्ध करता है [था जिन कर्मोंकी 
अपवर्तना सम्भव नहीं है उनका सर्वंधातिरूपसें बन्च करता है |] ॥२०८॥ 


१. व संकामगों प्रें० का० । 


श्च्द जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तक्लकणा 


8 ३४ एसा पठममासगांहा | एदीए किट्टीवेदगस्स पडिणियदुद्देसे बट्ठमाणस्स 
तिण्ड घाइकम्माणं ट्विदि-अण॒मागबंधपमाणणिदसो कओ दट्ठव्यो । संपदि रदिस्से 
अवयवस्थो वुच्चदे | त॑ जहा- दससु च बस्सस्संतों । एवं मणिदे कोहपडमकिट्टीवेदस- 
चरिमिसमये दसण्ड वस्साणमंतों ट्विदि बंधदि--अंतोमुहुत्तणद्सवस्सपमाणंण ट्विदिं 
बंधदि त्ति बतं होइ । 'णियमा दु' णिच्छयेणेब 'सेसगे अंसे' मोहणोयवज्जाणं तिण्ह 
धाइकम्माणमिदि ब॒त्त होइ। मोहणीयस्स वि ट्विदिबंधपमाणणिद सो एदेणेब 
सूचिदो दड्वव्वो । तिण्ड धाइकम्माणं पि ट्ठिदिबंधपमाण-णिई सो एस्थेव सूचिदों 
सि पेत्तव्यो, सुत्तस्सेदस्स वेसामासयत्तादो । 

$ ३५ संपहि गाहापच्छड्धस्सत्थो वच्चद | त॑ बहा-दिसावरणीयाई” देसघा- 
दीणि चेव बंधदि । 'जेसिमोवद्रणा अत्थि! एवं भणिदे घादिकम्मेस जेसि कम्माण- 
मोबद्रणा संमवह तेसिं देसघादीणं चेव बंधगो होदि त्ति बुत्त होइ। जेसिं पृण 
ओवइणाऐं णत्यि संभवो ताणि सब्वधादीणि चेब बंधदि त्ति एसो वि अत्यो एस्थेव 
णिलीणो त्ति वक्‍्खाणयव्वों। ओवडद्टणासण्णा च पृन्वमेव परूविदा त्ति ण॒ पुणों 
परूविज्जदे । संपष्टि एदस्सेव गाहासुत्तत्यस्स फुडीकरणटठप्न॒वरिमं विहासागंथमाठपेह - 

# एटदिस्से गाहाए विहासा | 





$ ३४ यह प्रथम भाष्यगाथा है। इसके द्वारा प्रतिनियत स्थानमें विद्यमान कष्टिवेदक क्षपकके 
तीन घातिकर्मोंके स्थिति-बन्ध और अनुभाग-बन्धके प्रमाणका निर्देश किया गया जानना चाहिये | 
अब इस भाष्यगाथाके प्रत्येक पदका अथे कहते हैं। यथा--दससु च वस्सस्संतो' <स प्रकार कहने 
पर संज्वलन क्रोधकी प्रथम कृष्टिका वेदक अन्तिम समयमें दस वर्षोंके भीतर स्थितिको बॉधता है 
अर्थात्‌ अन्तमुंहुतं कम दसवर्षप्रमाण स्थितिको बाँधता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 'णियमा दु' 
निदचयसे हो 'सेसगे अंसे' मोहनोयकर्मकी छोड़कर तोन घातिकर्मोंकी [दस वर्षोंके भीतर स्थितिको 
बाँधता है] यह उक कथनका तात्पर्य है। मोहनोयकर्मके भी स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश इसी 
वचनसे सूचित किया गया जानना चाहिये । तोन घातिकर्मोके भी स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश इसी 
वचनसे ही सूचित हो गया, ऐसा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि यह भाष्य-गाथासूत्र देशामषंक है । 

$ ३५ अब इस भाष्यगाथाके उत्तराधंका कथन करते हैं| यथा-'देसाव रणीयाइं' देशधातियोंको 
ही बाँधता है। 'जेसिमोबट्ठणा अत्थि' ऐसा कहनेपर घातिकर्मोमे जिन कर्मोकी अपबर्तना सम्भव है 
उन धातिकर्मोंमें देशधातियोंका हो बन्धक होता है। यह उक्त कथनका-तात्पग्न है। परन्तु जिन 
घातिकर्मोकी अपवर्तनाका होना सम्भव नहीं है उन्हें सर्वंधाति रूपसे हो बांधता है। इस प्रकार यह 
अर्थ भी इसो भाध्यगायामें हो गर्भित है ऐसा व्याख्यान करना चाहिये | अपवर्तना सज्ञाका पहले ही 
कथन कर आगे हैं, इसलिये यहाँ उसका पुनः कथन नहीं किया जाता है। अब इसो भाष्यगाथा 

: सूत्रका स्पष्टोकरण करनेके लिय्रे आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं-- 


# अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 


१. ओवट्टणा प्रे० का० । 


गो २७८ ) १७ 


8 ३६ सुगर्म । 

# एदीए गाहाए तिण्डहं घाविकम्माणं ट्विदिबंधो च अणमागवंधी प 
णिड़िद्दो | 

$ ३७ सुगमसेदं पि सुत्त; परिप्फुडमेबेत्थ बदुमयणिद झदंसणादों । 

# लें जहा । 

$ ३८ सुझस । ु 

# कोहस्स पदमकिट्िथरिससमयबवेद्गस्स ति"हं घादिकस्माणण 
टिंविबंधो संखेज्जेहिं वस्ससहस्सेहिं परिहाश्दूण दस”हं बस्साणमंतों 
जादो | 

$ ३९ सुग्ममेदं॑ पि गाहापृष्वद्धपडिबद्ध विहासासुत्तमिंदि ण एत्थ किंचि 
वक्खाणेयव्वमत्थि । 

# अथाणभागबंछों तिष्हं घादिकम्म्राणं कि सव्यघादी देसघादि त्ति ! 

8 ४० सुगममेदं पुच्छावक्‍्क | 





8 ३६ यह सूत्र सुगम है। 
# इस भाष्यगाथा द्वारा तीन घातिकर्मोके स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका 
निर्देश किया गया है | 


8 ३७ यह सूत्र भो सुगम है, क्योंकि स्पष्टरूपसे ही इस भाष्यगाथामें उन दीनों विषयोंका 
निर्देश देखा जाता है | 


# वह जैसे । 

8 ३८ यह सूत्र सुगम है। 

# क्रोध संज्वलनकी प्रथम कृष्टिके अन्तिम समयवर्ती वेदकके शेष तीन 
घातिकर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हलार वर्षोसे घटकर दस वर्षके भीतर हो 
जाता है | 

8 ३९ गायाके पूर्वाघ॑ते सम्बन्ध रखने वाला यह विभाषासूत्र भी सुगम है, इसलिये यहाँ इस 
पम्बन्धमें कुछ भो व्याख्यान करने योग्य नहीं है । 

# तीन घातिकर्मोंका अनुमागबन्ध क्‍या सर्वेध्ाति दोता है या देशघाति 
होता है । 


8 ४० यह पृच्छा वाक्य-सुगम है। 
३ 


१८ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारित्ततलवणा 


# उदेसि चादिकस्माणं जेसिमोथद्दणा अत्थि ताणि देसघादीणि 
बंधदि, जेसिमोवद्णा णत्थि ताणि सव्वधादीणि बंधदि । 

$ ४९ सुगम | 

# ओोवड्रणास“णा पुव्य परूषिदा । 

६ ४२ गयत्थमेद पि सतत, ओवड्डणा-सण्णाए पुव्वमेव सुविचारिदत्तदो | तदो 
केवलणाणदंसणावरणीयाणमोवद्वगाविरहिदाणं सब्बधादिओों चेवाणुमागबंधो, सेसाण- 
भोवदृणपयडीणं खओवसमसत्तिसंजताणं देसधादिओ चेवाणुभागबंधो एदम्मि 
विसमे पयद्अदि; देसधादिकरणादों पाये तत्थ पयारंतरासंभवादों सि एसो एदस्स 
विद्यासागंधरस गाह्दापच्छद्धपडिबद्धस्स सम्मुदायत्यो। एवमेत्तिएण विद्ासागंब्रेण 
पढ़मभासभाहाएं अत्थविद्यासण समाणिय संपह्ि विदियमासगाहाएं सप्तुविकित्तणं 
विद्यासणं चे कुणमाणों उबरिमं पबंधमाढवेइ । 

# एसी बथिवियाए भमासगाहाए समुक्किश्तणा । 

$ ४३ सुगम । 





# इन घातिकर्मामें जिनकी अपवर्तना होती है उन्हें देशधाति रूपसे बाँधता 
है तथा जिनको अपपर्तना नहीं होती है उन्हें सबंधातिरूपसे बाँधता है । 

$ ४१ यह सूत्र सुगम है। 

# अपवतना संज्ञाका पहले कथन कर आये हैं । 


$ ४२ यह सूत्र भी गताथ है, वर्योंकि अपवर्तना संज्ञाका पहले ही अच्छी तरह विचार कर आये 
हैं। इसलिये अपवंनासे रहित केबलज्ञानावरणीय और केवलदशंनावरणीय सर्वंधाति ही अनुभाग- 
बन्ध होता है, तथा क्षयोपशमशक्तिसे संयुक्त दोष अपवतंना प्रकृतियोंका देशघाति ही अनुभागबन्ध 
इस स्थानमें प्रवत्त होता है, क्योंकि देशधातिकरणसे लेकर इस स्थानमें उन प्रकृतियोंका अन्य 
प्रकार सम्भव नहीं है। जिन कर्मोंके देशघातिस्पर्धक होते हैं. उन कर्मोंको अपव्तना संज्ञा है। इस 
प्रकार उक्त भाष्यगाथाके उत्तराधंसे सम्बन्ध रखनेबाले इस विभाषाग्रन्थका यह समुच्चयरूप अथ॑ 
है। इस प्रकार इतने विभाषाभ्रन्थके द्वारा प्रथम भाष्यगाथाके अरथंका ' विशेष व्याख्यान समाप्त 
हा अब दूसरी भाव्यगाधाको समुत्कोतंना और विभाषा करते हुए आगेके प्रबन्धनी आरम्भ 


# यह दूसरी भाष्यगाथाको समुत्कीतना है। 
8 ४३ यह सृत्र सुगम है । 





- पुत्वपरूविदा ता» 
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# ले जअहा। 

$ ४४ सुभम । 

# (१५६) चरिमो बादररागो णासागीदाणि वेदणोयं च॑ ! 

वस्सस्संतो बंधादि दिवससस्‍्संलो य जं सेस ॥२०९। 

$ ४५ एसा विदियगाहा अणियद्विकरणचरिमसमये मोहणीयवज्जञाणं सब्वेधि 
कफम्माणं ट्विदिबंघपमाणावदारणट्ठमोहण्णा, परिंप्कुडमेवेत्थ तझाविहत्थाणिवृदेसदेस- 
णादो । एदस्स च गाहासत्तरस अवयवस्थपरूवणा सुगमा। संपहि एद्रसेव 
गाह्सुत्तत्यस्म फूडीकरणट्टसुबरिम विह्ासागंथमाह । 

# विहासा | 

$ ४६ सुगम । 

# जहा । 

$ ४७ सुगम । 





# वह जेसे | 
$ ४४ यह सत्र सुगम है। 


# नोवें शुणस्थानमें अन्तिम समयवर्ती बादर साम्परायिक क्षपक नामकमें, 
गोत्रकमं और वेदनीयकरंकी एक वर्षके अन्तगंत बांधता है ओर जो शेष तीन 
घातियाकर्म (ज्ञानावरण, दर्षनावरण और अन्तराय कर्म) हैं उनकी एक दिवसके 
अन्तर्गत बॉँधता है ॥२०९॥ 

$ ४५ यह दूसरी भाष्यगाथा अनिवृत्तिकरण क्षपकके अन्तिम समयमे मोहनोयकमंको छोड़कर 
शेष सभी कर्मोके स्थितिबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये अवतरित हुई है, क्योंकि स्पष्टरूपसे 
ही इस भाष्यगाथामें उस प्रकारके अर्थका निर्देश देखा जाता है । किन्तु इस गाथासूत्रके अबयवोंको 
अ्थंप्ररूवणा सुगम है। अब इसी गाथासूत्रको स्पष्ट करनेके लिये आगेके विभाषा ग्रन्थको 


# अब इस भाष्यमाथाकी विभलवा करते दें । 
$ ४६ यह सूत्र सुगम है। 

# बह जेंसे । 
$ ४७ यह सूत्र सुगम है । 


२०७ ज॑यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तक्लवणा 


# चरिससमयजादर सांपराहयस्स णामागोदवेदणीयाण ट्विदिबंधों 
वस्स देखणं । ति'हं घादिकम्माणं मुहुत्तपुधत्तो द्विदिवंधों । सा 

$ ४८ एदाणि दो वि सृत्ताणि मुगमाणि। णवरि मोहणीयस्स चरिमो ड्विदिबधो 
अंतोमुहत्तमेसो सुपसिद्धो ति ण एदम्मि ग्राह्मतुत्ते पररूबिदों । एवं विदिय भासगाहाए 
अस्थविद्दासणं समाणिय संपद्टि तदयभासगाहाए विह्ासणट्मुरवारम सुत्तपव घमाह । 

# एच्तो तदियाए भासगाहाए सम्ुक्कित्तणा । 

६ ४९ सुगर्म | 

# त॑ जहा | 

$ ७० सुगम ! 

* चरिसो य सुहुमरागों णामागोदाणि वेदणीयं च॒ | 

दिवसस्संतो बंचदि लिण्णसुहुत्त तु जं सेस (२१०॥ 

$ ५१ एसा तदियभासगाह्दा चरिमसमयसुहुमसांपराइयरस छण्द॑ कम्मार्ण 

ट्रिदिबंधपमाणमेत्तियं होदि त्ति पदृष्पायणद्मोहण्णा | ते बहा-“चरिमो य सुहम- 





# अन्तिम समययतती बादरसाम्परायिक क्षपकके नामक, गोन्रकर्म और 
वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध ?क वर्षसे कुछ कम होता है । 
तथा तीन घातिकम ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तरायकर्मका स्थिति- 
घन्ध मुहृतंपृथक्त्वप्रमाण होता है । 
8 ४८ ये दोनों हा सूत्र सुगम हैं। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कर्मका अन्तिम स्थितिबन्ध 
अन्लमु हु त॑ प्रमाण सुप्रसिद्ध है, इसलिये इसका कथन इस भाष्यगाथामे नहीं किया है। इस प्रकार 


इस दूधरी भाष्यगाथाके अर्थंत्री विभाषा समाप्त करके अब तीसरो भाष्यगराथाकी विभाषा करनेंके 
लिये आगेके सृत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# अब इससे आगे तीसरी भाष्यगाथाकी सप्रुत्कीत ना करते हैं । 
$ ४९ यह सुत्र सुगम है | 

# वह जेसे । 

$ ५० यह सूत्र सुगम है। 

कं अन्तिम समयवर्ती सक््मभाम्परायिक क्षपषक जीव नामकर्स, गोज्रकम और 
वेदनाथकम को एक दवसक भातर बॉँधता है तथा शेष जा तान घातिकर्म ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण और अन्तरायकम हैं उन्हें भिन्‍नप्रुहृतेप्रमाण बाँधता है ।।२१०॥। 

8५१ यह तीसरी भाष्यगाथा अन्तिम समयवर्ता सूक्ष्ससापरायिक क्षपकक छह कर्मोके स्थिति- 
बन्धका प्रमाण इतना होता है, इस बातका कथन करनेके लिये अवतरित हुई है। यधा--'चरिमो य 
सुहुम रागो' अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसांपरायिक जीव “णामा-गोदाणि वेदणीयं चल” नाम, गोत्र और 
वेदनीय इन तोन अधाति कर्मोंको 'दिवसस्संतो बन्धदि” संख्यात मुहृतंप्रमाण बाँधता है. यहू उक्त 


शै० २१० ) रर 


रागीो' चरिमसमयसुहमसांपराइओ “्ममागोदाणि वेदणीयं च' एदाणि तिण्णि 
अधादिकम्माणि दिवसस्संतो बंधदि, संखेज्जमुहत्तपमाणेण बंधदि सि बुस् होइ, 
णामागोदाणमदुमदुत्तमेततडि दिबंधदंसणादो, वेदणीयस्स बारसप्रुहुत्तमे्तट्टिंदिबंधदंसणादो 
त्ति। “मिण्णमुहुत्त तु जं सेसं, एदेण सुत्तावयवेण बत्तसेसाणं तिण्हं घादिकम्भाण- 
मंतोशहृत्तमेत्तो सुहुमसांपराश्यचरिमसमयविसओ ट्विदिबंधो होदि त्ति एसो अत्थविसेसो 
जाणाविंदो | संपहि एदस्सेव गाहासुत्तत्थस्स फुडीकरणइश्रुबवरिमी विदह्सागंथों । 

# विहासा । 

$ ५२ सुगम | 

# परिमसमयसुहुससांपराइयरस णामागोदाणं ट्विदिबंधों अट्ठ- 
सहत्ता' | 

वेदणी यसस ट्विदिबंधो यारससुहुत्ता ! 
तिण्ह घादिकम्माणं ट्विदिबंधो अलोसुहुत्तो 

३ ५३ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एबमेदाई तीहिं भासगाह्दाई 'के बंधदि'त्ति 
एदस्स मूलगाहावयवस्स अत्थों भणिदों । संपद्दि 'केव वेदयदि अंसे । इच्चेदं मूल- 
गाह्दासुत्तावयवमस्सियण किट्टीवेदगस्स  घादिकम्माणमणुभागोदयविसेसगवेसणद्ु 
चउत्थीए भासगाहाए सम्मुक्कित्तणं कुणमाणों सुत्षमुत्तरं मणह--- 
कथनका त्ात्पय है, क्योंकि नामकर्म और गोत्रकर्मका आठ मुह॒तंप्रमाण स्थितिबन्ध देखा जाता 
है तथा वेदनोय कमंका बारह मुह॒तंप्रमाण स्थितिबन्ध देखा जाता है। “भिण्णमुहुलं च॑ ज॑ सेसं' 
इस भाष्यमाथा सूत्र के अन्तिम चरणसे पहले कहे गये तीन अधाति कर्मोसे शेष रहे जो तीन घातिकम 
उनका अन्‍्तमु हूत॑ प्रमाण स्थितिबन्ध सूक्ष्मसाम्पराबिक क्षपकके अन्तिम समयमें होता है । इस प्रकार 


इस अथंविशेषका ज्ञान कराया गया है। अब गाथा सूत्रके इसी अर्थंकों स्पष्ट करनेके लिये आगेका 
विभाषा ग्रन्थ आया है-- 
# अब हस भाष्यगाथासत्रकी विभाषा करते हैं । 
8 ५२ यह सूत्र सुगम है । 
# अन्तिम समयवतों सश्मसाम्परायिक क्षपकके नामक और गोत्रकर्मका 
स्थितिबन्ध आठ युहृतप्रमाण होता है। 
वेदनीय कर्ंका स्थितिबन्ध बारह प्ुंहतंप्रमाण होता है । 
तथा तीन घातिकर्मोंका स्थितिबन्ध अन्तप्य हतप्रमाण होता है । 
$ ५३ ये तीनों सूत्र सुगम हैं। इस प्रकार इन तीन भाष्यगाथाओ द्वारा 'के बन्धदि” इस मूल- 
सूत्र गाधासम्बन्धी अवयवका अर्थ कहा | अत के व बेदयदि अंसे” इस प्रकार इस मूल गाथासूत्र- 
सम्बन्धी अवयवका आश्रय करके क्ष्टिवेदकके घातिकर्मोंके अनुभागके उदयविशेषका अनुसन्धान 
करनेके लिये चोथो भाष्यगाथाकी समुत्कीतंना करते हुए आगेका सूत्र कहुते हैं-- 
१. भंतोमुद्रत्त प्रे० का० । 


श्र जेयघवलासहिंदे कसायपाहु दे [ चारितक्लवर्णा 


के एसो चजत्थीए भासगाहाए ससुक्तित्तणा | 
$ ५४ सुंगर्म । 


# (१५८) अघ मदि-खुद-आवरण च अंतराहए च देखमावरण । 

: कद्भी य वेदयदे सव्वावरणं अलद्भी य॥२११॥ 
$ ५५ एसा चउत्थी भासगाहा णाणावरणदंसणावर्थ-अंतराश्याणं तिण्हं मूल- 
पयडीणं जाओ उत्तरपयडीओ खओबसमसत्तिसदगदाओ तासिमणभागोदयों एदस्स 
किट॒टीवेदगक्खवगस्स देसघादीओ सव्वधादीओ वा होदूण पयद्डदि सि एदस्स अत्थविसे- 
सस्सपदुप्पायणडूमोहण्णा । संकामणपट्ठवगस्स बिदियभासगाह[संबंधेण पृव्वमेव॑विदो 
अत्थविसेसोी सवित्थरं विह्यासिदों चेष, पुृर्णा किमइमेण्हिमाहविज्जदि ति णासंका 
कायव्या, किट्टीवेदगरसंबंधेण विसेसियूम धृणों वि तप्परूवणाएं दोसाणुवलूभादों । 
एदिस्से चउन्थमासगाह्मए किचि अवयवत्थपरूवर्ण कस्सामो । त॑ जदहा--अश्रेत्यय 





# इससे आगे चौथे भाष्वगाथाकी सद्रुत्कीततना करते हैं। 
$ ५४ यह सूत्र सुगम है। 


# जो लम्धिसंज्ञावाडे (क्षयोपशमसंजक) मतिज्ञानावरण, श्रुतशानावरण और 
पाँच अन्तराय कम हैं तथा (माष्यगाथावत्रमें आये हुए 'च' पदसे ग्ृहीत अवधिज्ञाना- 
डे (१ ५ कय 
वरण, मनःपय यज्ञानावरण, चश्षुदशनावरण, अचक्षुदर्शनयरण और अवधिदर्शन|वरण 
कम हैं) उन सबका देशावरणरूपसे वेदन करता है; तथा अलूब्धि संज्ञाबाले बिन 
कर्मोका क्षयोपश्षम नहीं हुआ है उन कर्मोंका सवधातिरूपसे वेदन करता है ॥२११॥। 

9 १५ यह चोथो भाष्यगाथा ज्ञानावस्ण, वर्शनावरण और अन्तराय इन तोन मूल प्रकृतियोंको 
क्षयोपशमशरक्तिसे युक्त जो उत्तरभ्रकृतियाँ हैं उनके अनुभागका उदय इस कृष्टिवेदक क्षपकके देश- 
घातिरूप होकर भ्रवृत्त होता है या सवंधातिरूप होकर भ्रवृत्त होता है इस प्रकार इस अर्थंविशेषका 
प्रतिपादन करनेके लिये अबतीण हुई है । 

शंका--संक्रामण प्रस्थापकक दूसरी भाष्यगाथाके सम्बन्धसे पहले हो इस प्रकारके अर्थ॑- 
विशेषकी विस्तारके साथ विभाषा कर आये हैं, इसलिये इस समय इसको पुनः किसलिये आरम्भ 
किया जाता है ? 


समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि कृष्टिवेदकके सम्बन्धवश विशेष- 
रूपसे फिर भी उसके प्ररूपण करनेमें कोई दोष नहीं पाया जाता ? 





१. अध सुद-मदिआवरणे दि० । 
३. छठ्ठी य॑ प्रे० का० । 


मार २११ ) श्र 


निभातः यादप्रणेश्यवाजुपशञलीकरणे वा द्रव्टव्य: । खुद-अंदि आवरणे च' एवं मणजिदे 
सुदणागावरणीये मदिणाणातरणीये च अजुभागमेसों बेदुंतो द्रेसमावरणं देखघादि, 
वरूवमेदेसिमजुभागं वेदेदि चि ब॒ुत्त होह । 


8 ६६ एत्थ व सदाणिदेसेश 'ओहि-भणपज्जवणाणावरणीशर्ण चकखु-अचक्खु- 
ओदिदंसणावरणीयाणं व गहणं कायव्यं, तेति पि खओवसमलडद्धिसं मबवसेण देसघादि 
अफभागोदयसं म॑पंड़ि विसेसाभावादों। ण॑ केवलम्रेदेसि चेव कम्माणमणमागमेसों 
देसभादिसरूव॑ वेदेदि, किंतु 'अंतराइए च' पंचंतराइयपयडीणं पि देसावरणसरूवमण- 
मागमेसो वेदयदे, लद्धिकम्मसत्त पडि विसेसाभावरादों त्ति वत्त होह | कुदो एबमेदेसिं 
कम्माणमणभागोदयस्स देसघादित्तसंभवों जादों त्ति आसंकाए इृदमाह--“हलढद्ठी य॑ 
ज॑ जम्दा खओवसमलड़ी एदेसिं कम्माणमेत्य संभवह, तम्दा देसघादिसरूबमेदेसिमण- 
भागं वेदेदि त्ति सणिदं होदि 


$ ५७ एवमेदेण एदेसि।. कम्माणमणुभागोदयस्स देसघादित्तसंभवं पदुष्पाश्य 
संपद्दि तदेयंतावहारणणिरायरणपुद्देण सव्वधादिसरूवों वि एदेसिं वत्तासेसकम्माणमणु- 





अब इस चौथी भाष्यगाथाके अवयवोंके किचित्‌ अ्थंकी प्ररूपणा करेंगे। यथा--इस भाष्य- 
गाथा सूत्रमें 'अध” यह निपात पादप्रण अध॑में जानना चाहिये या अनुप्रदामीकरण के अर्थंमें जानना 
चाहिये। सुद-मदि आवरण च' ऐसा कहने पर श्रुतज्ञानावरणीय और मतिज्ञानावरणीयके अनुभागको 
यह क्षपक बेदन करता हुआ देशावरणरूपसे ही वेदन करता है भर्थात्‌ इन कर्मोंका देशधाति स्वरूप 
अनुभागका वेदन करता है, यह उक्त कथनका तात्त्पय है। 

8 ५६ इस भाष्यगाथा सुत्रमें आये हुए 'च” शब्दके निर्देशेशे अवधिज्ञानावरण, मन पर्ययशाना- 
वरण कर्मोंका तथा चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण और अवधिदर्शनाबरण कर्मोंका ग्रहण करना 
चाहिये क्‍योंकि इन कर्मोंका भो क्षयोपशमलब्धिके सम्भव होनेसे देक्षघाति अनुभागके उदयके 
सम्भव होनेके प्रति विशेषताका अभाव है। केवल इल्हीं कर्मोंके अनुभागको यह क्षपक वेदचाति- 
स्वरूपसे वेदन नहीं करता है, किन्तु 'अंतराइए च” अन्तराय कमंकी पाँचों प्रकृतियोंका भी देशावरण- 
स्वरूप अनुभागको यह क्षपक वेदन करता है, क्योंकि उनके उक्तकर्मोके क्षयोपशमलब्धि कर्माशरूप 
होनेके प्रति विशेषताका अभाव हैं। यहु उक्त कथनका ताल्पयं है। इस प्रकार इन कर्मोंके अनुभागका 
उदय देशधातिपनेको कैसे प्राप्त हो गया ऐसी आशंका होने पर उक्त भाष्यगाधासूत्र में यह वचन 
कहा है--लडी यः यतः इन कर्मों की क्षपोपशमलब्धि यहाँ पर सम्भव है, इसलिये इन कर्मों के 
देशाधातिस्वरूप अनुभाग को यह जीव बेदता है, यह उक्त कथन का तात्पय है | 

$ ५७. इस प्रकार इस कथन द्वारा देन कर्मों के अनुभांग के उदय के देशवालिपने के संभव 
होने का कथन करके अब उन कर्मों के एकान्त के निश्वय के मिराकरणद्वारा इन उक्त सभस्त 


१. पराएप्रणार्थेवाणुवशमीकरणे प्रे० का० । पादपूरणाथ वाणुवश्षमीकरणे ता० | 
२. अंवराये आ० । 


श्४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [वारित्तक्खव्णा 


मागोदयशं मंत्री अत्थि त्ति पदुष्याएमाणों दृदमाह-- सव्यावरणं अलड्ी य | ण केबल- 
मेदेंसि कम्माणमणम/गोदय देसधादिसरूव चेव वेदयदि, किंतु सब्याबरणं च' सब्व- 
घादिसरूव च एदेसिमणमागं बेदेदि | कि कारण ! अलद्भी य, खओवसमलड्धीविरदो 
अलद्गी णाम । जदो एदेसिं कम्माणं खओवसमजिसेसो केसु वि जीवेसु णत्थि, तदो 
सव्वधादिसरूबों वि एदेसि कम्माणमणुभागोदओ कत्थड़ ण विरुज्झदि चि बृत्त दोइ । 


६ ५८ एत्थ चोदओ भ्रणइद्दोड गाम ओहि-मणपज्जवणाणावरणीयाणमोहिदं- 
सणावरणीयस्स चर अण, भागोदयो केस वि बीवेसु देसघधादिसरूवों अण्णेसु च सब्बधा- 
दिसरूवो होदण पयट्टदे त्ति, सब्वेसु जीवेस एदार्सि तिष्ह पयडीणं खओवसमलडीए 
णियमाणुवलमादों । किंतु सुद-मदिआवरणदिपयडीणं॑ देस-सव्बधादिसरूवों अणुभागो- 
दओ मभयणिज्जसरू, वेणेदस्स खबगस्स होदि त्ति णेदं घड़दे, तोसि खओवसमलद्वीए 
सब्बजीवेसु अवस्सं, माविणियमदंसणादो त्ति? 


अन्‍फिकानक लीला ००० 





कर्मों के अनुभाग का उदय स्वंधातिस्वरूप भी सम्भव है इस बात का प्रतिपादन करते हुए उक्त 
भाष्यगाथा का यह वचन कहा है--'सब्वावरणं अलद्धी थ” इन कर्मों के अनुभाग के उदय को केवल 
देशघातिस्वरूप हो वेदन नहीं करता, किन्तु 'सव्बावरणं च' इन कर्मों को सर्वधातिस्वरूप भी वेइन 
करता है | 


शंका---देसका कारण कया है ? 


समाधान---ह्रयोंकि 'अछद्धी य! ये कम क्षपोपशमलब्धि से रहित हैं। 
अलब्धिका अथे है कि बतः इन कर्मों का क्षयोपशमविशेष किन्‍्हों जीवों में नहीं पाया जाता 
इसलिये किन्‍्हीं जीचों में इन कर्मों के अनुभाग का उदय स्ंधातिस्वरूप भी विरोध को प्राप्त 


नहीं होता । 


8 '*८ भंका--यहाँ पर शंकाकार कद्ठता है कि अवधिज्ञानावरण, मनः्पयंयज्ञानावरण 
और अवधिदर्शनावरण के अनुभाग का उदय किन्‍्हीं जीवों में देशघातिस्वरूप होकर अबृत होबे 
तथा अन्य जोवों मे उक्त तोन कर्मों का उदय स्वंधातिस्वरूप होकर प्रवृत होवे, क्योंकि सब जीवों 
में इन तोन प्रकृतियों की क्षयोपशमलब्धि होने का नियम नहीं पाया जाता । किन्तु मतिज्ञानावरण 
और श्रतज्ञानावरण आदि प्रक्ृृतियों के देशवाति और स्वंधातिस्वरूप अनुभाग का उदय भजनीय- 
रूप से इस क्षपकके प्रवृत्त होता है यह बांत घटित नहीं होती, क्योंकि उत्त प्रकृतियों के क्षयोपशम- 
लब्धि के सब जोवों में अवश्य होनेका नियम देखा जाता है । 


१. सब्वावरणो आ० ! 


गरा> २११ ] २५ 


8 ५९ एत्थ परिदारों वुच्चदे--सच्चमेदमेदेति कम्माणं सओवसमलड्िसामार्ण 
सब्दधीयेसु जियमा संमवदि त्ि, किंतु खतोवबसमविसेसमस्सियूण पयदत्थसमत्यथा 
इत्थमणुगंतव्वा । त॑ जहा--मदि-सुदणाणावरणीयाणं ताव उच्चदे । दोण्हमेदासि बय- 
डीममसंखेज्जलोगमेत्तीओ उत्तरोत्तरपपडीओ अत्तथि पज्जायसुदणाणप्पहुडि जाब सथ्यृक्क- 
स्वसुदणाणे तिसमवद्डिदण।णवियप्पेसु पडिवद्गाणम संखेज्जलोगमेत्ताणमावरणवियष्पाण- 
पवरुंभादो । ण॒ च मदिणाणस्स आवरणवियप्पा एत्तियमेत्ता सुशणिषद्धा णरिय थि 
आसंका कायज्वा; मदिपुव्वसुदणाणमेदेण भिण्णस्स मदिणाणस्स वि तेतियमेचाणमाव- 
रजबियप्पाणं संभवे विरोहाभावादो। एवं च संते तत्यथ जो सव्चुकस्सखओवसमपरिणदों 
चोहसपुथ्वहरो सब्वुक्कस्सकोडबुद्धिआदिमदिणाणविसेससंपण्णो खबगसेडिमारूहो 
तस्स देसधादिसरूवों चेव दोण्हमेदासि पयडीणमणुभागोदओ होदि, तदृत्तरपयडीज॑ं 
सब्वासिमेव तत्थ देसघादिसरूवेण परिणमिय उदयट्टिदीए सम्रवड्ढाणदंसणादों । 

$ ६० जो पुण विगलसुदधारओ विगलमदिणाणी व सेटिमारुददि तत्थ सब्ब- 
घादिसरूबों एदासिमणुभागोदओ दहब्बो; हेट्गिमावरणाणं तत्य देसघादिपरिणामसंभवे 
वि उवरिमावरणवियप्पाणं सलधघादिसरूवाणमेव तम्मि पवुत्तिदंसणादो। हंदि जह वि 
एगवखरेणूणसयलसुदधारओ खबगसेढ़िमारुहदि, तो वि तत्थः सब्वधादिसरूवो 





$ ५5 समाधान--अब यहाँपर इसका परिहार कहते हैं--यह बात सच है कि इन 
कमोंकी क्षयोपशमलब्धि-सामान्य सब जीबोंमें नियमसे सम्भव है, किन्तु क्षयोपशम-विशेषका आश्रय 
करके प्रकृत अर्थंका समथेन इस प्रकार जानता चाहिये; यथा--सर्व प्रथम मतिज्ञानावरण 
और श्रुतज्ञानावरणकी अपेक्षा कथन करते हैं--इन दोनों प्रकृतियों की असंख्यातलोकप्रमाण 
उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि पर्याय श्रुतज्ञानसे लेकर सबसे उत्कृष्ट श्रुतज्ञान तक समवस्थित 
ज्ञानके भेदोंमें प्रतिबद्ध असंख्यात लोकप्रमाण आवरणके भेद उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर मति- 
ज्ञानके इतने आवरणके भेद सूत्रमें नहीं कहे गये हैं, ऐसी आएंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
मतिशानपूर्वक श्रुतज्ञानके भेदसे मेदको प्राप्त हुए मतिज्ञानके भी उतने आवरणके मेदोंके सम्भव 
होनेमें विरोधका अभाव है। और ऐसा होनेपर उस विषयमें जो सबसे उत्कृष्ट क्षयोपशमसे 
परिणत चोदह पूवंधर तथा जो सबसे उत्कृष्ट कोष्ठबुद्धि आदि मतिज्ञान विशेषसे सम्पन्त ऐसा 
जो क्षपकश्रेणिपर आरूढ़ जोब है उसके इन दोनों प्रकृतियोंका देशधातिस्वरूप हो अनुभागका उदय 
होता है, क्योंकि उन दोनों प्रकृतियोंके सभी उत्तर भेदोंकी वहाँ देशधातिस्वरूपसे परिणमन करके 
उदपस्थितिका समवस्थान देखा जाता है ! 

$ ६० किन्तु जो विकल श्रुतधारक और विकल मतिज्ञानी जोव क्षपकश्नेणिपर आरोहण 
करता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके उत्तर भैदोंके अनुभागका सर्वधातिस्वकूप उदय जानना 
चाहिये । यद्यपि उक्त दोनों प्रकृतियोंके अधस्तन आवरणोंका देशधातिरूपसे प्रिणमन सम्भव होने 





१. लद्धि प्रे० का० । 
डर 


श्द्‌ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ चार्रितक्शयणा 


सुद-मदिणाणावस्णीयाणमणमागोदओ ण विरुद्ों; चरिमावरणवियष्पस्स तत्थ संब्ब- 
घॉदिसंदटशमादों ति। ण च विगलसुदघारयाणं खबगसेदिसमारोहोणासंबतो 
दस-जव-पुव्यहराणं पि सेटिसमारोहण्ये संमगोवश्सादों। तम्हा सव्यक्कस्ललओब- 
समलद्धिव रेणद्सयरसुदभाणम्मि उस्कस्सफोइबुद्धिआदियदुरमलबुद्धिविसिट्टे. जीव 
वेशावर्णीयसरूवो एदेसिमजमामोदओो, तदण्णत्थ सम्यधादिसऋरूवों स्तिश्खोंश्त्य 
सुरार्थरब्भावो; एवसो हिणाजावरणादिसेसपयडीणं पि पयदत्थजोजणा जाणिय कायव्वा | 
जबरि. ओहिमणपज्जवणाणावरणीयाणमोहिदंसणावरणीयरस॒ च उत्तरोत्तरपषहि' 
विवक्‍्खाएं विणा वि देस-मव्यघादित्तमणुभागोदयस्स संभवदि त्ति दव्यं, सब्देशु 
ल्ीवेसु तेसिं खओवसमणियमाणुवलंमादो । संपष्टि एदस्सेव गाह्मासुत्तत्थस्स कुडी- 
कश्णहठयुवरिमं विह्ासागंधमाठवेह--- 

* लड्धीए विहासा । 

$ ६१ सुगम । 


# जदि सब्धेसिसफ्स्राणं खओवससों गदो, तदो खुदावरणं मदि- 





पर भी उपरिमआवरणोंके भेदोंका सवंधातिस्वरूपसे ही वहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है। खेद है कि यदि 
एक अक्षरसे कम वह सम्पूर्ण श्रका धारक होकर क्षपकश्रेणिपर आरोहण करता है तो भी उसके 
श्र॒तज्ञानावरणीय और मतिज्ञानावरणीयके अनुभागका स्बंधातिस्वरूप उदय बिरोधको प्राप्त नहीं 
होता, क्योंकि अन्तिम आवरणके भेदका उसके सबंधातिपना देखा जाता है। ओर विकल श्रतभरी- 
का क्षपकश्नेणिपर आरोहण करना असम्भव नहीं हे, क्योंकि दस पूर्वंधर ओर नो पूर्वधरोंका भी 
क्षपकश्रेणिपर आरोहण करना सम्भव है, ऐसा आगमका उपदेश हे | इसलिये सबसे उत्कृष्ट क्षयोप- 
शमलब्धिसे परिणत सकल श्रतज्ञानी जीवके तथा उत्कृष्ट कोष्ठबुद्धि आदि चार निर्मल बुड्धिसे 
युक्त जीवके हन दोनों प्रकृतियोंके अनुभागका देशधातिस्वरूय उदय होता है तथा उनसे अन्य क्षपक 
जीवोंके सबंधातिस्वरूप ही उदय होता है इस प्रकार यह प्रकृत में सुब्का अर्थके साथ सद्भाव हे । 
इसी प्रकार अवधिजश्ञानावरण आदि दोष प्रकृतियोंकी भी प्रकत अर्थ साथ जानकर योजना कर 
लेती बाहिये। इतनी विशेषता है कि अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और अवधिदर्शनावरण 
को उत्तरोत्तर प्रकृतियोंकी विवक्षाके विना भी देशधालि ओर सर्वंधातिरूपसे अनुभागका उदय 
सम्भव है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि सभी जीवोंमें उन्त प्रकतियोंके क्षयोपशमका नियम उपलब्ध 
नहीं होता है। अब उक्त गाथासूत्रके इसी अर्थंको स्पष्ट करनेके लिये आगेके विभाषा प्रन्धको 
आरम्भ करते हैं-- 


# लड्भीए' इस पद की विभाषा इस प्रकार है। 
$ ६१ यह सूत्र सुगम है। 


# यदि सभी अक्षरोंका क्षयोपश्म हो गया है तब यह जीष श्रतशानावरण 
और मतिशानावरणका देशघातिरूप वेदन करता है । 


हि २६१ | ९७ 


असवरर्ण थ देसचादिं बेदयदि । अघ एकस्स वि अक्स्बरस्स ण गदो खझो- 
कसमभो तको सुद-सवदि-आवरणाणि सव्यधादीणि बेदयदि । 

' ६ ६२ एत्थ “जह वि सब्वेसिमक्थराणं खओवसमों गदों? त्ति भणिदे समहतद- 
णाणदव्व-मावक्‍्खराणं चदुसद्वि अक्खरसंजोगजजणिद्सरूवे णेग हि वर्मपमाणाणं सब्वेसिमेव 
जह खओवसभों जादों तो सयलस॒दधारओ खबगो चदुरमलबुद्धिविसेससंपण्णो 
सुदणाणावरणीयं॑ मदिणाणावरणोयं च देसघादिसरूव वेदेदि, तत्थ तद्स्तरपयदीणं 
णिरकसेसमेव देसघादिसरूवेण परिणदत्तादो त्ति वुत्त होइ | 


$ ६३ अध एक्कस्स वि अक्खरस्स०” एवं भणिदे जह सथ्वेसिमेव सुदणायक्ख 
राणमेगक्खरेणुणाणं खओोवसभो संजादों तो वि दोण्हमेदार्सि पयडोजभर्णुकर्ग 
सब्वधादिं चेव वेदेदि सि भणिदं होदि, तत्थ चरिमबखरावरणरस खओवससाभावेण 
सब्बधादिसदंसणादों । 


$ ६४ एवमंतराइयस्स वि जह अधिओ खओवसमो जादों तो उक्कस्समणबत्शदि- 
लद्भिपरिणदों तदणुभागं देसघादिसरूवं वेदेदि चेब । जद बहुगो खओजसभो ण संपत्ते 


तो त॑ सब्बधादिं लेव वेदेदि त्ति वत्तव्यं | संपषद्दे इममेवत्थमुवर्सहारमुद्देण परुवेमाणों 
सुत्तयुत्तर भणह । 





# अब यदि एक भी अक्षरका क्षयोपन्षम नहीं हुआ है तब यह क्षपक मति- 
ज्ञानावरण और अ्रतज्ञानावरण को सर्वधातिरूप वेदन करता है । 


$६२ यहाँ पर यद्यपि सब अक्षरोंका क्षयोपशम हो गया है ऐसा कहने पर चौसठ अक्षरों 
के संयोग से उत्पन्नस्वरूप होने से एक ही वर्गप्रमाण सम्पूर्ण श्रुतज्ञानके समस्त द्रव्यभावरूप अक्ष रोका 
यदि क्षयोपशम हो गया है तो वह सकल श्रुतधारक क्षपक तथा चार अमल बुद्धिविशेषसे सम्पन्त 
बहू क्षपक श्रतज्ञानावरणीय औौर मतिज्ञानावरणीय प्रकृतियोंको देशवातीरूप वेदता है, क्‍योंकि वहाँ 
उस जोवके उन दोनों कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियोंका पूरी तरह से देशधातीरूप से परिणमन ही गया है 
यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 


$ ६३ 'अध एक्कस्स वि अवखरस्स०' ऐसा कहने पर यदि एक भी अक्षर से कम सभी 
श्रवशानसम्बन्धी अक्षरोंका क्षयोपद्षाम हो यया है तो भी इन दोनों प्रकृतियों के अनुभाग को 
संबंधातिरूपसे हो वेदता है यहू उक्त कथनका तात्पय॑ है, क्योकि उप जीवके अन्तिम अक्षरावरणके 
क्षयोपश्मका अभाव होने से उसके सबंधातिपना उदयमें देखा जाता है । 


8 ६४ इसी प्रकार अन्तराय कम का भी यदि सबसे अधिक क्षयोपक्स हो गया है तो उत्कृष्ट 
मनोबल आदि लब्धरित परिणत वह क्षपक जीव उसके अनुभागको देशधातिरूप हो बेदसा है। यदि 
क्षयोषशम नहीं प्राप्त हुमा है तो बह उस अन्तराय कर्मको सर्वधातिरूप से ही वेदता है ऐसा 

यहाँ कहना चाहिये | अब इसी अथंका उपसंहार द्वारा प्ररूपण करते हुए आगेके सुत्रको: कहते हैं-- 


२८ जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बार्रित्तबंखबंणी 


# पथसेदेसि लिणहं घादिकम्माणं जासि पयडीणं खओवसभो गदो 
लोसि पयडीणं देसचादिउदयों। जासि पयडीणं खझोवसभो ण गदी तासि 
पयडीणं सन्वधादिउददओ | 

6 ६५ गयत्थमेंदं सुत्त । 

एबमेत्तिण्ण प्रंपेण चउत्थभासगाद्दाएं अत्यविहासणं समाणिय संपद्टि जहावसर- 
पत्ताए पंचमभासगाहाए अत्थविह्ासणट्ठ धरवरिमं सुत्तप्ंधभाह-- 


# इस प्रकार इन तीन घातिकमंसम्बन्धी जिन प्रकृतियाँका क्षयोपशम हो गया 
है उन प्रकृतियोंका देशधातिरूपसे उदय होता है तथा बिन प्रकृतियोंका क्षयोपक्षम 


नहीं हुआ है उन प्ररृतियोंका सर्वधातिरूपसे उदय होता है । 

$ ६५ यह सूत्र गतार्थ है। 

विशेषाथे--यह सामान्य वचन है कि क्षपकश्रोणिपर आरोहण क रनेवाला श्रुतकेवली होता 

है, पर इस बचनका अपवाद भी पाया जाता है। इसका उल्लेख चणिसूत्रके आधारपर वोरसेन 
स्वासीने किया है | चुणिसृत्रमें यह वचन उपलब्ध होता है कि श्रुतज्ञानके एक भी अक्ष रका आवरण- 
कम यदि शोष है और आवरणका यदि क्षयोपशम नहीं हुआ है तो उत्तने अंशमें वह श्रुतज्ञानावरणके 
सर्वधातिपनेका वेदन करता है । यही बात मतिश्ञानावरणके सम्बन्धमें भी समझ लेनी चाहिए | जिस 
जीवके श्रुतज्ञानावरणका पूरा क्षयोपशम होता है. उसके मतिज्ञानावरणका भी पूरा क्षयोपशम होता 
है। श्रुतज्ञानावरणके पूरे क्षयोपशमके पाये जाने से जहां यह क्षपकजीव श्रुतकेवली होता है वही 
मतिज्ञानावरणके पूरे क्षयोपशमके पाये जाने से उसके कोष्ठबुद्धि, बीजबु (6, संभिन्‍नसंश्षोत्रबुद्धि ओर 
पदानुसारित्वच॒द्धि ये चार बुद्धियाँ अवश्य पाई जातो हैं। ऐसे जीव मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी अपेक्षा 
पूरे लब्धिसम्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके मात्र देशधाति अनुभाग का उदय पाया जाता है। किन्तु 
जिनके श्रुतज्ञानमें एक अक्षरकी भी कमी पायी जाति है उनके मतिज्ञान भी उतने अंशमें कम होता 
है, क्योंकि उनके उतने अंश में सर्वधाति अनुभाग कम का उदय नियम से पाया जाता है। यह मति- 
शान ओर श्रतज्ञानके सम्बन्धकी व्यवस्था है। उक्त भाष्य गाथामें आगे हुए 'च' पदसे यह भी ज्ञात 
होता है कि जो व्यवस्था मतिज्ञात और श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें हैं वही व्यवस्था चक्षुद्शन और अचक्ष- 
दर्दानके सम्बन्धमें भो जान लेना चाहिये। अर्थात्‌ जिन जीवोंके चक्षुदर्शनावरण और अशक्षुदर्शना- 
वरणका पूरा क्षपोपशम हुआ है, वे लब्धिसम्पन्न होते हैँ तथा जिन जीवोंके इन दोनों कर्मोंका 
पूरा क्षयोपशभ नही हुआ है वह जितने अंशमें कम होता है वे उतने अंशमें लब्धिसम्पन्न नहीं होते 
हैं। यहाँ मात्र देशधाति करके उदयकी अर्थात्‌ क्षयोपशमकी लब्धि संज्ञा है ओर जिस कमंका 
जितने अंशमे क्षयोपन्‍्ाम न होकर स्वेधाति अनुभागका उदय शेष है उसकी अलब्धि संज्ञा है। 

इसी प्रकार क्षपकश्नेणिसे जिन जीवोंको अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और अवधिद्शन पूरा 
पाया जाता है उनके माश देशधाति कमका उदय होने से थे लब्धिसम्पन्न होते हैं और जिनके उक्त 
कर्मोका अंशतः या समग्ररूपसे सवंधाति अनुभागका उदय पाया जाता है वे अंशतः या पूरी तरहसे 
अलब्धिसम्पन्न होते हैं । 

इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा चोथी भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा समाप्त करके अब 
38 प्राप्स पाँचवीं भाष्य गाथा के अथें की विभाषा करने के लिए आगे के सृूत्रप्रबन्ध को 
कहते है-- 


मा रै१२ | २९ 


# एसो पंचमीए मासमाहाए समक्तित्तणां । 

$ ६६ सुगर् । 

# (१५९) जसणामझुबगोद॑ बेदयदि णियमसा अण॑ंतगुणं । 

गुणहीणमंत्रायं से काले सेसगा अज्जा ॥२१९२॥ 

$ ६७ एसा वि पंचमी भासागाद्दा के व वेदयदि अंसे' इच्चेव॑_सूलगाहासुत्ता- 
वयवमस्सियण अशुभागोदयविसयमेव विसेसंतरं पदुष्पाएदुमोइण्णा | त॑ कर : अस- 
जाममुच्चगोदं' एवं. भणिदे जसगित्तिणामगुच्चागोदं च वबेदयदे अणुदहवह, 
भृजयमसा' णिस्छयेणेब 'अणंतगुणं समए समए अणं॑तगुणवड़ढीए दोण्दमेवेसिं 
कम्भाणमणुभाग वेदेदि सि बुत्त होइ । छुदो एबमिदि चे १ सुहार्ण पषडीण विसोहि- 
बड्ढीए अणुभागोदयस्स अणंतगुणवड्ं मोत्तण पयारंतरासं॑भवादी । एदं थे जस- 
मिसिउच्चागोदबयणं देसाभासयं तेण जतियाओ सुदपयड़ीओ परिणामपच्चइयाओं 
तासिं सब्बासिमेवाणभागोदयों पड़िसमयमणंतगुणवट्टीए एदस्स खबशस्स पयदृदि 
सि णिच्छओ कायब्यो । 


# इससे आगे पाँचवों भाष्यगाथाकी समुत्कीतना करते हैं | 

$ ६६ यह सूत्र सुगम है । 

# (१५९) यशञःकीति नामकर्म और उच्चगोत्रकमंका यह क्षपक प्रतिसमय 
नियमसे अनन्तगुणबृड्धरुपसे वेदन करता है, अन्तरायकर्मको यह क्षपक प्रतिससय 
अनन्तगुणहानिरूपसे वेदन करता है तथा उक्त कर्मोंसे जो कम शेष बचे हैं उनको यह 
क्षणक प्रतिसमय मजनीयरूप से अर्थात्‌ छट्द वृद्धि, छह हानि में से कोई एक वृद्धि 
और कोई एक हानिरूपसे तथा अवस्थितरूपसे वेदन करता है ॥२१२॥। 

६ ६७ यह पाँचवों गाथा भी “के व वेदयदि अंसे” इस प्रकार मूल गाथासूत्र के अन्तिम 


चरण का आश्रय करके अनुभागसम्बन्धी उदयविषयक विशेषताका ही प्रतिपादन करनेके लिये 
अवतीर्ण हुई है । 


शंका --वह किस प्रकार ? 


समाधान--क्योंकि 'जसणाममुच्चगोद! ऐसा कहने पर यशःकीति नामकर्म और उच्च्च- 

गोत्रको प्रतिसमय 'बेदयदे” अनुभवता है, 'णियमसा” निदचयसे हो “अण॑तगुर्ण! अनन्तगुणवृद्धिहपसे, 
उक्त दोनों कर्मोंके अनुभागका वेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 

शंका--ऐसा किस प्रकार है? 

समाधान--क्योंकि शुभ प्रकृतियोंकी विशुद्धिकी वृद्धिके कारण अनुभाग के उदयकी 
अनम्तगुणवृद्धिको छोड़नर और दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। किन्तु यह यशःकीति नामकर्म वचन 
और उच्चगोत्रकर्म वचन देशामर्षक है, इसलिये जितनी परिणामप्रत्ययरूप शुभप्रकृतियाँ हैं. उन 
सबके ही अनुभागका उदय इस ध्षापकके प्रतितमय अनन्तगुणवृद्धिरूपसे प्रवृत्त होता है ऐसा यहाँ 
निददय करना चाहिये । 


3० जैयधवलासहिदे कसायपाहुड [ चारिततलक्णा 


६ ६८ असुह्दाणं पि असादाअधिरादिवयडीणं प्रिणामपथ्चहरथाणमणलागोदओ 
अण॑तगुणदाणिसरूवेणेदम्मि विसये पयट्दि कत्ति एसो वि अत्थों एत्थ सुर्ततुचिदों 
ढ्द्व्वो । 


$ ६९ “गुणडीणमंतरायं' एवं भणिदे पंचंतराइवपयडीणमणुभागमेसों पढ़िसमय- 
मण॑तगुणडाणिसरूवेण वेदेदि सि सुत्तत्थसंबंधो । इुंदो एदरस अणंतगुणईौणसणियमों 
थे १ ण, सुदपरिणामविरुद्धसहावस्स तदण॒भागस्स एदम्मि बिसये अज॑ंतबुणझरणि 
मोत्तण पयारंतरसंमबाणबरूमादो । केतलणाण-दंसणावरणीयाणं पि एस्थेव संगडो 
कायव्वो, सुत्तस्सेदस्स देसामासयत्तादी । तदों तेलि अशुमामसेसो णशियमा अणं॑त- 
गुणद्वीणं वेदेदि लि घेत्तव्बं । 


$ ७० 'से काले सेसगा भज्जा' एवं मणिदे वृत्तसेसाणि कस्माणि पढिसमय- 
मर्णतगुणहीणाणभागोदयेण भमजिद॒व्बाणि त्ति सुत्तत्यसंबंधो । कुदो एवमिदि ये ! 
तेसिं छबड़िद्ाणि-अवद्विद्सरूवेणेदम्मि बिसये अणुभागोदयपबुत्तिदंसणादो । तदो 
धदुविहृस्स णाणावरणीयरस तिविहस्स दसणावरणीयस्स भवोपरगरह्टियणामपथडीणं च 





$ ६८ जो परिणाम-प्रत्यवस्वरूप भसातावेदनीय और अस्थिर आदि अक्षुभ प्रक्ृतियाँ हैं उन 
प्रकृतियोंके अनुभागका उदय इस स्थान में अनन्त गुणहानिरूपसे प्रवृत्त होता है, इस प्रकार यह अथ॑ 
भो यहाँ पर उक्त भाष्यगाथा सृत्रसे सूचित हुआ जानना चाहिये । 
$ ६९ 'गृणहीणमंतरायं' ऐसा कहनेपर पाँच अन्तराय प्रकृतियों के अनुमागकों यह क्षपक 
प्रतिसमय अनन्तगुणहानिरूपसे बेदता है, यह इस भाष्यगाया सुत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है । 
शंका--ईस जीव के अन्तराय कमंका अनन्तगुणहीनख्पसे अनुभव करनेका नियम किस 
कारण है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि अन्तरायकर्म शुभपरिणामके विरुद्धस्वभाववाला होता है, 
इसलिए हस क्षपकके पाँच अन्तराय बरमके अनुभागका इस स्थानमें अनन्तगुणहानिको छोड़कर दूसरा 
प्रकार सम्भव नहीं उपलब्ध होता | 


केवलज्ञानावरण और केवलूदर्शनावरण प्रकृतियोंका भी यहींपर पाँच अन्तराय कर्मोंके साथ 
संग्रह करना चाहिये, क्योंकि यह भाष्यगाथा सृत्र देशामंक है, इसलिये इन दो प्रकृतियोंके अनु- 
भागको भी यह क्षपक नियमसे अनन्तगुणहीनरूपसे बेदन करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 


$ ७० से काले सेसगा भज्जा' ऐसा कहनेपर पूर्वमें कहे गये क्मोंसे शोष रहे कर्म प्रतिसमय 
अनन्त-गुणहीन अनुभागके उदयको अपेक्षा भजनीय होते हैं, यह इस भाष्यगाया सूत्षके उक्त वचनका 
अर्थंके साथ सम्बन्ध है| 


हांक[---ऐसा किस कारण है ? 


शा शै१२ |. ड१ 


अद्ॉसंमक्सेल्थ वेदिज्जमाणाथं छवड़ि-हाणि-अवद्विदसरूवेणाणभागोदओ एदस्स 
खबगस्स दददब्यों ति शसो एत्थ धुच्तत्वसब्भावों। संपद्टि एदस्सेव गाहासुचस्स छुडी 
करणहुमुवरित॑ विद्यसागंधमाहवेह--- 

# विहासा | 

8 ७१ सुगम | 


# असणामसुथागोद॑ च अणंतरशुणाए सेहीए वेदयदि | 

8 ७२ कुदों ! परिणापमच्चइयाण्ण सुहपपडीणमण भागोदयरस खबगसेढीए अणं॑त- 
गुणवर्ढ मोत्तन पयरंतरासंमवादों | सादावेदणीयं पि अरणंत्गुणाएं सेढीए वेदेदि क्ति 
एसो वि अत्यो एस्येव सुश्सचिदत्तेण वक्‍खाणेयज्यों, परिणामप्पइयसुदपयडिक्त पड़ि 
विसेसाभावादों | संपदि एंल्लेव लिगूटमण्णं पि अत्थविसेस विद्ासेमाणों पुच्छा 
सुसपुत्तर मणह--- 

# सेसाओ णामाओ कं बेदयदि । 





समाधान--क्योंकि उत कर्मोके इस स्थानमें छह बुद्धि, छह हानि और अवस्थित 
रूपसे अनुभागके उदयकी प्रवृत्ति देखो जातो है, इसलिये यथासम्भव यहाँ वेदी जाने वाछी चार 
प्रकार की ज्ञानावरणीय, तीन प्रकार की दर्शनावरणीय और भवके सम्बन्धसे उपगृहीत नामकर्म 
प्र८ तियों का इस क्षपकके छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितस्वरूपसे अनुभागका उदय जावना 
चाहिए, इस प्रकार यहांपर इस भाष्यगाथा सृत्रका अर्थके साथ यह सम्भन्ध जानना चाहिये। अब 
इसो भाष्यगाथा सूच्रको स्पष्ट करने के लिये आगे विभाषा ग्रन्थको आरम्भ करते है-- 


# अब इस भाष्यगाथा सूत्रकी विभाषा कहते हें... 
$ ७१ यह सूत्र सुगम है | 
# यह क्षपक यश्ञकी्ति नामकर्मकों तथा उच्चगोत्रकर्मकोी अनन्तगुणी भ्रेणी- 


रूपसे बेदता है । 


8 ७२ क्योंकि परिणास-प्रत्यववाली शुभ प्रकृतियोंके अनुमागके उदयका क्षपक श्रेणिमें 
अनन्तगुण बृद्धिकों छोड़कर अन्य प्रकारसे उदय होना सम्भव नहीं है। यह जीव सातावेदनीय 
प्रकृतिको भी अनन्त-गुणवुद्धिरूपसे वेदता है इस प्रकार इस अर्थका भी यहींपर उक्त भाष्यगाथा 
सूत्रके द्वारा सूचित हुए रूपसे व्याख्यान करना चाहिये, क्योंकि यह्‌ प्रकृति भी परिणामप्रत्यय धुभ 
प्रकृति है, इस अपेक्षा उक्त प्रकृतियों से इस प्रकृतिमें कोई भेद नहीं है । अब इसी भाष्यगाथा सृत्रमें 
लोन अन्य अथंविशेषकी भी विशेष व्याश्या करते हुए आगेके सृत्रको कहते हैं-- 


# नासकर्मकी शेष प्रछृतियोंको किस प्रकार वेदता है ? 


हरे जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तनखवणा 


$ ७३ असगित्तिवज्जाओ सेसमामपयडीओ सुहासुदमेयभिण्णाओ कथमेसो ब्रेद« 
यदे, किमणंतगुणवड़ोए हाणीए अण्णहा वा त्ति पुच्छिदं होदि 


# जसणामं परिणामपश्चह्यं मणुस-लिरिक्खजो णियाणं | 


६ ७४ एदेण जसणा|मठदएण सूचिदं जत्तियाओ परिणामपच्चहयाओ सुभाओं 
णामाओ ताओ सब्बाओ अणंतगुणाएं सेढीए वेदयदि त्ति जसगित्तिणामं मणुस-तिरि- 
कखजोणियाणं जीवाणं परिणामपच्चइयाणं सुद्परिणामेणेद्स्स|।णमागोदयवबुड्डिदंस- 
णादो । तदों एदेणेब जसगित्तिउदय्रेण सुत्तणिद्दिद्ेंण देसाभासयभूदेण एसो वि 
अत्थविसेसों सूचिदो दद्दष्वो । जेत्तियाओ परिणामपच्चइयाओ सुभाओ णामपयडीओ 
सुभगादेज्जञाओ ताओ सच्बाओ अणंतगुणाएं सेहीए एसो खबगो वेदेदि त्ति । कि 
कारण ? सुदृपयडित्ते सते परिणामपच्चइत्त पड़ि मेदामावादों। ण केवल सुद्दाणं 
पयडीणमणुभागोदयस्साणंतगुणवड़ीए चेव एदेण जसमित्तिददएण द्वचिदा, किंतु 
असुभगाणं पि परिणामपच्चइयाणं णामपयडीणमणुभागोदओ अणंतगुणदाणीए 
पयदृदि पति एदस्स दि सचयमेदं चेच जसमगरिक्तिवयणमिदि जाणावणडमिदभाह-- 





$ ७३ गदाःकीतिको छोड़कर शुभ और अशुभ भेदसे भेदको प्राप्त हुई नामकर्मकी शेष प्रकृ- 
तियोंकों यह क्षपक जीव कैसे वेदता है ? क्या अनन्तगुणवुद्धि रूपसे वेदता है या अनन्तगुणहानि- 
रूपसे बेदता है या अन्य प्रकारसे बेदता है यह पुछा गया है ? 


# भनुष्य जीवोंके ओर तियंश्च योनिवाले जीवोंके यश्ञःकीर्ति नामकर्मकी प्रदृति 
परिणाम-प्रत्ययवाली दोती है । 


$ ७४ इस वचन द्वारा यशःकीति नाम्रकर्मके उदयद्वारा जितनी परिणाम-प्रत्यववाल्ली शुभ 
प्रकृतियाँ सूचित की गई हैं उन सबको प्रतिसमय अनन्तगुणीश्रेणिरूपसे वेदता है, इसलिये मनुष्य 
और तिर्यड्न्व योनिवाले जीवोंके यक्षःकीतिसे लेकर परिणाम-प्रत्ययववाली सभी शुभप्रकृतियोंकी 
इस क्षपकके अनुभागके उदयशो वृद्धि देखो जाती है। इसलिए निर्दिष्ट देशामर्षकभत भाष्यगाथा- 
सूत्र द्वारा निदिष्ट इसो यशःकीतिके उदयसे यह अर्थ विशेष भी सूचित किया गया जानना 
चाहिये। तात्पयं यह है कि परिणामप्रत्यय जितनी सुभग और आदेश शुभ तामकमंसम्बन्धी 
प्रकृतियाँ है उन सबको अनन्तगृणी श्रेणिूपसे यह क्षपक बेदता है, क्योंकि उनमें शुभप्रकृतिपना 
होनेपर परिणाम प्रत्ययपनेके प्रति यत.कोतिसे इनमें कोई भेद नहों पाया जाता। यहाँ इस बश्चः- 
कोतिके उदयद्वारा केवल शुभ प्रकृतियोंक्रे उदयकी अनन्तगुण वृद्धिरूपसे हो सूचित नहीं किया गया 
है, किन्तु परिणामप्रत्यय नामकमंकी अशुभ प्रकृतियों के अनुभागतन उदय इस क्षपकके अनन्त गुण- 


हानिरूपसे प्रवुत्त होता है यह यशःकीति वचन द्वारा सूचित किया गया है, इस प्रकार इसी बातका 
कान करानेके लिये यह कहते हैं-- 


माण रश्र ] कै 


# आओ असुभाओ परिणासपथश्गाओ साओो अण॑तशुणहीणार 
सेहीए बेदयदि सि | 

$ ७५ गयस्थमेंदं सुपं । णवरि एत्य 'असुदणामाओ' सि भणिदे अधिर-जधु- 
मादिफ्यडीशं जहासंभर्व' संगहो का्यव्यों। संपहि साहापच्छड् विवरणदुमिदमाइ--- 

# अंलराइय सन्वसणंनगुणहीणं बेदयदि । 


8 ७६ कुदो ? पंचण्डमंत्तराश्याणं पयडीणमणुमागस्स सुद-परिणामविरुद्धसहावर्स 
खबरगबिसोद्दीहिं अग॑तगुणद्दा गीए उदयपरिणामस्स बाह्मणुवलंमादो । 


# अवोपसर्गहियाओं जामाओ छुव्बिहाए वड़ढीए छुज्चिहाए हाणीर 
भजिदणष्याओ | 


$ ७७ एत्थ भवोपग्गहियाओं णामाओ सि भणिदे भवपच्चहयाणं णामपयडीणं 
मणुसगइआदीणं जहासमवं गहणं कायव्यं। एत्थ एदाओ मवफथ्वश्याओं एदाओं अु 
परिणामपच्चइयाओ त्ति एसो अत्थदिसेसों संतकम्मपाहुडे वित्थारेण मणिदों | 
पुण गंथगउरबभएण ण मणिदो । तेण तत्थ मणिद्परूवर्ण सन्बमेत्थ मुणियुण गेण्दि 
यव्यं । तासिमणुभागमेसो वेदेमाणो छवड़ि-दाणि-अबष्टिद्सरूवेण वेदेदि त्ति सुत्तत्थों । 


# जो अशुभ परिणामप्रत्पय प्रकृतियाँ हैं उन्हें यह क्षपक् प्रतिसमय अनन्त- 
गुणहानिश्रेणिरूपसे वेदता है | 
$ ७५ यह सूत्र गताथ है। इतनी विशेषता है कि इस सूत्रमें 'अद्युभ नामकर्म सम्बन्धी प्रकू- 


तियाँ' ऐसा कहने पर अस्थिर ओर अशुभ आदि प्रकृतियोंका यथासम्भव संग्रह करना चाहिये | 
अब उक्त भाष्यगाथाके उत्तराधंका कथन करने के लिये यह सुत्र कहते हैं-- 


# अन्तरायसम्बन्धी सब प्रकृतियोंकों अनन्तगु णद्दीनरूपसे वेदता है । 

8 ७६ क्योंकि पाँच अन्तरायकमं-सम्बन्धी प्रकृतियोंका अनुभाग शुभपरिणामोंके विदद्ध 
स्वभाववाला होता है, इसलिये क्षपकरश्नेणिसम्बन्धी विशुद्धियोंके ढ्वारा उसके अनन्तगुणहानिरूपसे 
उदयखरूप परिणामक्े होनेमें बाधा नहीं पाई जाती है। 

# भवके हारा उपगृह्दीत नामकर्मकी प्रकृतियाँ छह प्रकारकी पृद्धिहारा और 
छह प्रकारकी हानिद्वारा मजनीय होती है । 

६ ७७ इस सूत्र में 'भवोपप्गहियाओ णामाओ' ऐसा कहने पर भवप्रत्यय मनुष्यगति अधि 
नामकसंकी प्रकृतियोंका यथासम्भव ग्रहण करना चाहिये । यहाँपर ये भवप्रत्यय प्रकृतियाँ हैं जोर 
ये परिणामप्रत्यय प्रकृतियाँ हैं यह अथ॑ विशेष सत्कमेप्राभृतमें विस्तारके साथ कहा गया है, परनल्‍्तु 
यहाँपर ग्रन्थके बढ़ जानेके भयसे नहीं कहा गया है, इसलिये उत्में कही गई सब प्ररूपणाकों यहाँ 
पर कहुँकर ग्रहण कर छेनी लाहिये। उनके अनुभागकों यह क्षपकजोब बेदन करता हुआ छह 








हैः जयघवलछासहिदे कसायपाहुडे [ चारितक्लशवणा 
पके एुण कारण सेदासिभणुमागस्स छत्डिदन्‍्ह्णि-अवद्टविसरूवेण उदयधंलवों जादो चि 
ले? ण, भवपच्चइयत्तेण विसोहि-संकिलेसणिरपेबखाणमेदार्सि विसेसप॑*तयर्भ स्लिचिण 
वहासावसिद्धीए विरोहामाषादो । 
- # कंबशफाणापरणीयं केवलदंसणायरणीयं थ अणंलशुणहीण बैेदयहदि | 

$ ७८ कुदो ? सुदृपरिणामेणेदेसिमणमामोद्यर्स अणतगुणहाणि-णियमदंसणादो । 

# सोेस चरडेज्चिहं णाणावरणीयं (जदि सब्यधादि वेदयदि णियमा 
अण॑लशणहीण वेदयदि | 

* अर देखधादिं वेदयदि, एत्थ छुण्विहवाए बदहीए छुब्बिहाए हाणीए 
अजिदण्यं । 

# एबं चेव दंसणावरणीयस्स ज॑ं सव्यघादि वेदयदि त॑ णियमा 
अण॑ल-शुणहीणं । 

# ज॑ देसधादि चेदयदि त॑ छुग्विह्ाए वड॒हीए छुण्विशाए हॉणीए 
'ऋषियर्य | 





प्रकौरंकी वृद्धि, छह प्रकारकी हानि और अवस्थितरूपसे वेदन करता है, यह इस सूत्रका अथ है । 

शंका-इन भवप्रत्यय प्रकृतियोंके अनुभागका छह प्रकारकी वृद्धि, छह प्रकारकी हानि और 
अवस्थितरूपसे उदय किस कारणसे सम्भव है ? 

संमोधान-नहीं, क्योंकि भवप्रत्ययपनेके कारंण विशुद्धि और संक्लेशसे निश्पेक्ष इन 
प्रकृतियीके विशेष प्रत्ययका आश्रय करके उस प्रकारके भावकी सिद्धिमें विरोधका अभाव है । 

# केबलछशानावरण और केवलदर्शनावरणको अनन्तगुणहीनरूपसे वेदता है । 

$ ७८ क्योंकि शभपरिणाम होनेके कारण इन प्रकृतियोंके अनुभागके उदयका अंन॑न्तंगुणहानि- 
हैपसे नियम देखा जाता है । 

# शेष चार प्रकारके ज्ञानावरणीयकों यदि स्वंधातिरूपसे वेदन करंता है तो 


मियमसे अनन्तगुणहीनरूपसे वेदन करता है । 

# अब यदि देशघातिरूपसे वेदन करता है तो इस विषयमें छह प्रकारकी इड्ि 
और छह प्रकारकी द्वानिकी अपेक्षा भजनीय है । 

# इसी प्रकार दर्शनावरणीयका यदि सर्वधातिरुपले वेदन करते है तो 
सिथम से अनन्तगुणदीनरूपसे वेदन करता है । 


% यदि देशघातिरूपसे वेदन करता है तो नियमसे छह प्रकारफों वेद्धि और छह 
प्रकारकी हानिकी अपेक्षा भजनोय है | 


० ९१२ |] 


8 ७९ एदेसिं सुत्ताशमत्थों वुच्चदे | त॑ जहा-ल्विकम्संसाणमेदेसु लिकमा देख- 
धादि-सम्बधादिवसेण देस-सब्वधादि-उदयसंभये तत्थ सम्पश्नादिमणभागसेदेशि- केश, 
माणों णियमा अगंतमुणहोर्ण वेदेदि, सब्बधादिग्रणुभागर्स अफंतरशण-द्रिसोड़िवसेश 
तद्ापरिणामसिद्धीए णिम्काहसुकलंमादों | देखघादिसरूदों पत्न एद्रेसिमणुमागोदयों 
अंतरंगकारणवहचित्तियेण छवडिद-हाणि-अवड्विटसरूवेण पयडूदि, तत्थ पयारंतरा- 
संभद्ादों ति। 

$ ८० एवमेदाई पंचहं भासमाहाईि मूलगाइाए पुरिमठ़ों विधासिदों | पंछा। 
मेद्दि य के के केस असंकामसों होदि' सि प्रदेण माहापच्छड़ ण किहीविसको आहु- 
पुष्दीसंकमो णिहिट्टो | सो भर पुब्बममेव विद्सिदों त्ति ण प्रुणो एत्थ विद्ाक्षिकं। 
अथवा एदेण पदेषा खुविदकम्माशि अक्खविदकम्साणि च मुणियुण् गेण्दिय्सणि। 
एवमेंसिएम पर्रं्रेण दसममृढगाहाएं अस्थविह्वासमं सकन्नाशिय संपहि पयादमतशपुब- 
संइरेमाणो हृदमाई । 

# एवसेसा दससी मक्षणाहा किद्चीसु विशासिदा ससत्ता । 

# एत्तो एक्कारसमी सूझ्षगाहा | 





$ ७९ अब इन सुत्रोंका अर्थ कहते हैं। यथा--लब्धिरूप (क्षयोपशमरूप) कमोका, उक्त 
ज्ञानावरण और दशेनावरणरूप कर्मोंमें नियमसे देशधाति और स्ंधातिरूप होनेके कारण, देशघाति 
और सर्वंधातिरूप पु का उदय सम्भव होनेषर वहाँ इन कर्मोके सर्बंधाति अनुभागका वेदत करता 
हुआ महू जोव नियमसे अनस्तगुण्रहील अनुभागका वेढन करता है, क्योंकि स्वंधाति अब्युभागकी 
अनन्तगुणी विशुद्धि के कारण उस प्रकारके परिणामकी सिद्धि निर्वाधरूपसे उपलब्ध द्वोती है। प्रन्तु 
इन कर्मोंका देशधातिरूप अनुभागका उदय अन्‍्तरंगकारणोंकी विचवित्रतावश छह वृद्ध, छह हानि 
और अवस्थितरूपसे प्रवृत्त होता है, क्योंकि उन कर्मोंके विषयमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। 

$ ८० इस प्रकार इन पाँच भाष्यगाथाओं द्वारा मूल सूत्रगाभाके पूर्वाधंकों विशेष व्याख्या 
की | अब संकामेदि य के के केसु असंकामगों होदि” इस प्रकार इस मूलगांथा सूश्रके पश्चिमार् 
द्वारा कृष्टिविययक आनुपूर्णी संक्रमका निर्देश किया गया है। किन्तु उसका पहले ही विद्ेष 
व्याख्यात कर आये हैं, इसलिये यहाँ उसका पुन: विशेष व्याख्यान नहीं करते हैं। अथवा इस पद 
द्वारा क्षपित कर्मोको और अक्षपित कर्मोंको कहकर ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार इतने प्रबन्ध 
ढारा दसवीं मूलगाथाके अर्थंकी विभाषा समाप्त करके अब प्रकृत अथंका उपसंहार करने हुए यह 


सूत्र कहते हैं-- 

# इस प्रकार यह दसवीं मूढगाश्रा कृष्टियोंके विभयमें विशेष व्याख्यान होकर 
समाप्त हुई । 

# इससे आगे इ्यारहवी मूलगाया है । 


१६ अयंधवलासहिंदे कसायपाहुड़े [ चारित्तश्षतणों 


-+ ६ ८१ दसममलगाहाविद्यासणाणंतरमेत्तो जहाबसरपत्तों एककारससी मूछगाहा 
विद्ञेंसियव्या सि बुत होह । 
# १६० किट्टीकदम्मि कम्से के वीचारो दु मोटणीयस्स । 
सेसाएं कम्माणं सहेव के के दु वीचारो /२१३॥ 

' ई ८२ एसा एक्करारसमी मुलगाहा किट्ठीवेदगावत्थाए बड्डमाणस्स खबयमोह- 
भीयस्स णाणावरणादिसेसकम्माण च॒ ट्विदिघादादिकिरियावियप्पा एस्तियमेक्षा होंति 
सि जांणावणदुमोश्ण्णा । संपद्दि एदिस्से अवयवत्थपरूवण कस्सामो | त॑ जहा-- 
'किट्टीकृदम्मि कम्मे' पृष्यमकिट्टीसझूवे चदुसंजलणाणुभागसंतकम्मे णिरवसेस किट्टी- 
खहधेज परिणामिदे तदवत्थाए पढमसमयकिट्ठीवेदगभावेण व माणस्सेदरस खबगस्स 
हें खसारा दृ/ फेंत्तिया खलु किरियावियप्पा ट्विदिघादादिलक्खणा मोहणीयस्स 
संभ्वति, 'सेसाणं वा कस्मा्ण' णाणावरणादीणं तहेव तेणेब पयारेण पादेक्क णिद्ा- 
लिज्जमाणा के के दु वाचारा केत्तिया' कंत्तिया किरियाविसेसा संभवंति त्ति एसो एल्थ 
घुत्तत्थसंबंधो | एत्थ 'वीचारा' त्ति वुत्ते ट्विंदिघादादिकिरियाबियप्पा धेत्तव्वा । संपरद्ि 
एदिस्से सुत्तगाह्ाए अत्थविद्लासणं कुणमाणों उवरिमप्रबंधमाढ़वेइ- 


# एदिस्से भासगाहा णत्थि । 





$ ८१ दसवीं मूल गाथा का विद्येष व्यस्यान करने के अनन्तर आगे यथावसर प्राप्त ग्यारहवी 
भूछ गाधाकी विभाषा करनी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पयं है। 


# (१६०) अक्ृष्टिस्वरूप संज्वलन कर्मोंके कृष्टिस्वकूप किये जानेपर कितने- 
भोहनीयकर्मके स्थितिघात आदिरूप कितने-कितने क्रियामेद होते हैं तथा इसी प्रकार 
होषकर्मोके स्थितिघात आदिरूप कितने-कितने क्रियाभेद होते हैं ॥२१३॥ 


६ ८२ यह ग्यारहवीं मूलगाथा क्रष्टिवेदकहूप अवस्थामें विद्यमान क्षपक जीवके संज्वलन 
मोहनीयके ओर ज्ञानावरण।दि बोषकर्मोके स्थितिघात आदिरूप इतने क्रियाभेद आदि होते हैं इस 
बात का ज्ञान करानेके लिये आई है। अब इस मूलगाथाके श्रत्येक पदके अर्थकी प्ररूपणा करेंगे। 
यथा--पहले चार संज्वलनोंके अकृष्टिस्वरूप अनुभागसत्कमंके पूरा कृष्टिस्वरूपसे परिणमा देने पर 
उस अवस्थाके प्रथम समयमें कृष्टियोंके वेदकरूपसे विद्यमान इस क्षपकके 'के वीचार। दु” मोहनीय 
कमके स्थितिघात आदि लक्षणवाले नियमसे कितने क्रियाभेद होते हैं तथा 'सेसाणं वा कम्मार्ण' 
ज्ञानावरणादि होष कर्मोके 'तहेव” उसी प्रकार से प्रत्येक के देखे गये 'के के दु बोचारा' कितने-कितने 
क्रियामेद सम्भव हैं इस प्रकार यह यहाँ पर इस मूलगाथा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इस मुल 
गायामें 'वीचारा' ऐसा कहने पर स्थितिघात आदि क्रियामैदोंकों ग्रहण करता चाहिये। अब इस 
मूल सूत्र गाथाके अर्थंका विश्वेष व्याख्यान करते हुए आगेके प्रबन्धकों आरम्भ करते हैं-- 


# इस मलगाथाप्तत्रकी भाष्यगाथा नहीं है 


कीं# २३३ | - ३७ 


8 <ऐ किमडमेदिस्से मुख्याह्मए सेसमुहगाहमणं व मासगाहा गाहासुत्तयारेण 
ण पढिंदा त्ति णासंकणिज्जं, सुगमत्थपरुवणाएं पडित्रद्सादा । एदिस्से मुलगादाए 
भासगाद्ामादे वि अत्थपडिबोहो कादुँ सक्किज्जदि त्ति एदेजाहिप्पाएणेल्थ भास- 
गाहाएं अणुव॑हट्डतादों । तदो मलगाद्ाणुसारेणेव विह्णमेदिस्से कस्सामो त्ति 
सण्णमाणो हृदमाह--- 


%# विहासा | 

६ ८४ सुगम । 

# एसा गाहा पृच्छासुत्त । 

$ ८५ सुगम | ए्य॑ पुच्छदि, किट्टीस' कदासु के वीचारा मोहणीयस्स, सेसाणं पि 
कम्माणं के व॑ं चारा, एवंविददो पु्छाणिदेसो एदम्मि गाद्मासुत्तम्मि पडिबद्धों त्ति बाणा- 
विदमेदेण सुत्तेण | संपहि एयमेदीए गाहाए पुर्छिदत्यथविसये णिण्णयविद्याणडुमृत्तर- 
सुत्तं भगइ-- 

# तदो सोहणीयरस पुव्वभणिदं । 





$ ८३ शैंका-“ इस मूलगाथाकी शेष मूलगाथाओंके समान ग्राथासूत्रकारने भाष्यगाथा 
क्यों नहीं पठित की ? 
समाधान--ऐसो आशंका नहीं करनो चाहिये, क्योंकि यहू मूलगाथा सुगम अर्थकी 
प्ररूपणासे सम्बन्ध रखती है, कारण कि इस मूलगाथाकी भाष्यगाथा नहीं होने पर भी उसके अर्थ- 
का ज्ञान करना शक्य है | इस प्रकार इस अभिप्रायसे इस मूलगाथाको भाष्यगाथा उपदिष्ट नहीं को | 
इसलिये मूलगाथाके अनुसार ही इसका व्यास्ष्यान करेंगे ऐसा कथन करते हुए इस विभाषा सूत्रको 
कहले हैं । 
# अब इस मूलगाथाकी जिम्ाषा करते हैं । 
$ ८४ यह सूत्र सुगम है । सा 
# यह मूलगाथा पृच्छासूत्र है।। 
$ ८५ यह सूत्र सुगम है। यहाँ यह पूछते हैं कि संज्वलन मोहनीय करमंकी कृष्टियोंमे कितने 
क्रियामेद होते हैं तथा शेष कर्मेके भी कितने क्रियामेद होते हैं इस प्रकार इस पुच्छाका निर्देश इस 


साथासूत्रसे सम्बन्ध रखता है, इस प्रकार इस सुत्रढ्वारा इस बातका ज्ञान कराया गया है। अब 
इस प्रकार इस मूल गाधाद्वारा पूछे गये अर्थके विषयमें निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# मोहनीय करमंके स्थितिघात आदि क्रियामेद पहले ही कद आये हें । 
१. पुज्छादिकिट्रीसु प्रे९ का० । 


डर अंवधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारिसक्शवणा 
$ ८६ मोहणीयसंबंधेण ट्विदि-अशुभासघाद-ट्विदिसंचरकम्म-उदग्रोदीरणादिवियष्पा 
पृज्वमेदर सवित्थरं परूविदा सत्ति बुत्त होह । 


# नदो वि पुण इमिस्से गाहाए फरस्रकृणणकरणमणसंवण्णेयब्यु,। 


8 ८७ जड़ वि पृथ्व॑ मोहणीयविसये ट्विदिसंतकम्मपमाणाणुगमादओ वियष्पा पंरू- 
विदा, सो वि एदिस्से सुशमाहाएं अस्थपदंसण्मेत्थ किचि संखेवपरूवशसरशुक्ंबश्णेय- 
व्यमिदि मणिदं होदि । 


# ठिविधादेण !, ट्विदिसंतकम्मेण २, उदएण ३, जदीरणशाए ४, डिवि- 
खंडगेण ५, अणभागधघादेण ६, ठिद्सिंतकम्मेण ७, अणुभागसंतकम्मेण ८, 
बंधेण ९, बंधपरिहाणीए १० । 

$ ८८ संपहद्दि एदेसि दसण्ह॑ बीचाराण मोहणीयबिसयाणं किचिअत्थपरूबस 
कस्सामो । त॑ जद्दा-“ट्विदिघादेणे' त्ति ब्ते एसो पढमो वीचारो अंतोमुहत्तेण एग- 
ट्टिदिखंडयघादकालमुवेक्खदे, ट्विदी घादिज्जदि ज्ेण कालेण सो ट्विदिघादो त्ति गहणादों । 





$ ८६ संज्वलन मोहनीय कर्मके सम्बन्धसे स्थितिघात, अनुभागधात, स्थितिसत्कम, उदय 
और उदीरणा आदि भेद पहले ही विस्तार के साथ कह आये हैं यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 


# इसलिये फिर भी इस सूल गाथासृत्रका 'स्पशकर्णकरण' अर्थात्‌ स्पशे करके 
कुछ आममालुसार वर्णन कर छेता चाहिये । 
$ ८७ यद्यवि संज्बलन मोहनीयके ब्रिषयमें स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका अनुगम आदि भेद पहुछे 


कह आये हैं तो भो इस मूल सूत्रगाथाके अथेको स्पष्ट करनेके लिये यहाँपर आगमानुसार संक्षेफ्से 
कुछ प्ररूषण करेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 


# बह प्ररूपणा स्थितिघात १, स्थितिसत्कर्म २, उदय ३, उदीरणा ४, 
स्थितिकाण्डक ५, अनुभागधात ६, स्थितिसत्क्म ७, अनुभागसत्कर्म ८, बन्ध ९, 
और बन्धपरिद्दानि १०, इनके द्वारा करेंगे । 


& ८८ अब सोहनीय विषयक इन दस क्रियाभेदोंके किचित्‌ अथंको प्ररूपणा करेंगे। यथा--ट्विदि- 
घादेण' इस पदद्वारा ऐसा कहनेपर यहू पहला कियाभेद अन्तमुंहुर्तप्रमाण कारकें द्वारा एक स्थिति- 
काण्डकघातके कालकी अपेक्षासे कहा गया है, क्योंकि जिस, कालके द्वारा स्थिति घाती जाती है 
वह स्थितिघात कहलाता है ऐसा यहाँ ग्रहण किया गया है। “ट्विदिसंतकम्मेण" स्थितिसत्कर्म 
यह दूसरा क्रियाभेद है जो स्थितिस्त्कमंक्रे प्रसणके लबधारज्ष कज़ेसे सस्मक्न रखता है। उदयेण' 


क नननननन-जलन अली ठकधिचनि-ननाझाया वा 


१. पमाणाणुगमादओ ता०,पमाणाणुय्मा उदझो प्रे० का० । 


भा० ३ ) श्र 
'कुट्टिसंतरूम्पेणें' थि विदिओ बीचारो ट्विदिसंतकम्मपमाणावहारणे पडिवद्धो। 'उदयेणे' 
कि. तदिओ वीचारो किड्टीणमलुसमयतणंतशुजहाणीए उदयपरूयणमवेक्खदे । 

$ ८९ उद्दीरणाए क्ति चउत्थो वोचारों पंजोगेणोकट्टियणुदीरिज्जपाण॑- 
हिंदि-अणुमागाण्ण परूवणसुवेक्खदे । 'ट्विदिपंडबेणे' त्ति पंचमो वीचारो ट्विदिखंडया- 
धामपमाणमुनेक्खदे । ण॒ च ट्विदिघादसण्णिदेण पढमवीचारेणेदस्स धृण्यकुत्त भावों तस्स 
ह्िदिघादकारूपिसेसपडिबद्धसादो । “अणुभागधादेणे' त्ति एसो छट्ठो वीचारो 
किट्ठीगदाणुभागस्स अणुसमयोवद्रणाविद्दाणसुवेक्सदे, मोहणीयाणुभागस्स पयदविसये 
कंडयघादासंभवादो । 

$ ९० दिदिसंतकम्मेणे! त्ति सत्तमों वीचारो ,किट्टीवेदगस्स सब्वसंधीसु घादिद- 
सेसट्टिदिसंतकंस्मंपेमाजिणिई सेंधवेकेंददे । ण थे एदस्स विदियवीचारंणिंद सेण पृणरुत्त- 
भागो, किट्टीवेदगपढ़मसभये अपस्घादविशेसद्रिदिसंतकस्मपमाणावहारणे तस्स पंडिबड्ध- 
सादों । अथवा 'ट्विदिसंकमेणे' त्ति एसो सत्तमो वीचारो वक्षण्वो, विरोहाभावादों | अजु- 
भागसंतकम्मेणे त्ति अट्ट मो बीचारो चदुण्ह संजलणाणमणभागसंतकम्मणिद्देसे पड़ि बड़ो । 
एत्थ जो पहमसमय किड्ठी बेदगस्स अगुभागसंतकम्म परूवणाविधी चंद्संजलणाणं परूविदो 
सो णिरवसेसमणगंतव्वों। 'बंघेण! एवं भंणिंदे किट्टीवेदगस्स सब्वसंधीसु ट्विदि-अणु- 





उदय यह तीसरा क्रियाभेद है जो प्रतिसमय कष्टियोंकी अनन्तगणहानिद्वारा उदयकी प्रूपणाकी 
अपेक्षा करता है | 

$ ८९ 'उदीरणाए' उदीरणा यह थोथा क्रियाभेद है जो प्रयोगवश अपवर्त्ना करके उदीय॑भान 
स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा करता है। 'हिदिखंडयेण” स्थितिकाण्डक यह पाँचवां क्रियाभेद 
है जो स्थितिकाण्डक के आयामको अपेक्षा करता है। किन्तु स्थितिधातसंज्ञक प्रथम क्रियाभेदके 
साथ इसका पुमरुक्‍्तपना नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका सम्बन्ध स्थितिधातके काल विशेषको 
सूचित करता है | “भणुमागेण” अनुभाग यह छठा क्रियामेद है जो कष्टिगत अतुभागको प्रतिसमय हौने 
बाली अपवतेना के विधानकी अपेक्षा करता है, क्योंकि संज्वलन मोहनीयके अनुभागका प्रकृत स्थानमें 
काण्डकधात सम्भव नहीं है । 

$ ९० 'ट्विदिसंतकम्मेण' स्थितिसत्कमं यह सातवाँ क्रियामेद है जो कृष्टिवेदकके सब सन्धियों 
में घात करने से शेष रहे स्थितिसत्कर्मके प्रमाणके निर्देशकी अपेक्षा करता है। परन्तु इसका दूसरे 
किया भेंदके सिर्देशके सांथ पुनरुकपना नहीं होता, क्योंकि कृष्टिवेदक के अथम समयमें घात- 
विश्ेेषकों नहीं प्राप्त हुए स्थितिसस्‍्कर्मके प्रमाणके निश्चय करनेमें वह प्रतिबद्ध है। अथवा इसके 
स्थानमें 'द्िविसंकमेंण” पदसे गृहीत स्थितिसंक्रम यह सातवां क्रियाभेद कहता चाहिये क्योंकि 
हसे स्वोकार करने पर कोई विरोध नहीं आता। “अणुभागसंतकस्मेण” पदसे गृहोत अनुभाग- 
सत्कम॑ यह आठवाँ क्रियामेद है जो चःर संज्वलनोंके अनुभागसत्कर्म का निर्देश करने में 
प्रतिबद्ध है। यहाँ पर प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदकके चार संज्वलूनों के अनुभागसत्कमंकी 
जो प्रश्फणानिधि कही है बह पूरी जातती चाहिये। बंधेभ' इस पदद्वारा बंध' ऐसा कहने 


४० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चस्तिक्खवंणा 


भागबंधाणं पराणावहारणे णत्रमो एसो वीचारो पड़िवद्धों त्ति गहेय॑ंव्यों। “बंकषपरि- 
हाणीए! एवं मणिदे ठिदि-अगुभागवं धपरिद्दाणि-परमाणावहारणे दसमों एसो बीचारो 
पढिबद्धों ति णिच्छओ कायत्वो । 


६ ९१ एंवमेदेहिं दसहिं वीचारेहिं मोहणीयस्स परुषणा एदिस्से मूलगाह्मण पढ़ि- 
बढ़ा क्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसमुच्चओ | एवंविहा च्‌ सब्वा परूवणा पुव्यमेव पबंचिदा 
स्ति ण पृणो पव॑ चिज्जदे; पयासिदप्पयासणे फलाभावादों । संपह्चि सेसार्ण पि कम्माणं 
णाणावरणादीणमेदेहिं वीचारेहिं जहासंभवं मग्गणा कायय्वा त्ति जाणावेमाणों सुत्त- 
मुत्तरं मणइई-- 


# सेसाणि कम्माणि एदेहि वीचारेहि अणुमग्गियव्वाणि । 


$ ९२ गयरथमेदं॑ गाहापच्छडपडिबद्धं विहासासुत्तमिदि ण एत्थ किंति वबखा- 
णेयव्वमत्यि | एवमेदीए सब्वमग्गणाएं सवित्थरमणुमग्गिदाए तदो एक्कारसमी मूल- 
गाह्दा समप्पदि त्ति जाणावणद् मुवसंहारवब॒कमाह--- 


# अणमग्गिदे समत्ता एक्कारसमी मलगाहा भवदि। 








पर उससे कृष्टिवेदकके सत्र सन्धियोंमें स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके प्रमाणके निश्चय करनेमें 
यह नौवां क्रियाभेद प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। 'बंधपरिहाणेए' इस पदढद्वारा बन्धर्परि 
हानि ऐसा कहने पर स्थितिबन्धकी परिहानि ओर अनुभागबन्धकी परिहानिके प्रमाणके निश्चय करने 
में यह दसवाँ क्रियाभेद प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिये । 


8९१ इस प्रकार इन दस क्रियाभेदोंके द्वारा इस दसवीं मूलगाथा में मोहनीय कमंकी 
प्ररूषणा प्रतिबद्ध है, इस प्रकार यहाँ पर मलग्राथासृत्रका यह समुच्चयरूप अथ्थं जानना चाहिये । 
और इस प्रकारकी सम्पूर्ण प्ररूपणा पहले ही विस्तारके साथ कह आये हैं, इसलिये उसका पुनः 
विस्तार नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकाशित कथन के पुनः प्रकाशन करनेमें कोई फल नहीं दिखाई 
देता । अब शेष ज्ञानावरणादि कर्मोंकी भो इन्हीं क्रियाभेदोंके द्वारा यथासम्भव गवेषणा कर लेनी 
चाहिये इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 


# शेष कर्मोकी मी इन्हीं क्रियामेदों के हारा मागंणा कर लेनी चाहिये । 


$ ९२ मूलगाथाके उत्तराध॑से सम्बन्ध रखनेवाला यह विभाषासूत्र गताथथ हुआ । इसमें कुछ 
भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है, इस प्रकार इस सम्पूर्ण मा्गंणाका विस्तारसहित अनुसन्धानकर 
लेने पर उसके बाद ग्यारहवीं मूलगाथा समाप्त होती है इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये 
उपसंहार वचनको कहते हैं-- 


# ठक्त विषयोंकी मार्गंणा कर लेने पर ग्यारहवीं मूलगाथा समाप्त होती है । 


शा ९१३] 8 
३३ सुगम । एवं भर एक्‍्कारसमी मूलगाहाएं विंधहासिय समंताण तदों 
किट्टीस फड़िगरंद्धाणमेषकारसण्द मूलगाहाणमत्यविदासा समचा होंदि ति जागाफणहु- 
इुवसंहारवबकसाइ-- 
# एककारस हॉलि किट्टीएः त्ति पद समत्त । 
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8 ९३ यह सूत्र सुगम है| इस प्रकार ग्यारह॒वीं मूल गराथाकी विभाषा करके, सैसाप्त होतेतर 
उसके बाद कृष्टियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली ग्यारह मूल गाथाओंके अर्थंका विशेष व्याल्यान, समाप्त 
होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये उपसंहार वचनकों कहते हैं--- 


*# 'एकक्‍्कारस होंति किट्टी ?' अर्थात्‌ क्ृष्टियोंके विषयमें ग्यारंह मूरू गायायें हैं 
यह पद समाप्त होता है । 


विशेषार्थ--प्रकृतमें विभाषासहित ग्यारहवीं मूल गाथाको विभाषाके साथ टीका द्वारा 
स्पष्ट किया गया है। इसमें आये हुए 'वीचार' पदका अथ॑ क्रियाभेद है। वें वीचारस्थान या क्रियो- 
मेद्र सब मिलाकर दस कहे गये हैं। उनके नाम हैं--स्थितिषात १, स्थितिसत्कम २, उदय ३, उद्दी- 
रणा ४, स्थितिकाण्डक ५, अनुभागधात ६, स्थितिसत्कमं ७, अनुभागसत्कम ८, बन्च ५, और बन्ध- 
परिहाति। इन दस वोचारोंमें से 'स्थितिघात' पद द्वारा स्थितिघात-विषयककालका प्रहुं्ण किया 
गया है। 'स्थितिसत्कर्म” द्वारा इस कृष्टिवेदक क्षपकके स्थितिविषयक सत्कर्मके प्रमाणकां ज्ञान करांगा 
गया है। 'उदय” पद दुवारा उक्त जोवके उदयमें प्रतिसमय संज्वलन मोहनीयकी कृष्टियोंमें अन॑न्त- 
गुणी हानि होतो रहती है यह स्पष्ट किया गया है। 'उदीरणा' पद द्वारा बुद्धिपृवंक उपयोगकी 
स्वभावभूत आत्माके सन्‍्मुख रहने पर अपकर्षण होकर संज्वलन मोहनीयकी स्थिति और अनुभागकी 
जो उदीरणा होती है उसकी प्ररूपणा की गई है। 'स्थितिकाण्डक' पद द्वारा उक्त क्षपकजीयंके 
स्थितिकाण्डकके आयामका निर्देश किया गया है। पहले जो स्थितिधात कह आये हैं उसमें कितना 
काल लगता है इसका विचार किया गया है और स्थितिकाण्डकर्मे उसके आयामका विचार किया 
गया है, इसलिये इन दोनोंके कंथनमें अन्तर है ऐसा यहाँ समझना चाहिये । “अनुभागंधात' इस पद 
दूवारा उक्त जोवके संज्वलन चतुष्कके अनुभागकी*्प्रतिसमय अपवर्तना होती रहती है थहू स्पष्ट 
किया गया है, क्योंकि इस जोवके संज्वऊन चतुष्कका अनुभाग कृष्टिगत हो जाता है, इसलिये इसके 
अमुभागका काण्डकवात होना यहाँ सम्भव नहीं है। 'स्थितिसत्कर्म! इस पद द्वारा कूष्टिग्रेदकब्े 
चारों संज्वलनोंकी बारह संग्रहकृष्टियों-सम्बन्धी जो ग्यारह सन्धियाँ होती हैं उन सन्धिमोंमें शत 
होनेसे जो स्थितिसत्कम शेष रहता है उनके प्रमाणका निश्चय कराया गया है। किन्तु यह दूसरे 
क्रियाभेद स्थितिसत्करमसे अत्यन्त भिन्‍न है, क्योंकि वह कृष्टिवेदकके प्रथम संमयमें जौ स्थितिकर्म 
होता है उसके प्रमाणका निश्चय कराता है और यह स्थितिसत्कर्म सब सन्धियोंमें दोष रही स्थिति- 
'सत्कर्मके प्रमाण का निईबय कराता है, इसलिए इन दोनोंमें अन्तर है। यदि कहा जाए कि स्थिति- 
सत्कर्म पदसे दोनोंका ग्रहण हो जायगा, इसलिये इनका अलग-अलग निर्देश करमेकी आवद्यकता 
नहीं रह जातो | इस प्रकार इसी बात को ध्यान में रलकर 'ट्टिदिसंकमेण' पद द्वारा स्थितिसफरमे- 
रूप इस दूसरे अभिनाय का निर्देश किया गया है। इसे स्वोकार कर लेते से उफस विशेध 
की स्थिति समाप्त हो जाती है। 'अनुभागसत्कर्म” इस पद द्वारा कृष्टिवेदक के अथस समय में,कूरों 
संज्वलनों का जो अनुभागसत्कमं होता है वह सूचित किया गया है। 'बन्ध” इस पद द्वारा कृष्टिवेदक 

६ 


डरे जयधवलूासहिंदे कसायपाहुडे [ भारितक्सवणा 


$ ९४ एवग्रेदपृबसंहरिय संप्टि किडट्टीखवणद्भाए पडिबद्धार्ण चठण्दं मूलगाद्ार्ण 
समहसभाहाणं जहावसरप्तमत्थविद्यसणं कुणमाणों उबरिमं विहासागंथमाढदवेह-« 

# एसो 'चत्तारि क्‍वयणाए त्ति। 

6 ९५ एदं संबंधगाहावयवभूदबीजपदमवलंबर्ण कादूण चदुण्दं खबवणमूलभाइणं 
जहाकममेत्तो अत्थविहासणं कस्सामो त्ति मणिदं होदि | तत्थ ताव पहममूलमाहाए 
सबुशिकित्तण॑ कृणमाणो शदमाह--- 

7 # तत्थ पढमसलगाहा | 
.$ ९६ सुगमं। 
# (१६१) किं वेदेंतो किट्टिं खयेदि कि चावि संछहंतो वा । 
संछोहणमसुदयेण च अणपुष्व॑ अणणपुष्व॑ वा ॥२१४॥ 





के सम्पूर्ण सन्धियों में स्थितिबन्ध ओर अनुभाग बन्ध के प्रमाण का निश्चय कराया गया है कि इस 
सन्धि में इन दोनों का प्रमाण इतना होता है और इस सन्धि में इतना होता है। इस रूप में विशेष 
ज्ञान कराया गया है। 'बन्धपरिहानि!' यह अन्तिम क्रियामेद है, इस द्वारा उक्त क्षपक के स्थितिबन्ध 
और अनुभागवन्ध की किस स्थान में कितनी हानि होती है इस प्रकार उनके प्रमाण का निश्चय 
कराया गया है। इस प्रकार थे दस वीचार (क्रियामेद) हैं जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्यारह॒बी 
मूलगाथा के अन्तगंत किया गया है। किन्तु इन दस क्रियामेदों का विद्देष व्याख्यान उस-उस 
स्थान पर पहले ही किया जा चुका है, इसलिए यहाँ नहीं किया गया है ऐसा यहाँ समझना 
चाहिए। 

$ ९४ इस प्रक्रार इस मूल सूत्रगाथाका उपसंहार करके अब कृष्टियोंके क्षपणणाके कालसे 
सम्बन्ध रखनेवाली चार मूलगाथाओंकी भाष्यगाथाओके साथ यथाबसर प्राप्त अथं की विभाषा 
करते हुए आगे के विभाषा ग्रन्थकों आरम्भ करते है । 

# अब हससे आगे क्षपणासम्बन्धी चार मल गाथाओं का निर्देश करते दे । 

8 ९५ अब इस सम्बन्ध गाथा के अवयवभूत बीज पदका अवलम्बन करके क्षपणासम्बन्धी 
घार मुल गाथाओं के अर्थ की ऋमानुभार विभाषा करेंगे यह उक्त कथन का तात्पय है। उनमेंसे 
सर्वेप्रथम प्रथममूलगाथाकी समुत्कीतंना करते हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 


# उन मूल गाधाओं में यद्द प्रथम मूलगाथा है । 

8 ९६ यह सूत्र सुगम है । 

# (१६१) यह क्षपक कृष्टियों को क्‍या वेदन करता हुआ क्षय करता है, या 
क्या संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, या क्या संक्रमण और बेदन दोनों करता हुआ 


क्षय करता है, या क्या आनुपूर्वी से क्षय करता है, यो कया आलुपूर्यों के बिना क्षय 
करता है ॥२१४। 


गाल ३६४०२६५ | , डदै 

8 ९७ एसा पढममुलगादा वारससंगहकिट्वीओ खवेसाणों कं खबेदि, कि 
वेदयमाणों खबेदि, कि वा अवेदयमाणों संछह॑ंतो चेव खबेदि, आहो तदुभग्रेण खर्थेदि; 
कि वा परिवाडीए खबेदि, आहो अपरिवाडीए खबेदि सति एवंविदाणं पृण्कार्थ 
णभिण्णयविश्वणडमोइण्णा | सुगमो च एदिस्से गाह्मण अवयवत्थपरामरसो पर्दर्संबरधों 
च। संपहि एदीए गाहाए पुच्छामेसेण णिष्िद्वाणमेदेसिसत्थाणं णिण्णये कोरमाजे 
वत्थ इसा एक्‍्का मासगाहा ददुस्वा सि जाणावणदुमिदभाह--- 

# पदिस्से एक्‍्का सासगाहा । 22 

8 ९८ सुगम । 

# लें जहा | 

$ ९९ सुगम | 

# (१६२) पढम॑ विदियं तदियं बेदेंतो वावि संछहंतो वा. । 

चरिम॑ वेदयमाणो खेदि उमयेण सेशाओ ॥२१०॥ 





$ ९७ यह प्रथम मूल गाथा बारह संग्रहकृष्टियों की क्षपणा करता हुआ किस प्रकार क्षपप्ा 
करता है, कया बेदन करना हुआ क्षपणा करता है, या क्‍या वेदन न करके संक्रमण करता हुआ ही 
क्षपणा करता है, या वेदन करता हुआ और क्षपणा करता हुआ इन दोनों प्रकारों से क्षपणा करता 
है, या परिपाटीक़म से क्षपणा करता है या परिपाटोक्रम को छोड़कर क्षपणा करता है इस प्रकार 
इस विधि से पूछी गई पृच्छाओं के निर्मय का विधान करने के लिए अवतरित हुई है। परन्तु इस 
मूल गाथा के अबयवों के अथ का स्पष्टोकरण और पदों का सम्बन्ध सुगम है। अब इस मूलगाया 
के पुच्छामात्र से निदिष्ट किये गये इन अर्थों का निर्णय करने पर उस विषय में एक भाष्यगाथा 
जाननी चाहिए इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह सृत्र कहते हैं-- 


ऋ# हस मरगाथाकी एक भाष्यगाथा है । 

8 ९८ यह सूत्र सुगम है। 

# वह जैसे । 

8 ९५ यह सूत्र सुगम है। 

# १६२ क्रोध संज्वलनकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सम्रहकृष्टि को बेदन 
करता हुआ और संक्रमण करता हुआ भी क्षय करता है। अन्तिम बारहवीं संग्रह 
कृष्टिको वेदन करता हुआ ही क्षय करता है तथा शेष सब संग्रह“हृष्टियोंकी दोनों 
प्रकार से क्षय करता है ॥ २१५ ॥ 


कै ॥ 


2 जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारिलकसबर्मा 
+»  $ १०० शदिस्से भासगाहाए पृथ्युत्ताणमसेसाणं पुच्छाण णिण्णयविह्ार्ण कद ति 
ददुख्ई । कं कर ? 'पढ़मं बिदियं तदियं०' एवं भणिदे कोषस्स पढमकिट्टि विदियकिई 
कट्टिककिट्टि च बेदंतो वा संछुहंतो वा खवेदि त्ति पदसंबंधों । 'चरिम वेदयमाणों 
पं. अणिदे चरिमिसंग्रहकिट्ट णिच्छयेण बेदते चंत्र खबेदि, ण संछइतो ति सुश्त्व- 
हंडुंझे । एस्थ चरिमसंगहकिष्टि ति बुत सुहुमसांपराइयकिट्टीए महर्ण कायब्यं, चरिस- 
बादरसांपराधयकिद्विर सगसरूवेण उदयासंभवादों । 'उभयेण सेसाओ' एवं सणिदे 
सहुममांपराहयकिट्टि मोत्तण सेमासेममंगहकिट्टीओ दुविहेण विहिणा खवेदि, संछहंतो 
बेदेंतों च सवेदि त्ति बुत्त होह | संपहि श्वंविहमेदिस्से गाह्याए अत्थं विहासेमाणों 
सुत्तहृत्तरं भणइ | 
- #& बिहासा | 
४ $ १०१ सुगम । 

# ले जहा । 

8 १०२ सुभमम | 





$ १०० इस भाष्यगाधाद्वारा पूर्वोक्त अक्षेष पृच्छाओं के निर्णय का विधान किया गया है ऐसा 
पहाँ जानना चाहिये ! 


भंका---वह कैसे ? 


संमाधान--'पढम॑ विदियं तदियं०” ऐसा कहने पर क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टि, 
दूसरी संग्रह कृष्टि और तीसरी संग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ अथवा संक्रमण करता हुआ क्षय 
करता है ऐसा यहाँ पदोंका अर्थके साथ सम्बन्ध है। 'चरिमं वेदयमाणो' ऐसा कहने पर अन्तिम 
संग्रह कृष्टिकी नियमपूर्वक वेदन करता हुआ ही क्षय करता है, संक्रमण करता हुआ क्षय नहीं 
करता, यह इस सूत्रके अर्थके साथ सम्बन्ध है। इस भाष्यगाथा में 'चरिमसंगहुकिद्वि' ऐसा कहने 
पर सूक्ष्म साम्परायिक कृष्टि को ग्रहण करना चाहिये, क्योकि बादर संग्रह कृष्टिका अपने स्वरूपसे 
उदय होना सम्भव नहीं है। 'उभयेण सेसाओ' ऐसा कहने पर सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर 
धोष सम्पूर्ण संग्रह कृष्टियोंका दो प्रकारसे क्षय करता है, अर्थात्‌ संक्रमण करता हुआ और वेदन 
करता हुआ क्षय करता है यह उक्त कथनका तात्परयं है । अब इस भाष्यगाथाके इस प्रकारके अरथ॑ंकी 
विभाषा करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# अब इस भाष्यगायाक्ी विभाषा करते हैं । 
.... $ १०१ यह सूत्र सुगम है। 
““.. & बह जेसे 


$ १०२ यह सूत्र सुगम है | 


गौ रह है - डर 


' # पढस कोहरस किद्दि वेदेंतों वा खबेदि, अधवा अवेदेंतो 
संछहंतो । 
$ १०३ कोहस्स जा पढमसंगहकिडट्टी त॑ बेदेंती वा खबेदि एवं मणिदे बेदेमाणो 
वा प्रपयडिसंकमेण संकामेमाणों वा खबेदि त्ति बुत्त होई, दोहिं मि पयारेद्टिं तिस्से 
खबणोवलंभादो | अथवा अवेदेंतो एवं भणिदे बेदगभावेण विणा परपयडिसंकमेण 
संछदंतो चेब केत्तियं पि काल णिरुद्धकोहपढमसंगदकि्ट खवबेदि सि भणिदं दोदि। 
संपहि कदमम्मि अवत्थाविसेसे बद्ठमाणो वेदेंतो खबेदि कदमस्मि वा अवस्थंतरे संछ- 
हमाणो चेव खबेदि त्ति एदस्स अत्थविसेसस्स फुडीकरणइश्त्तरसुत्तदपमाह-- 


# जे ये आवजियबंधा दुसमयूणा ते अधेदेंतो खयेदि केवल संछुहंतो 
ओेक | 


$ १०४ सगवेदगद्धाए खीणाए पुणो दुसमयूणदो आवलियमेत्तणवकबंधकिट्टीणम- 
बेदिज्जमाणाणं संछोहणाए चेव खबणदंसणादो । 





# संज्वछन क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिका बेदन करता हुआ क्षय करता है 
अथंबा वेदन न करके संक्रमण करता हुआ क्षय करता है । 


8 १०३ संज्वलन क्रोधकी जो प्रथम संग्रह कृष्टि है उसे वेदन करता हुआ क्षय करता है ऐसा 
कहने पर वेदन करता हुआ और परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा संक्रमण करता हुआ क्षय करता है यह्‌ 
उक्त कथनका तात्यय॑ है, क्योंकि इन दोनों प्रकारोंसे उसकी क्षपणा उपलब्ध होतो है। अथवा 
'अवेदेंती' ऐसा कहनेपर वेदकपनेके विना परप्रकृतिसंकमणके द्वारा संक्रण करता हुआ ही कितने 
ही काल तक विवक्षित क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टिको क्षय करता है यह उबंत कथनका तात्पय है। मब 
किस अवस्थाविशेषमें विद्यमान यह क्षपक क्रोधकी प्रथमसंग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता 
है तथा किस दूसरी अवस्थामें परप्रकृत्तिरूपसे संक्रमण करता हुआ हो क्षय करता है, इस प्रकार इस 
अर्थविशेषको स्पष्ट करनेके लिये आगेके दो सूत्रोंको कहते हैं-- 


# जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध निर्षेक है उनको वेदन न 
करते हुए दी क्षय करता है, उनको केवल संक्रमण करके द्वी क्षय करता है । 
. 8 १०४ अपने वेदककालके क्षोण हो जानेपर उसके बाद दो समय कमर दो आवलिप्रमाण नवक- 
बन्धसम्बन्धी कृष्टियोंका बेदन न करते हुए संक्रमण द्वारा हो क्षय देखा जाता है। 


विशेषार्थ--प्रथमादि ग्यारह संग्रह कृष्ठियोंका वेदक काल समाप्त होनेपर द्वितीयादि संग्रह- 
कूष्टियोंका कार जब प्रारम्भ होता है तब उनके कालमें प्रथमादि संग्रह कृष्टियोंके कालमें बन्धको 
प्राप्त हुए दो समय कम दो आवलि प्रमाण नवकबन्ध परप्रकृतिसंक्रम द्वारा वेदे जाते है ऐसा नियम 
है, मात्र इसीलिये उसकी संक्रमण होकर ही निर्जरा होती है, उक्स सूत्र बह सिर्देश किया मया है । 


डद्‌ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ चारितक्सव्भो 


& पहमससयथेदगण्प्शुडि जाब सिस्से किहीए चरिमसमयथेदगों 
सि ताथ एदं किट्टिं थेदेंतो खवयेदि | 

$ १०० कि कारण ? एदम्मि अबस्थंतरे णिरद्धकोहपठमसंगहकिट्वीएं वेदग- 
मावेण सह संकामयत्तमिद्धीए णिव्वाहमुबलंसादों। सपहि इममेवत्थप्रुवसंहारपुद्देण 

करेमाणो सुत्तमुंचर मणइ-- 

& एचमेद पि पढमकिटद्टिं दोहि पयारेहिं ख़बेदि किंचि काल बेवदेंतो, 
किंचि कालमबेदेंतो संछहंतो | 

$ १०६ गयत्थमेदं सुत्त । ण केवल पढमसंगइकिट्टीए एसा बिही, किंतु विदिया- 
दिसंगहकिट्टीणं पि खबिज्जमाणाणमेसो थेव कमो दह्॒स्वो त्ति पदुष्पाएमाणो सुत्त- 
पुत्तरं भणइ--- 

# जहां पहमकिष्टिं खथेदि तहा विदियं तदियं चउत्थं जाब एक्कॉ- 
रसमि सि | 

$ १०७ जहा कोहपढमसंगहकिट्टि दोंहिं पयारेहिं खबेदि एबमेदाओ विदियादि- 
किट्टीओ एक्कारसमकिट्टिपज्जंताओ दुविदेश विदिणा खबेदि; दुसमयूणदोआबलिय- 
मेत्तणवकबंधकिट्टीओ संदुइंतो चेव खबेदि, तच्तो हेड्डा सगवेदगकालब्भंतरे वेदेंतो 


# तथा क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदककालके अन्तिम समयसे 
लेकर उसी संग्रद् कृष्टिके वेदककालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक हस संग्रह 
कृष्टिको बेंद्न करता हुआ क्षय करता है । 

$ १०५७ शंका---इंसका क्‍या कारण है ? 

समाधान---क्योकि इस अवस्थामें विवक्षित क्रोधसंज्वलन संग्रह कृष्टिका वेदकपनेके साथ 
निर्वाधरूपसे संक्रामकपना सिद्ध होता है। अब इसो अ्थंको उपसंहारमुखसे स्पष्टीकरण करते हुए 
आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

# इस प्रकार इस प्रथम संग्रह कृष्टिको दो प्रकारसे क्षय करता दै--कुछ कार 
तक वेदन करता हुआ क्षय करता है ओर कुछ कारू तक वेदन नहीं करता हुआ क्षय 
करता हैं । 

$ १०६ यह सूत्र गता्थ है। केवल प्रथम संग्रह कृष्टिकी यह विधि नहीं है, किन्तु क्षयकों 
प्राप्त होनेवाली द्वितीयादि संग्रह क्ृष्टियोंका भी यही क्रम जानना चाहिये इस प्रकार इस बातका 
कथन करते हुये आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 

# जिस भ्रकार प्रथम कृष्टिका क्षय करता है उसी प्रकार दूसरी, तीसरी और 
चौथी कुष्टिसे लेकर ग्यारहबीं क्ृष्टि तक इन संग्रहकृष्टियोंका क्षय करता है । 

$ १०७ जिस क्रोधसंज्वलमकोी प्रथम संग्रहकृष्टिका दो प्रकारसे क्षय करता है उसी प्रकार 
ग्यारहवीं संग्रहकृष्टि प्यंन्त इन दूसरी आदि संग्रह कृष्टियोंका दोनों प्रकारसे क्षय करता है; दो 
समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध कृष्टियोंका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है तथा 


भाव २१५ ] /.. 'हीक 


संछहंतों च खबेदि त्ति एसो एदरस सुत्तस्त भावत्थो । संपष्टि वारसमीए बादर- 
साॉपराश्यकिट्टीए केरिसो ख़क्‍णाविहि सि आसंकाए हृदमाह-- 

# बारसमीए बादरसांपराइयकिट्टीए अव्ववहारों । 

£ १०८ कुंदो ! सुहमसांपराइयकिट्टी सरूवेण परिणमिय खविज्जमाणाए तिस्से 
सगसरूवेण विणासाणुवलंमादो | संपह्टि 'चरिम बेदेमाणों खबदि' सि इस सुत्तावयव- 
मस्सियण सुहुमसांपराइ्यकिट्टीए ख़बणाए विहिं परूवेमाणो उवरिमं पबंधमाहवेह-- 

# चरिम वेदेमाणो कि अहिप्पाथो जा सुहमसांपराश्यकिद्दी सा 
चरिमा, तदो त॑ चरिमकिद्िं बेदेंतो खयेदि; ण संछुहंतो । 

$ १०९ चरिमं वेदयसाणो त्ति मणिदे ण चरिमवादरसांपराइयकिट्वीए गहणं 
कायव्वं, किंतु जा सुहुमसांपराध्यकिट्रो सा थ्ेवर चरिमा सि हृह विवक्खिया; सब्ब- 
पच्छिमाएं तिसस्‍्से तव्बवश्सोवबत्तीदों तदो त॑ चरिमकिड्ि वेदेंतो बेच खबेदि, ण 
संछहंतो त्ति सुत्तत्थसंबंधो । कुदो एवमिदि थे? तत्थ णवकबंधसंमवाणुवलंभादो; 
तिस्से पडिग्गहंतराणवलंभादो च। 
उससे अधस्तन क्ृष्टियोंका अपने वेदक कालके भीतर बेदन करता हुआ और संक्रमण करता हुआ 


क्षय करता है इस प्रकार यह सूत्रका भावाथं है। अब बारहवीं बादर साम्परायिक संग्रहकृष्टिको 
क्षपणाविधि किस प्रकारकी है ऐसी आशंका होनेपर आगेके विभाषासूत्रको कहते हैं- 

# बारहवीं बादरसाम्परायिक कृष्टिमें उक्त व्यवहार नहीं है। 

$ १०८ क्योंकि उसे सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टिर्पसे परिणमाकर क्षपणा होनेवाली उसका 
अपने स्वरूपसे विनाश नहीं उपलब्ध होता । अब “चरिमं वेदेमाणो खवेदि' इस प्रकार इस सूत्रके 
अवयवका आश्रय करके सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिको क्षपणाकी विधिकी प्ररूपणा करते हुए आगेके 
सूत्रप्रबन्धनो आरम्भ करते हैं-- 

# “चरिम॑ बेदेमाणो' अर्थात्‌ अन्तिम संग्रह कृष्टिको वेदन करता हुआ इस पद 
का अमिग्नाय है कि जो सक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टि है वह अन्तिम है, इसलिये उस 
अन्तिम कृष्टिको वेदन करता हुआ क्षय करता है, क्षपणा करता हुआ उसका क्षय 
नहीं करता । 

$ १०९ “चरिम॑ वेदयमाणो' ऐसा कहनेपर अन्तिम बादर साम्परायिक क्ृष्टिका ग्रहण नहीं 
क*ना चाहिये । किन्तु जो सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टि है वही अन्तिम है, यह यहाँ विवक्षित है, क्योंकि 
बह सबसे अन्तिम है, इसलिए उसकी यह संज्ञा बन जाती है। अतः उस अन्तिम क्रृष्टिको वेदन 


करता हुआ ही उसका क्षय करता है, संक्रमण करता हुआ उसका क्षय नहीं करता यह इस सूत्रका 
अथंके साथ सम्बन्ध है । 


शंका---ऐसा किस कारणसे है ? 
सेमाधान--भपों कि उसमें नवकबन्धका सदुभाव नहीं पाया जाता तथा उसका प्रतिग्रहान्तर 
उपलब्ध नहीं होता । 


डंट जयघवलासहिदे कसामपाहुडे [ चारित्ततखवणा 


$ ११० संपहि सेसाणमेक्फ्रारसण्हं संगहकिद्ीणं दुसमयणदोआवलियमेसणव- 
कवंधकिट्टीओं संछहंतोी चेत्र खबेदि त्ति इममंत्थविसेसं पु्णि्ठिहं पि पुणों वि फुडी- 
फरेमाणो सुत्तमत्तरं मणइ-- 

# सेसाएं किदीणं दो दो आवलियबंधे दुसमयणे चरिमे संछुहतो 
भेय खर्वेदि, ण बेदेंतो ! 

$ १११ सहुमसांपराश्यकिट्टि मोत्तण सेसाणमेबकारसण्इं पि संगहकिद्वीणं 
चरिमे दुसमयणदोआवलियमेत्तणवकबंधसमयपबद्धे संछृहमाणो चेव खबेदि, ण बेदे- 
माणो, तासिम्ुदयसंबंधाणवर्लंभादो त्ति ब॒त्त होदि | एवमेदेहिं दाहिं सुत्तेहिं जाओ 
वेंदिज्जमाणीओ चेव खवेज्जंति, ण संछुब्भमाणीओ, जाओ च संछब्भमाणीओ चेष 
खवेदिज्जति, ण वेदिज्ञमाणीओ; तासि दुविद्वाणं पि किट्टीणं सरूबणिह सं कादूण 
संपदह्द तव्यदिरिसाओ जाओ सेसासेमकिड्टीओ ताओ उमयेण वि पयारेण खवेदि सि 
हममस्थविसेस पहुप्पाएमाणो उबरिम सुत्तपै्रंधमाठवेइ-- 

# चरिमकिट्टिं वज्ज दो आवलियदुसमयणबंधे च बज्ज जं॑ सेस- 
किटद्दीणं सम्तुभयेण खबदि । 





8 ११० अब दोष रही ग्यारह संग्रह कृष्टियोंकी जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक- 
बन्ध कृष्टियाँ हैं उतका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है इस प्रकार इस अर्थ विशेष को यद्यपि 
पहले प्ररूपणा कर आये हैं फिर भी उसका पुनः स्पष्टीकरण करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# शेष ग्यारह संग्रह क्ृष्टियोंमें प्रत्येकके अन्तमें जो दो समय कम दो-दो 
आवलिग्रमाण नवकपन्ध शेष रहते हैं उनका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, 
वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता । 

$ १११ सूक्षमसाम्परायिक कृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह संप्रहकृष्टिषोंके अन्तमें जो दो समय 
कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध समयप्रबन्ध शेष रहते हैं. उन्हें संक्रमण करता हुआ हो क्षय करता 
है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता, क्योंकि उनका स्वमुखसे उदयका सम्बन्ध नहीं उपलब्ध होता, 
यह उक्त कथनका तात्पयं है। इस प्रकार इन दो सृत्रों द्वारा जो वेदी जाकर ही क्षपणाको प्राप्त 
होती हैं, संक्रमण होकर नहीं, तथा जो संक्रमण होकर ही क्षयणाक्रो प्राप्त हीतो हैं, बेदी जाकर 
नहीं, उन दोनों प्रंकारकी कृष्ठियोंका स्वरूपनिर्देश करके कब उनसे अतिरिक्त जो शोष सपूर्ण 
कष्टियाँ हैं वे दोनों ही प्रकारसे क्षयको प्राप्त हांतो हैं इस प्रकार इस अथंविशेषका प्रतिपादन करते 
हुए आगेके सृश्रप्रबन्धको कहते हैं । 

# अन्तिम ब्रक्ष्मसाम्परायिक क्रष्टिको छोड़कर तथा ग्रथमादि ग्यारह संग्रह 
कृष्टियोंके दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रवद्धोंको छोड़कर उन शेष 
रही ग्यारद संग्रहकृष्टियोंकी जो कृष्टियाँ शेष रहती हैं उन्हें दोनों प्रकारसे क्षय 
करता है । 


गा० २१५ ] ४, 

$ ११२ गयत्थमेदं सुत्त । संपष्टि एत्थ उमय्ेणे सि ज॑ पर्द तस्स अ्थेविषरणं 
कुणमाणो सुसमुत्तरं मणई-- ह 

# कि उसयेणे त्ति 

$ ११३ उभयेणे त्ति किम्ुक्तं भवतीति चेदू ? उच्यते । 

# बेंदेलो च संछुहंतो च एदसुमयं । 

$ ११४ वेदगमावेण संछोहयभावेण च खपेदि त्ति एसो उमयसंदस्संत्थो जाणि- 
यब्बों त्ति मणिदं होदि। 

$ ११८ एवमेत्तिएण सुत्तपबंधेण पदममूलगाहाए एगासगाहपडिबंद्धम॑त्थं 
विहसिय संपहि जहानसरपत्ताए विदियमूछगाहाए अत्थविद्यासंणं. कुणमोणी 





$ ११२ यह सूत्र गलाथ है। अब यहाँ ( इस सूत्रमें ) 'उभयेण” यह जो पद आया है उसके 
अं का खुलासा करते हुए बागेके सूत्रको कहते हैं । 

# 'उभय प्रकारसे' इसका क्या अर्थ है ! 

$ ११३ 'उभय प्रकारसे' इसका क्या अर्थ है ? ऐसी शंका हीनेपर कहते हैं-- 

श दा करता हुआ और संक्रमण करता हुआ [स्व करता] है! थह हंमयपद 
का अथ है | 


$ ११४ 'बेदकभावसे और संक्रमण करनेके भावसे क्षय करता है” यह उनव शब्दका अथ 
जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पये है । 


विशेषा्थ---सब मिलाकर बारह संग्रह कृष्टियाँ हैं और उनमें से प्रत्येक की अनन्त अन्तर- 
कृष्टियाँ हैं। उनकी क्षपणा केसे होती है ? वेदन करके क्षपणा हांती है या संक्रमण करके क्षपणा 
होती है, या दोनों प्रकार से क्षपणा होतो है, यह एक मुख्य प्रवल है। इसका समाधान करते हुए 
बतलाया गया है कि प्रारम्भ की जो ग्यारह संग्रह कृष्टियाँ और उनकी जी भवॉन्तर कृष्टियाँ हैं 
उनसे से प्रत्येक के वेदन करने के अन्त में जो दो समय कम दो आविप्रमाण नवकबन्ध समंय॑- 
प्रबद्ध बचते हैं उनका अगली संग्रह कृष्टि में संक्रमण होकर ही बेदन होता है तथा दो समय के 
दो आवलि प्रमाण नवकबन्ध के अतिरिक्त जितनी भी संग्रह कृष्टियाँ और उनकी अवान्तर कृष्टियाँ 
हैं उन सबका वेदत ओर संक्रमण होकर हो क्षय होता है। शेष रही बारहबीं संग्रह कृष्टि और 
उसको अवान्तर क्रष्टियाँ सो -ये क्ुष्टिकरण के काल में घादररूपसे ही कृष्ठिपने को प्राप्त होती हैं। 
परन्तु इसका अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में ही सुक्ष्मकृष्टिूपसे परिणमत ही जाता है, अतः सूद्म- 
साम्पराधिक गुणस्थान में वेदन होकर ही इनका क्षय होता है ऐसा यहाँ समझ्षना चाहिए | 
$ ११५ इस प्रकार इतने सूत्रप्रबन्ध द्वारा एक भाष्य गाथां के साथ प्रथम मुलगाथा के अर्थ 
की विभाषा करके अब यथावसरध्राप्त दूसरों मूलगाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए इस सूत्र को 
कहते हैं-- 


३ 


१० जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारित्बल्लवणा 
# ए्तो बिदियसल्गाहा | 
६ ११६ सुगम । 


# (१६३) ज॑ वेदेंतो किद्िं खबेदि कि चावि बंधगो तिस्से । 
.. हज चाबि संदुहंतो तिस्से कि बंधगो होदि॥२१९६॥ 


६ ११७ एसा बिदियमलगाद्दा कि वेदगस्स खबगस्स वेदिज्जमाणावेदिज्जमाण- 
सरूवेण खबिज्जमाणासु किट्टीसु कार्सि बंधसंबंधो अत्यि, कासि वा णत्थि कत्ति इमस- 
स्थविसेस पृच्छाप्नहेण पदुप्पाएदुमोहण्णा परिष्फुडमेवेत्थ तहाविद्वत्थविसयपुच्छाणिहे- 
स-दंसणादो । त॑ जहा--जं वेदंतो किट्टि' एवं भणिदे जं खलु किट्टिं वेदेमाणो खबेदि 
किं तिस्‍्से किट्ठी? बंधगों होदि, आहों ण होदि त्ति गाह्मपुव्बद्धे सृत्तत्थसंबंधो । एद्स्स 
मावत्थो--दूसमयू णदोआवलियमेत्तणवकबंधे मोत्तण सेसाओ एकारस-संगद्किट्टीण- 
मंतरकिद्दीओ वेदेमाणो खवेदि त्ति बुत्त , एवं च खवेमाणों तदवत्थाए जं ज॑ किट्ठे 
खवेदि तिस्‍्से किट्टीए कि णियमा बंधगो होदि, आहो अबंधगों चेव, कि वा सिया 
बंधगो, सिया च ण बंधगो त्ति पुच्छिदं होदि । 





# इसके आगे दूसरी मूल खत्रगाथाकी समृत्कीतना करते हैं । 
$ ११६ यह सूत्र सुगम है । 


# (१६३) कृष्टिवेदक क्षपषक जिस कृष्टिका वेदन करता हुआ क्षय करता 
है कया उसका वह बन्धक भी होता है तथा जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुआ 
क्षय करता है उसका भी क्या वह बन्धक होता है ।।२१६॥ 


$ ११७ यह दूसरी मूलगाथा कष्टियोंका क्या वेदन करनेवाले क्षपकका वेदी जानेवाली या 
नहीं वेदी जानेबालो स्वरूपसे क्षयको प्राप्त होनेवाली क्ृष्टियोंके होनेपर, किनका बन्धके साथ क्या 
सम्बन्ध है अथवा किनका बन्धके साथ सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार इस अर्थंविशेषका पृज्छाद्वारा 
प्रतिपादन करनेके लिये अवतोर्ण हुई है, क्योंकि इस गाथामें उस प्रकारकी अथंविषयक पृच्छाका 
निर्देश स्पष्ट रूससे ही देखा जाता है। यथा--जं किट्टि बेदंतो' ऐसा' कहने पर नियमसे जिस 
क्ष्टिका वेदन करता हुआ उसकी क्षपणा करता है, क्या उस क्ृष्टिका वह बन्धक होता है या बन्धक 
नहीं होता, इस प्रकार गाथाके पूर्वार्धमें इस सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इसका भावाथं--दो समय 
कम दो आवलिशप्रमाण नवक बन्धको छोड़कर शेष ग्यारह संग्रह कष्टियों और अन्तर क्रृष्टियोंको 
वेदन करनेवाला क्षय करता है यह उक्त सूत्रगाथामें कहा गया है। और इस प्रकार क्षय करता 
हुआ वह क्षपक उस अवस्थामे जिस-जिस कृष्टि का क्षय करता है--उस-उस कृष्टिका वहू क्‍या 
नियमसे बन्धक होता है था अबन्धक हो रहता है, अथवा क्या कर्थंचित बन्धक होता है ओर 
कर्थंथित्‌ बन्धक नहीं होता, इस प्रकार यह पृच्छा की गई है। ह 


गौ २१६-२१७ | ५१ 

$ ११८ “जं चावि संछहंतो' एवं मणिदे जं खलु किट संकामेंतो बेद खबेदि, 
तिस्से कि. बंधगों होदि आहो ण होदि त्ति गाहापच्छड़े सुत्तस्थसंबंधो । शंदस्स 
भावत्थो--दुसमयूणदो आवलियमेत्तणवकबंधकिड्टी ओ संछु्ंतो चेव खवेदि, ण वेदेंतो । 
एवं च्‌ खदेमामो तदवस्थाए णिरुद्धसंगहकिट्वीए कि बंधगों दोदि आहो ण होदि सि 
पुच्छा कदा होदि | एवमेदीए बिदियमूलगाहाए पुच्छामेत्तेण णिदिव्वस्स अत्थविश्ेसस्स 
णिण्णयविहाणइमेत्थ. एका भासगाहदया अत्थि । तिस्से सम्रुक्षित्तणं विहासणणं च छुणमाणों 
सुततपुत्तर मणइ-- 

# एदिस्से गाहाए एका मासगाहा | 

$ ११९ सुगम । 

# जहा | 

$ १२० सुगम | 

# (१६४) ज॑ चावि संछुहंतो खवेदि किट्दि अबंधगो तिस्से । 

सुहुमम्हि सांपराएं अथंधगो बंधशिदरासि ॥ २१७॥ 





8 ११८ “ज॑ चावि संछुहंतो' ऐसा कहनेपर नियमसे जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुआ कय 
करता है टसका क्या बन्धक होता है या इस प्रकार नहीं होता ? यह सूतरगाथाके उत्तराषमें इस 
गायासूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। इसका भावाथं--दो समय कम दो आवछिप्रमाण कछुष्टियों 
का संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है, वेदन करता हुआ क्षय नहीं करता है। और इस प्रकार 
क्षय करता हुआ उस अवस्थामें विवक्षित संग्रह कृष्टिका क्या बन्धक होता है अथवा बन्धक नहीं 
होता ? यह पुच्छा की गई है। इस प्रकार इस दूसरों मूलगाथामें पृच्छाद्वारा कहे गये अर्थविशेषके 
निर्णयका विधान करनेके लिये इस विषयमें एक भाष्यगाथा आई है उसकी समुत्कोतना और 
विभाषाको करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# इस मूल गाथाकी एक भाष्यगाथा है । 
$ ११८ यह सूत्र सुगम है । 

# जैसे । 

8 १२० यह सूत्र सुगम है । 


$# (१६४) जिस कृष्टिका संक्रमण करता हुआ ही क्षय करता है उसका वह 
बन्धक नहीं होता तथा स्र॒क््मसाम्परायिक गुणस्थान में स्क््मसाम्परायिक क्षुष्टिका 
वह अनन्धक रहता है । किन्तु शेष रृष्टियोंका देदन दोकर क्षपण कालमें बह उनका 
बन्धक होता है ।। २१७ ॥ 


परे जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तनखवर्णां 


, $ १११ एडिस्से माहाए अत्यो वच्चदे, त॑ जहा--जं किट्टिं दुससयणदो आवलिय- 
मेदपतकबंबसछबसंडोदणाए चेव खवशणो तदवत्थाएं तिस्से णियमा अबंधणों । 
सुदइुयकां फाइयकिड्वीए च अबंधगो दादि, तत्थ तब्बंधसत्ीए अच्चंतासंभबादों । 
सेश्ााणं पुण किड्ठीणं बंधगो होदि, बादरसांपराहयविसये खबिज्जमाणकिद्वीणं सग- 
क्ेदमद्धामेचकाल बंधसंमबे बिरोहामुब्लंभादो । संपद्दि एदस्सेव सुत्तत्थस्स फुडीकरणहू- 
क्रिस विदासामंथमाटबेइ-- 

# विहासा। 
$ १२२ मुगम । 


# ज॑ ज॑ खबेदि किट्ठिं णियमा तिस्से बंधगों मोत्तण दो हो आव- 
लियबंधे दुसमयणे सुषमसांपराश्यकिद्ीीओ च | 
$ १२३ सुगमो च एसो विह्ासागंथो त्ति ण एल्थ किंचि वक्‍्खाणेयव्यमत्थि । 





$ १२१ अब इस गाथाका अर्थ कहते हें। यथा--दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक- 
बन्धस्वरूप जिस कृष्टिका संक्रमण द्वारा क्षय करता है उस अवस्था में उसका नियमसे अबन्धक 
होता है क्‍योंकि वहाँ उसके बन्धकी शक्तिका होना अत्यन्त असम्भव है। परन्तु शेष क्ृष्टियोंका 
बन्धक होता है, क्योंकि बादर साम्परायिकर गुणस्थानमें क्षयकरो प्राप्त होनेबाली क्ृष्टियोंका अपने वेदक 
क्ालप्रमाण कालतक उनके बन्धके सम्भव होनेमें विरोध नहीं पाया जाता । अब इसी सुद्सम्बन्धी 
अर्थको स्पष्ठ करनेके लिए विभाषा ग्रन्थको आरम्भ करते है-- 


# अब उक्त भाष्यगाथाकी विभाषाकी जाती है । 

$ १२२ यह सूत्र सुगम है । 

# जिस-जिस कृष्टिका क्षय करता है वह, दो समय कम दो-दो आवलिप्रभाण 
नवक-बन्धकृष्टियोंकी तथा सक्ष्यसाम्परायिक क्रृष्टियोंकों छोड़कर, उनका नियमसे 
बन्धक होता है । 

$ १२३ इसका विभाषाग्रन्थ सुगम है, इसलिये इस विषयमें कुछ भी धयास्यान करने योग्य 
नहीं है । 

विशेषार्थ--इसकी गाथा २०६ को विभाषा करते हुए बतलाया है कि क्रोधसंज्वलनकी 
प्रथम संग्रह कृष्ठिका वेदन करनेवाला क्षपक चारों संज्वलतकषायोंकी प्रथम संग्रह कृष्टिका बन्ध करता 
है। इस पर यह शंका की गई हैं कि क्‍या इस प्रकार क्रोधसंज्वलनकों दूसरी संग्रह कृष्टिका 
वेदन करमनेंवाला जोब चारों कंषायोंकी बया दूसरी संग्रह कृष्टिका बन्ध करता है ? इसका समाधान 


करते हुए बतलाबा है कि जिस संज्वकून कष्मायको जिस संग्रह कष्टिका वेदन करता है उस कथषाय 
की उस संग्रह ऋष्टिका बन्ध करता है तथा शोष कषायोंक। प्रथम संग्रह कृष्टियोंका बन्च करता है । 


कोण है१७०११८ | ६३ 

६ १२४ एवं विदियमख्माहाएं अत्वविद्यासणं समाणिय संपद्दि बह्वसरपत्ताए 
तदियमूलगाहाए जरवविहासण कुणमाणों तदवसरकरणडुसुबरिमं पंंधमाटवेइ-- 

क$ एसो तदिया मखगाहा । 

$ १२७ सुगम | 

के ले जहा । 

$ १२६ सुगम । 

# (१६५) जं॑ ज॑ खयेदि किट्धिं द्विवि-अशुभागेर् केंखदीरेदि | 

संछहदि अणणकिद्ि से काले ताखु अण्णाझ्ु !! २१८॥ 

8 १२७ एसा तदियमूलगाहा किट्टीसु खविज्ञमाणीसु तदवत्थाएं णिरुद्धसंगह- 
करिड्वीविसए. ट्विदि-अणुभागोदीरणासंकमाणं बंधसहगदाणं पदुसिविसेसावहारणहु- 
मोहण्णा । संपद्दि एदिस्से अवयवत्थों वुच्चदे । त॑ं जद्ा--जं ज॑ं खदि किट्टिं एवं 
भणिदे जं जं संगहकिट्ठि खवेदि तं त॑ ट्विदि-अगुभागेसु किंभूदेसु उदीरेदि किमविसेसेण 
सब्वे्त ठिदिविसेसेसु अणुभागविसेसेसु च उदीरणा पयड्डदि आददो अत्थि को वि तत्व 
विसेसणियमी तति प्रुच्छिदं होह । एवमेसो गाहद्मपुव्बद्धे सुत्तत्यसम्रुच्चओ । 

$ * २४ इस प्रकार दसरी मुल गाथाके अ्थंका विशेष व्याख्यान समाप्त करके अब 
यवरावसर प्राप्त तोसरी मूल माथाके अथंका विशेष व्याख्यान करते हुए उसका अवसर उपस्थित 
करनेके लिये आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते हैं--- 

# इसके बाद तीसरी मूल गाथा है। 

$ १२५ यह सूत्र सुगम है । 

# वह जैसे । 

$ १२६ यह सूत्र भी सुगम है । 

# ( १६५ ) जिस-बिस संग्रदकृष्टिका क्षय करता है, 'उस-उस कृष्टिको किस- 
किस प्रकारके स्थिति और अनुभागोंमें उदीरित करता है। विवक्षित कृष्टिफों अन्य 
कृष्टमें संक्रमण करता हुआ किस-किस प्रकारके स्थिति और अनुमागोंसे युक्त कृष्टिमें 
संक्रमण करता है । तथा विवक्षित समयमें जिस स्थिति और अनुभागयुक्‍त कुष्टियोंमें 
उदीरणा-संक्रमण आदि किये हैं, अनन्तर समयमें क्‍या उन्हीं रृष्टियोंमें उदीरणा- 
संक्रमणा आदि करता है, अथवा अन्य रृष्टियोंमें करता है।। २१८ ॥। 

६ १२७ यह तोसरी मूल गाथा छृष्टियोंके क्षयको प्राप्त होते हुए उस अवस्थामें विवक्षित 
संग्रह कुष्टिके विषथमें बन्धके साथ होनेवाले स्थिति ओर अनुभाभोंकी उदीरणा और संक्रमणकी 
प्रवुलिबिधोषका अवधारण करनेके छिये अवतोणं हुई है। अब इसके प्रत्येक चरणका अर्थ कहते हैं। 
वहू जेते--'जं ज॑ छवेदि किंट्ट' ऐसा कहने पर जिस-जिस संग्रह कृष्टिका क्षय करता है उस-उस 
संग्रह कुष्टिका किस-किस प्रकारके स्थिति-अनुभागोंमें उदीरिल करता है ? क्या सामास्यसे सब 
स्थितिविशेषोंमें ओर अनुभागविश्वेषोंमें उदोरणा प्रवृत्त होती है या वहाँ कोई चिंशेष नियम है ? यह 
पूंछा गया है। इसप्रकार यह गाथाके पूर्वाधमें सुजका समुज्यकरूफ अर्थ है । 


५४ जंयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारितकलवर्णी 


8 १२८ 'संछद्ददि अण्णकिट्ट! एवं भणिदे णिरुद्संगहकिट्टि मण्णकिट्टीए उबरि 
संकामेमाणो कं भूदेतु ठिदिअणुभागेसु वह्माणाणं णिरुद्ठसंगहक्िद्ठिं संछुहदि किम 
विसेसेण सब्बाओ ट्विदीओ अणुभागकिट्टीओ च अण्णकिट्वीसरझवेण संकामेदि आहो 
अत्थि कोबि तत्थ विसेससंभवों त्ति एसा विदियपृच्छा ट्विदि-अणुमागसंकमा् 
पबुत्तिविसेससुुवेक्सदे । ट्विदि-अण॒ुभागवंधविसयो वि पुच्छाणिह सो एस्थेब णिलीणो 
वक्‍खाणेयव्वो; सुत्तस्सेदस्स देसामासयभावेण पवुच्िअब्भुवगमादों । तदो णिरुद्ध संगइ- 
किट्टीए खबिज्जमाणाएं ट्विदि-अणुभागोदीरणा तब्विसयोक्कट्रणा परपयडिसंकमो द्विदि- 
अणुमागबंधो च कर्थ पयट्टंति त्ति एसो एः.. त्त्थसंगहो । 


$ १२९ 'से काले ता अण्णासु ए भणिदे णिरुद्धसमय्रे जासु ट्विदीसु अण- 
भागकिड्वीसु च बंधोदीरणसंकमा संवत्ता कि तासु चेव से काले पयइंति आइोो तदो 
अण्णासु पयड्2डति त्ि एसो तदिओ पुच्छाणिदेसो । एदेण ट्विदि-अणुभाग-संकमोदीरणाणं 
बंधसहरगदाणं समय पडि पव॒त्ति विसेसो केरिसो होदि त्ति एवंविहो अत्थविसेसो स्चिदो 
दहुब्बो । एदेणेव अण्णो वि पयदोवजोगिओ अस्थविसेसो देसामासयमभावेण ब्ूचिदो 
त्ति वफल्ाणेयव्वी । संपद्दि एदिस्से तदियमूलगाहाएं अत्थविद्दासणं कुणमाणों तत्थ 
पड़िबद्धाणं भासागाहाणमियत्तावहारणहृुमुत्तरं सुत्तमाइ-- 


$ १२८ 'संछुहृदि अण्णकिट्टि' ऐसा कहने पर विवक्षित संग्रह-कृष्टिका अन्य क्रृष्टि में संक्रम 
करता हुआ किस प्रकारकी स्थिति और अनुभागमें विद्यमान उनका विवक्षित संग्रह कृष्टिका संक्र- 
मण करता है, क्या सामान्यसे सब स्थितियों और अनुभाग-कृष्टियोंको अन्यकृष्टिरूपसे संक्रमित 
करता है या इस विषयमें कोई विशेष मम्भव है। इस प्रकार यह दूसरी पृच्छा स्थिति, अनुभाग और 
संक्रमकी प्रवृत्ति विशेषकी अपेक्षा करता है तथा स्थिति, अनुभाग और बन्धविषयक पृच्छाका 
निर्देश भो इसोमें लोन है ऐसा व्याख्यान करना चाहिये, स्थोंकि हम सूत्रकों देशाम षंकरूपसे प्रवृत्ति 
स्वीक[रकी गई है। अतः विवनक्षित संग्रहकृष्टिकी क्षयणणा होते समय स्थिति, अनुभाग और उदोरणा 
तथा तद्विषयक अपकर्षण, परप्रकृतिसंक्रम, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध किस प्रकार प्रवृत्त होते 
हैं? इस प्रकार यह प्रकृतमें सृत्रका समुदायरूप अर्थ है। 


$ १२८ से काले तासु अण्णासु' ऐसा कहनेपर विवक्षित समय में जिन स्थिति और अनुभाग 
कृष्टियोंमें बन्ध, उदोरणा ओर संक्रम प्रवृत्त हुए हैं क्या उन्होंमें अनन्तर समय में प्रवृत्त रहते हैं या 
उनसे अन्यमें ये प्रवुच्त रहते हैं ? इस प्रकार यह तोसरा पुच्छानिर्देश है । इसके द्वारा बन्ध के साथ 
होनेवाले स्थिति, अनुभाग, संक्रम ओर उदीरणाका प्रत्येक समयमें प्रवृत्ति विशेष किस प्रकारका 
होता है, इस तरह इस प्रकारका अर्थविशेष सूचित किया गया जानना चाहिये | इसीके द्वारा अन्य भी 
प्रकृतमें उपयोगी अर्थ विशेष देशामषंकरूपसे सूचित किया गया है ऐसा व्याह्यान करना चाहिये | 
अब इस तीसरी मल गाधाके अथंकी विभाषा करते हुए उससे सम्बन्ध रखनेवाली साष्यगाथाओंकी 
संख्याका निश्चय करनेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं-- 


वा० २१८-२१९ ] ५५ 
# एविस्से दस भासगाहाओ | 


$ १३० सुगममेद सुत्त। एत्थपढिबद्धाणं दसण्ह॑ मासगाहार्ण परिष्फुडमेव 
सपुबरुंभादों | संपह्ति काओ ताओ दसमांसगाहाओ सि आंसंकाए जहाकृममेव तासि 
सप्लुकिसर्ण विहासणं च कुणमाणों उतरिमं पबंधमाठवेइ-- 


# तत्थ पढसाए सासगाहाए समुक्षित्तणा । 


8 १३१ तासु दससु मासगाहासु पढममासगाहाएं तत्थ समृक्कित्तणा पृ्भमेव 
कीरदि त्ति व होदि | 


# (१६६) बंधो व संकसो या णियमा सब्थेसु द्विदिविसेसेसु । 
सब्बेख चाणमसागेस संकमो सज्छिमों उदओ ॥२१९॥ 





# इस मूलगाथा खत्रकी दस भाष्यगाथाएं हैं । 


8 १३० यह सूत्र सुगम है। इस विषयमें सम्बन्ध रखनेवाली दस भाष्यगाथाएँ स्पष्टरूपसे ही 
उपलब्ध होती हैं। अब वे दस भाष्यगाथाएँ कौत सी हैं ? ऐसी आशंका होनेपर यथाक्रमसे ही उनकी 
समुत्कीतंता और विभाषा करते हुए आगेके प्रबन्धनो आरम्भ करते है-- 


# उनमेंसे प्रथम माष्यगाथाकी समुत्कीतना करते हैं । 


$ १३१ उन दस भाष्यगाथाओंमें से यहाँ सर्वप्रथम भाष्यगाथाकी समुत्कीत॑ना की जाती है, 
यह कहा गया है-- 

& (१६६) विवक्षित कृष्टिका बन्ध और संक्रम नियमसे क्‍या समी स्थिति- 
विशेषोंमें होता है? (विवक्षित क्ृष्टिफा स्थितिबन्ध सभी स्थितिविशेषोंमें नहीं 
होता । परल्तु स्थिति-संक्रम उदयावलिकों छोड़कर सभी स्थिति-विश्ेषोमें होता है ।) 
तथा विवक्षित कृष्टिके अनुभागका सभी अनुमाग-सम्बन्धी मेदोंमें संक्रम होता है | 
मात्र जिस कृष्टिका देदन करता है उसका मध्यम कृष्टियोंके रूपससे उदय होता 
है॥ २१९॥ 


हक] जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे  चारित्तवक्लवंभा 


६ १३२ एसा पढ़मभासगादा पुथ्वद्धेण द्विदिवंध-ट्िदिखंकमार्थ किड्डीवेदग - 
खबगसवंधीण णिण्णयविहाणडुमोहण्णा बंधों वा संकमो वा णियमा' णिच्छयेणेव कि 
पसम्देस डिदिविसेसेस होदि आहो ण सम्बेस सि प्रदाहिसंबंधवसेण परिष्कृडमेवेत्थ 
ट्विदिवंधसंकमणणिण्णयत्रिहा पस्स पड़िबद्धचदंसमादो । एदं च गाहयपृष्वद्ध पुच्छासत्त- 
मेष, ण णिद्ट समत्तमिदि उबरि चुण्णिसत्तयारों सयसेव भणिद्विदि । तत्थेब तब्वि- 
णिण्णयं कस्सामों | तम्दा पच्छड्रेण वि अणमागसंकमस्स अणुभागोदयस्स च किट्ठी 
विसबस्स पवलिविसेसों एवं होदि जि जिष्णयव्रिदाणडुमेसा मासगाहा समोहण्णा, 
सब्बेस्‌ येव णिरुद्धसंगहकिट्टीए अणुभागवियप्पेसु संकमो होदि, उदयो पुण मज्जिम- 
किड्टीसरूवेणेव दद्व्वो जि परिप्फूडमेव गाहापच्छद्धं अणुभागविसयाणं संकमोदयाणं 
णिण्णयविद्याणदंसणादो । एदं च गाहापच्छड्धं णिद्द ससुत्तमंव, ण पृच्छासुत्तमिदि 
घेत्तव्यं । संपहि एवंविहत्थपड़िबद्वाए एदिस्से पढमभासगाहाएं अन्थविह्ासर्ण 
कुणमाणो पृव्वमेव ताब गाहापुव्वद्धस्स णिई ससुचाभावासंकाणिरायरणदुबारेप्प 
पुच्छासुत्तत्थसमत्थणूमुवरिम प्वंधमादवेह-- 





8 १३२ यह प्रथम भाष्यगाथा, अपने पूर्वाधंद्वारा क्ष्टिवेदकके क्षपकसम्बन्धी स्थितिबन्ध और 
स्थितिसंकमका निर्णय करनेंके लिये अवतोण हुई है। बन्ध और संक्रम (णियमा” निश्चयसे ही क्या 
सभी स्थितिविशेषोंमें होता है या सभी स्थितिविश्येषोंमें नहीं होता इस प्रकार पदोंके अभिसम्बन्धके 

वक्ष स्पष्टरूपसे हो यहाँ पर स्थितिबन्ध और संक्रमके निर्णयके विधानका अथके साथ सम्बन्ध 
देखा जाता है। ओर यह गाथाका पूर्वाध॑ पृच्छासृत्र ही है; निर्देशसूत्र नहीं, यह आगे चूशिसूत्रकार 
स्थयं हो कहेंगे, इमलिये वहीं उसका निर्णय करेंगे । इस कारण गाथाके उत्तराध॑ द्वारा भी कष्टिवषयक 
अनुभाग-संक्रम और अनुभाग-उदयको प्रवृत्तिविशेष इस प्रकार हांती है इस बात का निर्णय करनेके 
लिये यह भाष्यगाथा अवतीर्ण हुई है, क्योंकि वित्रक्षित संगह कृष्टिके अनुभागसम्बन्धी सभी भेदोंमें 
संक्रम होता है। परन्तु उदय मध्यम कृष्टिरूपसे ही जानना चाहिये इस प्रकार गाथाके उत्तर्ध॑में 
अनुभाग विषयक संक्रम और उदयके निर्णयका कथन स्पष्टरूपसे देखा जाता है और यह गायाका 
उत्तराध निर्देशसृत्र ही है, पृष्छासूत्र नहीं है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । अब इस प्रकारके ब्वर्थ- 
के साथ सम्बन्ध रखनेवालो इस प्रथम भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा करते हुए सर्वप्रथम गाथाके 
पूर्वा्धमें विर्देशभूत्क्ो अभावविषयक आशंकाके निराकरण द्वारा पृर्छासूतरूप अथंका समर्थन 
करनेके लिये आगेके प्रबन्धको भारम्भ करते हैं-- 


गं।० २१९ ] १७ 


# भंधो य संकसो या जियमा सब्वेस टिविविसेसेसुः सि एवं 
पुंण पुणलासुत्त ! ु 

8 १३३ अस्पार्थ उच्यते--'एवं णज्जदि' एयजुक्त एतस्परिशायते किमिति 
बायरणसुर ति व्याख्यानसत्रभिति व्याक्षियतेः्नेनेति व्याकरण...प्रतिवचनमित्यर्थ: ।| 
हद एुण पुच्छातु्त एतस्तु पुच्छात्त्रमेवेति प्रतिप्तव्यं; गाथाव्ृजकारामिप्रायस्थ 
तथाविधल्वादित्यूुकत भवति | कर्य पुनरिद विज्ञायते प्रइनवाक्यमेवैततू, न पुनः 
प्रतिबचनग्त्रभिति । अत्रोज्यते-ट्वि दिबंधड्टिदिसंकमा बद्ावश्तविद्णेण सब्वेस्‌ 
ण संभवंति; तेसि परिमियेसु चेवर ट्विंदिविसेसेस पवस्तिणियमदंसणादों । सम्दा पुच्छा- 
वक्‍्कमेदमेव, ण वक्‍्खाणसुत्तभिदि णिच्छेयव्यं । साम्प्रतमिममेवा्ं समर्थगरितुकाम 
उत्तर प्रबंधभारभयति-- 

# लें जहां | 

$ १३४ सुगम | 





# बन्ध ओर संक्रम नियमसे सब स्थितिविशेषोभें होता है क्या ? इससे यह 
जाना जाता है कि क्‍या यह व्याकरण (व्याख्यान) सूत्र है? परन्तु यह व्याकरण- 
सत्र न होकर पच्छाम्नत्र हे । ४ 


$ १३३ अब इसका अर्थ कहते हैं--एदं णज्जदि” ऐसा कहने पर यह जाना जांता है कि 
क्या यह ध्याकरणसुत्र है या व्याख्यानसुत्र है। जिसके द्वारा व्याकियते अर्थात्‌ विषोषरूपसे पूरो तरह: 
है मोम की जाती है उसे आ्यावरणसत्र कहे है उसका जय होशा है अतिवबन'। पर वह 
व्याकरणझृत्र ल होकर) पच्छासृूत्र है, यह तो पच्छासूत्र हो है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि गाभा- 
सूत्रकारका अभिप्राय उसी प्रकारका है, यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 
शंका--यह केसे जाना जाता है कि यह प्रद्ववाक्य हो है, किन्तु यह प्रतिबचन सूत्र 
नहीं है ? 
समाधान----अब यहाँ इसका उत्तर कहते हैं--स्थिति और स्थितिसंक्रम जिस प्रकार पूर्व 
इनकी विधि कह आये हैं उस विधिके अनुसार संब स्थिति-विशेधोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि 
उनको परिप्तित स्थितिविशेषों में ही प्रवृत्ति होनेका नियम देखा जाता है। इसलिये यह पृथ्छावावय 
ही है, व्यास्यानसूतर नहीं, ऐसा यहाँ निश्चय करता चाहिये। 
“अब इसी अथंका समर्थन करने की इच्छा रखने वाले आचाय॑ आगेके प्रबन्धकों आरम्भ 
करते हैं । ड 
# बह जैसे | 


$ १३४ यह सूत्र सुगम है। 
(/ 


ध्- जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारिततक्लवणा 


.., # बंधो थे संकमो वा णियमा सन्धेसु ड्िकिविसेसेसु सि एवं 
णण्यदि णिहिंट्ं ति एदं पण प्छिदे कि सब्वेसु हविविविसेसेसु, आरहो श 
सब्वेसु | 
६ १३५ गतार्थमेतत्‌, पूर्वोक्तस्वैवार्थस्यानेन दृढ़ीकरणात्‌ । एवमेंद्स्स गाहा- 
 पुच्जासुत्तत्ं जाणाविय पृच्छाकमं च पदरिसिय संप्ष एदिस्से पृष्छाए 
गाह्दासत्तसूचिदं शिष्णयविद्याणं कुणमाणों विद्यसासुत्तयारो विद्ासागंथ धृत्तरमाद वेइ-*- 


# लदो भक्तव्य ण सप्येसु तति । 

$ १३६ तत एवं वक्तव्य न सर्वेषु स्थितिविशेषेष्विति | कुत एवमिदि चेत्‌ ! 
५ 

# किश्ीबेदगे पगदद ति चत्तारि मासा एत्तिगाओ ट्विदीओ षज्भंति, 
आावशियपविद्राओ मोत्तण सेसाओ संकामिज्जंसि । 





# बनच और संक्रम नियमसे स्थितिविशेषोंमें होता है हस पचनसे यह जाना 
जाता है कि इस द्वारा यह निर्देश किया गया है कि यह व्याख्यानस्त्र है कया ! 
परन्तु यह व्याख्यानसत्त न होकर पुच्छापत्र है। ईस दुबारा यह पूछा गया है 
कि बन्ध और संक्रम सब स्थितिविशेषो्भें होता है या सब स्थितिविश्रेषोंमें 
नहीं होता । 

$ १३५ यह सूत्र गता्थ है, क्योंकि अर्थकों ही इस द्वारा दृढ़ किया गया है। इस प्रकार 
उक्त गाभासूत्रके इस पूर्वा्धके पृच्छासूत्रूप अंकों जानकर ओर पृच्छाक्रमको दिखलाकर अब 


इस पल्छाके ढ्वरा भायासू5से सूचित होनेवाले निर्णयसम्बन्धी कथनकों करते हुए विभाषासत्रकार 
आगेके विभाषाग्रन्यथको आरम्भ करते हैं-- 


# उक्त प्रदन के उत्तरमें कहना चाहिये कि सब स्थितियोंमें बन्ध ओर संक्रम 
नहीं होता है । 


आओ 8 १३६ इसलिये यहू कहना चाहिये कि सब स्थितिविशेषोंमें बन्ध और संक्रम नहीं 
है । 


श्ेका---ऐसा क्यों होता है ? 
समाधान--कहते हैं- 
# यहाँ कृष्टिवेदकका प्रकरण है, इसलिये इसके 'चार मास' इतनी ही रिथ्ितियाँ 


बेंधती हैं। तथा आवलि (उदयावलि) प्रविष्ट स्थितियोंकों छोड़कर क्षेत्र सब स्थितियाँ 
संक्रमित की जाती हैं । 


गौं० २१ | ६ 

३ १३७ अयमस्य मावार्थ: --पढमसमयकिड्टीवैदगर्स संजरूणाणणं ट्विद्संत- 
फम्ममंहुवस्समेस्मत्थि; कोहोदयखवगम्मि परिप्फुटमेव तंदुषलंभादी । जे च 
एस्ियमेसाणं ट्विदिविसेसाणं तबकाले बंधसंभवों अत्थि; चदुमासमेक्रस्खेव व्राद्रे संजर 
जाणं ट्टिदिवंघस्स संभवोवलंभादों | ट्विदिसंकमो धृण तक्‍्कालूमाविओं उदयावलिय 
पेंषिड्वाओं ट्विदीओं मोत्तन सेसासेसट्टिदिविसेसेसु पयड्डदि, तस्थ पयारंतंरासंमवादो 
सि। एदेण फारणेण ण; सब्पेसु ठिंदिविसेसेतु सिशिदिद। ड्विदिउदीर्णा वि 
उदयावलियवज्जासु सव्वासु चेब ट्विदीसु पयडूदि लि एसो वि अत्थो श्देणेब सुरेज 
सूचिदो दहवव्यो । एवमेत्तिश्ण प्ंषेण गाइयपुव्यद्ध विहासिय संपकष्टि गाइपण्केड- 
मस्सियण अणुभागसंकमतदुदीरणाणं पव॒क्तिविसेसावद्ारणडू सिद्माह--- 


# सब्येसु चाणमागेसु संकमो सज्छषिसो उदयो! त्ति एदं खंन्द 
वाकरणसुत्त | न्‍छ यह आच्य इस टा तह... हाफ ०0 ० ८(८०77॥ ऊँसेडे 

६ १३८ सर्वमेवेतदू गाथापर्चा्ध व्याकरणसुत्रभेष प्रतिव्नसूत्रमेवेति ब्राहमं । 
सुबोधमन्यत्‌ । 


# सव्याओ किद्दीओ संकमंति । 





8 १३७ इस विभाषासूत्रका यह भावार्थ है-प्रथम समयमें कृष्टिवेदकजीवके चारों संज्वलभोंका 
स्थितिसत्कमं आठ वर्ष प्रमाण होता है, क्योंकि क्रोधर्संज्वलमके उदयके श्रमय क्षपक यह सरव स्पष्ट 
रूप ही पाया जाता है। किन्तु उस कालमें एसल्रमाण स्थितिबन्ध नहीं पाया जाता, मात्र उसे 
कासमें संज्वलनकषामोंका स्थितिबन्ध चार मास प्रमाण हो पाया जाता है। किन्तु उस कालमें 
होनेबाला स्थितिसंक्रम उदयावलिप्रविष्ट स्थितियोंको छोड़कर शेष 'समस्स स्थितिविश्वेषोंमें प्रवुत्त होता 
है; बयोंकि उस काछमें संक्रमसम्बन्धी ओर दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। उस काछ में स्थितिउदी रचा 
भो उदयाबलिको छोड़कर शेष समस्त स्थितियोंमें प्रवृत्त होतो है इस प्रकार यह अर्थ भी इसो सूत्र 
द्वारा सूचित हुआ जानता चाहिये । इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा गाथाके पूर्वाधंकी विभाषा करके 
अब्र गाथाके उत्तराधंका आश्रय करके अनुभाग-संक्रम ओर अवुभाग-उद्बीरणाको प्रवृत्तिविश्ेषका 
अवधारण करनेके दिये यह सूत्र कहते हैं-- 


# तथा संक्रम सभी अलुभागोंमें होता है ओर उदय मअध्यमकुष्टियोंका छोता 
है। इस प्रकार गायाफा उत्तराधरूप यह सब व्याकरणब्रज्र है | 


बुगपरघत ही ऐप यहा 





$ १३८ यह पुरा ही उक्त गाथाका व्याकरणस 
ग्रहण करता चाहिमे | शेष सब कघन सुबोध है । 


# उस कषपकके सभी हृष्टियाँ संक्रमित दवोती हैं । है 


कर 


६० जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारित्तस्सपर्णा 
8 १३९ वेदिज्जमाणावेदिज्ञमाणाणं सब्वासिमेव किट्टीणं॑ समयाविरोहेण 
संकतिणियमदंसभादो | 
: # झ किईद्टि जेदयदि तिससे मज्झिसकिद्टीओ उदिण्णाओ | 


$ १४० बेदिज्जमाणसंगहकिट्टीए हेट्टिमोवरिमासंखेज्जमाग विसयाओ किट्टीओ 
मोतण सेसासेसमज्जिमकिट्टिसरूपेण उदयोदीरणाओं पयडइंति त्ति बुत्त होई । 





$ १३९ उक्त क्षपकजीयके वेद्यमान और अवेद्यमान सभी कृष्टियोंक समयके अविरोधपुर्वंक 
संक्रमका तियम देखा जाता है | 


. # मात्र वह क्षपक जिस संग्रह कृष्टिका वेदन करता है उसको मध्यम कृष्टियाँ 
ही उदीण होती हैं । 


8 १४० उक्त क्षपकके वेद्यमान संग्रह कृष्टिके अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण 
कष्टियोंको छोड़कर शेष समस्त मध्यम कृष्टिरूपसे उनके उदय और उदीरणा प्रवृत होती है यह 
उक्त कथनका तात्पय है। 


विशेषाथे--पहले १६५ ( २१८ ) संख्याके गायासूत्रका स्पष्टीकरण करनेके प्रसंगसे उसको 
१० भाष्यगाथाएँ आई हैं । उनमें 'बंधो व संकमो वा' यह प्रथम भाष्यगाथा है। उसमें स्थितिविशेषों- 
को ध्यानमें रखकर बन्ध और संक्रमका तथा अनुभागकी अपेक्षा संक्रमका और किन कृष्टियोंकी 
उदय-उदी रणा होतो है इसका विचार किया गया है। इसका विशेष खुलासा करते हुए वीरसेन 
स्वामीने जो स्पष्टीकरण किया है उसका भाव यह है-- 


(१) क्षपकश्नेणिमें क्रोधसंज्वलनकी प्रथम कृष्टिके वेदनके समय संज्वलुन कषायका बन्ध 
बार माह प्रमाण ही होता है, इसलिये इससे ज्ञात होता है कि उक्त गाथासूत्रका पूर्वार्ध पृच्छा- 
सूत्र हो है। इसी प्रकार इसके संज्बलनकी सत्ता आठ वर्षप्रमाण होती है, इसलिये इसका संक्रम, 
उदवावलिको छोड़कर शेष सब स्थितियोंका होता है यह निश्चित होता है। उदयावलि सब करणों- 
के अयोग्य होती है, इसलिये उदयावलि प्रमाण निषेकोंका संक्रम नहीं होता, यह टोकामें स्वीकार 
किया गया है । यह तो स्थितिबन्ध और स्थितिसंक्रमका बिचार है । 


(२) अनुभागके विषयमें सृत्रकारका क्या कहना है ? उसे स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि 
संज्जलनकी विवक्षित संग्रह कृष्टिके पुरे अनुभागका संक्रम होनेमें कोई बाधा नहीं आती । जितना 
भी विवक्षित संग्रह कृष्टिका अनुभाग है उसका समयके अविरोधपूर्वक अपने कालतक संक्रम होता 
रहता है, यह स्पष्ट है। 

(३) मात्र उदय-उदी रणाके विषयमें यह नियम है कि जिस संग्रह कृष्टिकी उदब-उदीरणा 
2४ उसको मध्यम अन्तर कृष्टियोके रूपसे ही उदब-उदीरणा होती है, ऐसा यहाँ जानना 
चाहिये | 


का रै१९-र३० | | 

.ह १४१ एबमेचिएण सुत्तप्रंचेणे पदमभांसगाहामस्सियूण द्विदि-अशुभाग- 
संकमोदीरणाणं मृलगाद्दायुसणिद्िद्वांणं पदुत्तिविसेसणिष्णयं कादृण संपद्दि बिदिय 
सआसयमाहाएं विद्दासणं कुणमाणों उवरिसं पबंधमाह--- 

# एसो विदियाए मासगाहाए सझुक्तित्तणा | 

8 १७२ सुगम । 

# जहा । 

६ १४३ घुगर्म । 

# (१६७) संकामेदि उदीरेदि चांबि सब्बेहिं ह्विदिविसेसेहिं। 

किट्दीए भणमागे बेदेंतो मज्झिमो शियमों ॥ २२०॥ 

$ १४७४ एसा बविदियभासगाहा पढमभासगाहाणिदिहस्सेव अत्थविसेसस्स पुणो 
वि विसेसियूण परूवणदुभोहइण्णा । तत्व णिहिद्वाणं ट्विदिसंकम-ट्वेदिउदीरणाणमणु- 
मागोदयस्स च फिंचि विसेसियणेत्थ णिद सदंसणादो । ण॒ च एवं संते एदिस्से माहाए 
पुणरुत्तमावो आसंकणिज्जो, तत्यथापरूविदष्टिदि-अगुमागोदीरणाणमेत्थ पद्दाणभावेण 





8 १४१ इस प्रकार इतने सूत्रप्रबन्धद्वारा प्रथम भाष्यगाथाका आश्रयकर मूल सूत्रगाथामें 
निर्दिष्ट स्थिति और अनुभागसम्बन्धी संक्रम और उदीरणाकी प्रवृत्तिविशेषका निर्णय करके अब 
दूसरी भाष्यगाथाकी विभाषा करते हुए आगेके प्रबन्धकों कहते हैं-- 


# इससे आगे अब दूसरी भाष्यगाथाकी सप्नत्कीतना करते हैं । 
$ १४२ यह सूत्र सुगम है । 
# जैसे । 
$ १४३ यह सूत्र सुगम है। 
# (१६७) यह क्षपक सब स्थितिविश्षेषोंके द्वारा क्या संक्रम ओर उदीरणा करता 
है ! कृष्टिके अजुमागोंका वेदन करता हुआ नियमसे मध्यम कृष्टियोंके अनुभागोंका 
बेदन करता है | २२० ॥। 


$ १४४ यह दूसरों भाष्यगाथा, प्रथम भाष्यगाथाद्वारा निर्दिष्ट किये गये अर्थविदोषकी 
ही फिर भी विद्येषरूपसे प्ररूपणा करनेके लिये अवतीर्ण हुई है क्योंकि उसमें कहे गये स्थितिसंक्रम, 
स्थिति-उदीरणा और अनुभागके उदयका किड्न्चितु विशेष करके इस भाष्यगाथामें निर्देश दखा जाता 
है। और ऐसा होने पर इस भाष्यगायामें पुनरक्‍्तपनेका दोष आता है ऐसी आशंका नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि पूवकी भाष्यगाधामें नहीं कहे गये स्थिति-अनुभाग और उदौरणाका इस भाष्य- 


१. भा» प्रतो 'एकमेतिएण पबंधेण” इति पाठ: | 


हरे जँयघवलासहिदे कसायपाहुढे [ चारिसबेलवैणां 


परूषणोवलंमादो । संपदि एदिस्से गाहाएं किंचि अवयवस्थपरूवणं कस्सामों। त॑ 
अहा-नत 

$ १४५ 'संकामेदि उदीरेदि चाबि! एवं मणिदे कि संव्येहिं ट्विदिविसेंसेरि 
संकामेदि, उदीरेंदि वा, आहो ण सब्वेहिं ति माह्मपुन्वढ़े पुष्छादिसंबंधो; गाहापुष्वद्ध- 
स्सेदस्स पृच्छासुत्तमावेण समवड्टडाणदंसणादों | तदो कि सब्दे ट्विदिविसेसे संकामेदि 
उदीरेदि वा, आहो ण, तहा वत्तव्यमिदि । एवंविदो पुष्छाणिद सो गा।हापुव्वद्धपडिवड़ो 
सि णिच्छेयव्वं । गाद्मपच्छड् 'किट्टीए अणमभागे वेदेंतो णियमा' मज्क्िमकिट्टीसरूवेण 
सेब वेदेदि त्ति सुत्तत्थसंबंधों | एदं च गाह्मपच्छड्धं णिएं ससुत्तमेव, ण पुच्छासुसमिदि 
पुष्य व वबखाणेयव्वं | संपष्ि एवंविहमेदिस्से गाहाएँ अत्थविसेस विद्ासेमाणों उवरिस 
पबंधमाटवेह--- 

# विशासा | 

$ १४६ सुगम । 

# एसा वि गाहा पुच्छारुत्त । 

8 १४७ सुगम | 





गाथामें प्रधानरूपसे कथन पाया जाता है। अब इस भाष्यगाथाके अवयबोंके किचित्‌ अथंकी 
प्ररूपणा करेंगे। वह जेसे-- 
$ १४५ संकामेदि उदोरेदि चावि/ ऐसा कहनेपर क्या सभो स्थितिविशेषोंके द्वारा संक्रम 
करता है या उदोरणा करता है अथवा सभी स्थितिविशेषोंद्वारा संक्रम और उदीरणा नहीं करता ? 
इस प्रकार इस भाष्यगाथाके पूर्वाधँमें पृष्छाका सम्बन्ध है क्योंकि इस गाधाके पूर्वाधंका पुच्छासुत्ररूपसे 
अवस्थान देखा जाता है। इस कारण क्या सभी स्थितिविशेषोंको संक्रमित करता है और उदोरित 
करता है अथवा नहीं करता है, इस प्रकार कहना चाहिये । इस प्रकार पृच्छाका निर्देश गांथाके 
पूर्वाध॑में प्रतिबद्ध है, ऐसा निवचय करना चाहिये | गाथाके उत्तराधमें कृष्टिके अनुभागोंको वेदन 
करता हुआ नियमसे मध्यम क्रृष्टिरूपसे हो वेदन करता है इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध 
है। और इस प्रकार इस भाष्यगाथाका उत्तराध॑ निर्देशसृत्रहो है, पृच्छासूत्र नहीं, इस अ्रकार पहुलेके 
समान व्याख्यान करना चाहिये | अब इत प्रकार इस भाष्यगाथाके अर्थकों विभाषा करते हुए आपे- 
के प्रबन्धको अरम्भ करते हैं-- 


# अब इस भाष्यगायाकी विभाषाकी जाती है । 
$ १४६ यह सूत्र सुगम है | 

के यह भाष्यगाथा भी पुण्छायत्र है। 

$ १४७ यह घृन्र सुगम है । 


१. आदर्ाप्रतो एसो' इति पाठ: । 


गा फेरे ररर ] दे 


/ # कि सप्ये ट्विदिविसेसे संकामेदि उवीरेषि वा, आहो ण वततन्थ। 
8 ९४८ छुमर्स । 
* # आपक्तियपविट्ट मो्तण सेसाओ सब्याओो ट्विदीओ संकामेदि 
ज्वीरेदिचा। 
8 १७९ घुग्म। 
% ज॑ किट बेदेदि तिस्ले मज्झिमकिद्टी ओ उदीरेदि । 
६ १५० गयत्थमेदं पि सुत्त | एवं बिदियभासगाद्दाएं अत्थविहासा सम्ता । 
$ एसो तदियार मासगाहाए सहुक्षित्तिणा । 
$ १५१ सुगम । 
# जहा | 
६ १५२ सुगम | 
# (१६८) ओकडडवि जे अंसे से काले किएण ते पबेसेदि | 
ओकट्टिदे व पुव्य॑ सरिसमसरिसे परवेसेदि ॥ २२१ ॥ 


% क्‍या समी स्थितिविशे्षोंको संक्रमित और उदीरित करता है अथवा नहों ? 
इसे कहना चाहिये । 

$ १४८ यह सुत्न सुगम है । 

के उदयावलियें प्रविष्ट हुई स्थितिको छोड़कर शेष सब स्थितियोंकों संक्रमित 
करता है ओर उदीरित करता है । 

$ १४९ यह सूत्र सुगम है | 

के तथा बह क्षपक जिस संग्रद कृष्टिका वेदन करता है उसकी मध्यम कृष्टियोंको 
उदीरित करता है । 


$ १५० यह सूत्र गताथे है । हस प्रकार दूसरी भाष्यगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त हुई । 
के यहाँ से आगे अब तीसरी माध्यगाथाकी समु॒त्की्तना करते हैं 
$ १५१ यह सूच समम है। 
# जसे । 
$ १५२ यहू सूत्र सुगम है । 

, # (१६८) यह क्षपक जिन कमंग्रदेश्षोंका अपकषण करता है वह क्या उन करम- 
प्रदेशोंको तदनन्तर समयमें उदीरणाद्वारा प्रवेशक होता है? जिन कर्मप्रदेश्नोंका 
पहले समयमें अपकर्षण किया है उनका सदृज् अथवा असदृ्रूपसे उदीरणा द्वारा 
प्रवेश्क होता है ॥२२१॥ 


ध्षट जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारिशक्सवणा 


६ १५३ एसा तदियभासगाहा पृष्वड्धंण ट्विदीहिं अणुभागेदिं वा ओकड्ठिदा् 
कम्मपदेमाणमोकड्टिदाणंतरसमये चेव किस्ुदीरणाएं अत्यि संभवों आहो णत्यि त्ति 
एवंबिहस्स अस्थविसेसस्स पुच्छादुवारेण शिण्णयविद्दाणदुमोहण्णा। पच्छड् ण च॑ 
तहोदीरिज्जमाणाणं तेसि पदेसग्गाणं किमेयव्गणायारेण परिणमिय सब्देसि सरिख- 
भावेणदीरणा पंयडूदि सि आहो णाणावग्गणसरूवेण विसरिसभावेणदीरणापरिणामों 
त्ति ण्द्स्म अस्थविसेसस्स फुडीकरणदुमोईण्णा त्ति दहवव्या। एत्थ गाहपुव्वद्ध 
अवयवत्थपरूवणा सगमा | पच्छ् एवं पुच्छाहिसंबंधो कायव्वो--ओकड्डिदे व 
पुण्व॑! अणंतरपुब्विल्लसमये ओकड्डिदे पदेसग्गे पुणो से काले उदीरेमाणों कि. सरिसं 
पवेसेदि आईो असरिसभावेण पवेसेदि सि । 


$ १७४ एत्थ. सरिसासरिसपदाणमत्यविणिण्णयमुवरि चुण्णिसुत्तसंबंधेणेब 
कस्सामो । तदो किट्टीखबगो जाणि कम्माणि ट्विदीहिं वा अणुमागेहिं वा ओकडुदि से 
काले किं पृण ताणि ओकट्डियूण उदय पवेसेदि आहो ण॑ परवेसेदि ? परवेसेमाणों च 
अणंतरपुव्विल्लसमयम्मि ओकड्दाणि ताणि किमणुभागेण सरिसाणि परबेसेदि आहो 
विसरिसाणि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगह़ों । संपद्दि एबमेदीए गाहयए पुच्छिदत्थविसये 
णिच्छयजणणह् मुवरिम विह्यसागंथमाहवेह-- 





$ १५३ यह तीसरी भाष्यगाथा अपने पूर्वा्धके द्वारा स्थितियों ओर अनुभागोंकी अपेक्षा 
कमंप्रदेशोंकी अनन्तर समयमें हो क्या उदीरणा सम्भव है या उदोरणा सम्भव नहीं है ? इस प्रकारके 
अथविशेषका पृच्छा द्वारा निर्णमका कथन करनेके लिये अवतरित हुई है तथा उत्तराध॑ द्वारा उप प्रकार 
से उदीरित होनेवाले उन प्रदेशोंका क्या एक वर्गणारूपसे परिणमन करके सभी की सदुशरूपसे उदी- 
रणा प्रवत्त होती है या नाना वर्गणा।रूपसे (परिणमन करके) विसदृशरूपसे उदोरणापरिणाम होता 
है ? इस प्रकार इस अथंविशेषका स्पष्टीकरण करनेके लिये [यहू गाथा] अवतरित हुई है, ऐसा यहाँ 
जानना चाहिये | यहाँ इस गाधाके पूर्वाघंमें आये हुए अवयवोंके अ्थंकी प्ररूपणा सुगम है। उत्तराध॑ 
में पृष्छाका इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये--'ओकड्डिदे च पुव्व॑' अर्थात्‌ जिन प्रदेशोंका अनन्तर 
पूर्व समयमें अपकर्षण किया था उन अपकर्षित कमंप्रदेशोंकी पुनः तदनन्तर समयमें उदीरणा करने- 
वाला जीव उनको क्या सदृशरूपसे प्रवेश कराता है या असदुशरूपसे प्रवेश कराता है ? 


$ १५४ यहाँपर सदृश् और असद॒ृश पदोंका निर्णय आगे चूणिसूत्रके सम्बन्धसे ही करेंगे । 
इसलिये कृष्टियोंकी क्षपणा करनेवाला जीव जिन कर्मोंको स्थितियों ओर अनुभागोंके द्वारा अपकषित 
करता है क्या तदनस्तर समयमें पुनः उतका अपकर्षण करके उनको उदयसें प्रवेश करता है या प्रवेश 
नहीं करता है ? ओर प्रवेश कराता हुआ अतन्तर पूर्व समयमें क्या अपकर्षित किये गये उन कमें- 
परमाणुओंको क्या अनुभागके द्वारा सदृश हो प्रवेश कराता है या क्‍या विसदृष्ष उन कम परमाणुओं- 


को प्रवेश पा है यह यहाँ सृत्रका समुच्ययरूप अर्थ है। इस प्रकार इस गाया द्वारा पूछे गये अथ्थ॑- 
के विषयमें निणय करनेके लिये आगेके विभाषाग्रत्थको आरम्भ करते हुँ-- 


गा*“२२११ दर 

#विहासा । 

$ १५७ सुथ् । 

% एसा वि गाहा पच्छासु्त' | 

१५६ सुभम । संपह्दि किमेसा माहा पृष्छदि ति आसंकाए इृदभाह+-- 

# ओफशशदि जे अंसे से काणे किणण ते पयेसेदि अाहोज!? 
वक्तव्य * 
$ १५७ गाहापुष्वद्ध पुसछाहिसंदंधो एवं कायम्वों सियुर्स होइ। संपद्टि एवं 
पच्छि दृत्थविसये णिश्णयविद्याणडडमिदमाइ--- 

# परजेसेदि ओकड़िदे व पव्यमणंतरपव्थगेण । 

$ १७८ अजणंतरपब्विल्छसमयम्मि ओकड़िदे कम्मपदेसे से काछे लेव पबेसेदुमत्थि 
संभवो, ण॒ तत्थ पढिसेहो तति वुत्त होह। एदेण उकड्ठिदस्स पदेसरगस्स जहा आब- 
लियमेत्तकार णिरुवक्‍कमभावेणावद्वाणणियमों, ण एबमोकड्िदस्स पदेसर्गस्स, किंसु 
ओकट्टिदबिदियसमये चेव पुणो ओकट्टियृण पेसेदुमेदस्स संभवो अत्यि त्ि जामाविदृं+ 


रा 





# अब इस भाष्यगाथाफ़ी विभाषाकी जाती है । 

$ १५५ यह सूत्र सुगम है। 

# यह भाष्यगाथा भी पच्छास्त्र है| | 

$ १५६ यह सूत्र सुगम है। अब इस गाथामें क्‍या पूछा गया है ऐसो जाशंका होनेपर यह 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# जिन कर्म परमाणओंकों अपकवित करता है अनन्तर समयमें उन्हें क्या 
प्रविष्ट करता है या नहीं प्रषिष्ट करता है ? कहते हैं-- 

8 १५७ भाष्यगाभाके पूर्वार्धमें पृष्छाका सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिये, वह उक्त कंथल- 
का तात्पयं है। अब इस प्रकार पूछे गये अर्थके विषयमें निर्णयका विधान करनेके लिये इस पूतको 
कहते हैं-- 

# पूर्व समयमें अपकर्षित करनेपर उससे अनन्तर समयमें प्रवेश कराना श्क्‍्य 
हे 

$ १५८ अनन्तर पूर्व समयमें अपकर्षित किये गये कमंप्रदेशोंका तदनन्तर समयमें ही प्रवेद 
कराना सम्भव है, इस विधयमें प्रतियेध नहीं है यह उक्त कथनका तात्पय है। इससे ज्ञात होता है 
कि उत्कणित किये गये प्रदेशपुंजञडा जिस प्रकार एक आवलिकाल तक निरवक्रमरूपसे रहुनेका 
नियम है उं। प्रकार अपकर्षित किये गये प्रदेशपुंजका यह नियम नहीं है| किन्तु अपकधित करनेके. 


९. ऑफ डिश्दस्स भा० प्रति । 


है. 


दल जयपवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारितक्शातका। 
एसथ 'अणंतरपुथ्बगेणे! सि मणिदे अण॑तरप॒व्विल्लसमयम्मि ओकट्डिग्रेकम्मश्देश्ने तति 
अत्थों मदेयव्वो; सत्तमीए अस्थे तदियविदृत्तिणिद सावलंबणादो । संझह सहिसासरिस- 
एदालमत्यणिण्णयं कादूम ग्राहपच्छद्धं विहासेमाणो उवरिस पंव्रंधमादब्रेइ--- 

# सरिलामसरिलसेशि जाप का सण्णा ! 

$!१%₹ कि फेक्रिसयण सरिसत्तमसश्सिश या हृह-विषक्सिय मिंदि घुष्किंकं लेदि । 
संपह्दि एदिस्से पुष्छाए णिण्णयविद्ाणइम्रत्तरसुत्तारंभो-- 

#जांदि जे छाणंभाणे उधीरेंद एकिसिसे पप्तणोएं' संब्बे ते! सरिसा 
जाम । अघ जे उदीरेदि अणेगास वग्गणास॑, ते असरि्सिं/जाफे। 

$ १६० एवं- 

'$/ १६१ भर्णतंस्सॉहिंप्पायी--उदेयम्मि णिवदमोजाओं अभतेओ' किंट्रीओ 
सो चेन जह एगकिट्वीसर्सवेंण परिणेमिय उदयमोगच्छति तो ता्िं' सरिससण्कों 
हो! अधे अंगंतकिड्टीओो ओऑकफड्ियूणदयम्मि पदिदपरमांण' जह अशणतेकिदवीपसपेज 
होदूने चिंहूंति तदो ते असरिसा' जाम मण्णति, जनेयकरगणांयारेण परिणदेशारी 
चि। एवमेदेण सुसतेण सरिसासरिसपदाणमत्थं जाणाविय संपह्टि एदेस दोसु विषष्षेसु 





दूसरे समयमें हो पुनः अपकषित करके इसका प्रवेश कराना सम्भव है ऐसी यहाँ शक्म कशश्ा गया 
है | यहाँ 'भणंतरपुष्वगेण' ऐसा कहनेपर अनस्तर पूर्व समयकें कं प्रदेशोंके: अफ्कर्षिल करनेपर यह 
अथ्' ग्रहुण्र करना चाहिये क्योंकि सप्तमी विभक्तिके अ्थमें तृतीया विभक्तिके निर्देशका इस पदमें 
अवेलम्बन लिया गया है। अब सदु् और अमदुश पदोंके अ्थंका निर्णय करके गाध्षाके उत्तराधकी 
बिभाषा करते हुए आगेके प्रबन्धनो आरम्भ करते हैं-- 

# सद॒श और असदृक्ष हस नामको संक्ाक्ा क्‍या अर्थ है ? 

$ १५९ सदृशपना या असदृशपना कया देखकर प्रक्ृतमें विवक्षित है, यहूँ पूछा गया हैं?" 
अध'हुलें पचछाका निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रका आरम्म करते'हैं-- 

# यदि एक वर्गणाके रूपमें जिन अजुभागोंकी उदौरेणा करवा हैं उस' संबंधी 
सदृक्ष संज्ञा है। तथा अनेक वर्गणाओंके रुपमें जिन अनुआगोंकी-उदीरणा क्षरता है 
उनकी असदुश संज्ञा है । ' 

$ १६० इस प्रकार- 
झा $ (६१ कहनेवालेका यह अभिभ्राय है--उदयमें प्राप्त झेनेवाली अनन्त ऋष्टियाँ यदि 
सभी टर्यां एक कृष्टिरूपसे परिणमन करके उदयको प्राप्त होती हैं तो उनकीं सदृझ्ष संझ्ा होती 
है। की तथा यदि अनन्त कृष्टियोंको अपकर्षित करके उदयको प्राप्श हुए परमाणु यदि अन॑न्त 
कूरिटेकय होकर स्थित रहते हैँ. तत्र वे अप दृश संज्ञावाले कहे जाते हैं, क्योंकि वे अनेक वर्गगांहपसे' 
परिणत हुए हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा सदुश ओर अधृदृश पदोंका ज्ञान कराकर. अब. इन 


कि#२२४ _्षि 


ऑरकशेश अवोरेण फिड्टीजमुदीरणा पयहदि, कि सरिसभावेण जाहो भिसरिसभावेणे स्ि 
जासंकाएं उभरमाह-- 3. 


# एदीए सण्णाए से काले जे प्वेसेदि ते अंसरिले पर्ेसेंदि । 


8६ १६२ एदीए अणंतरपरूबिदाए सण्णाएं पयदत्यणिण्णये क्ॉरसाणे से काहे 
जे अणुभागे पवेसेदि, ते णियमा असरिसे चेव पवेसेदि सि पेशब्य। उदयम्मि 
संछुड़ाणंतकिह्वीणमणमागो एमरंतरकिट्वीसरूवो ण होदि, किंतु अण॑तकिडीसल्वों 
होदूण अच्छदिसति/भणिदं होदि । शत्य से काले त्ति मंणिदे-जोकडहिदाणंतंरपिदियसमये 
मेंस मणि! होदि | 





दोनों विकल्पोंमें किस प्रकारसे कृष्टियोंकी उदीरणा प्रवुल होती: है, क्या सदुज्छूपएते! ध्रधशीशषका 
छपसे ऐसी भादशंका होनेपर उत्तर कहते हैं-- 


# इस संज्ञाके अचुसार अनन्तर समयमें बिन कष्टियोंको उृदयमें प्रविष्द कहता 
है उन्हें असदृष्द्दी प्रविष्ट करता है । 


$ १६२ इस अनस्तर कही गई संज्ञाके अनुसार प्रकृत-अर्थंका निर्णय करेने 'परःशकषमंभ्धर 
समयमें जिन अनुभागोंको प्रविष्ट करता है उनको नियमसे अस॒दृशहो .प्रविष्ट कस्ता,है (ऐसा यहाँ 
ग्रहण करना चाहिये। उदयको प्राप्त अनन्त कृष्टियोंका अनुभाग एक अन्तरक्षुण्टिस्व॑रूप नहीं 
होता, किन्तु अनन्त कृष्टिस्वरूप होकर रहता है यह उक्त कथनका सह्पय्य)है। प्रकृतमें से काले! 
ऐसा कहने पर 'अपकर्थित करनेके अनन्तर दूसरे समयमें हो” यह कहा गया है। 


विशेषार्थ--इस माष्यगायामें बतलाया गया है कि जिन कृडिटमॉंकः अपकर्षभ होता है 

अकितक़-अ्नकतर, समपमें, कया, दय-इढ़ी फप्रूपसे सरिष्सनः होता कैसा नहीं:होता है । म्दि,ढ्डस रूपसे 
अऑरिणमन होता है. तो वह सदुक्षरूपसे परिणमन होकर उद॒य-उदोरणा द्वोती है या विसदृक्षस्यसे 
“परिणमनकर उदय-उदौरणा होंतो है। उत्कषंणके लिये तो यह नियम है कि जिन हमको हू 
कियति भोरअकुनांगिकपसे उल्कत्बंण होता है वे एक झाधलि काझतक तबवस्थ 

जिनका अपकर्षण होता है उनका दूसरे समयमें हो भश्यरूप होता:सस्तय/है । “हसनिम्रमकेशकहुक र 
ट 2७2 यहाँ यह ल्फन, है कि जिन अनन्त अवान्तर कृष्टियोंक्ा अप्रक्षण, होता है.वे.हया अनस्तर ख्रमय्मे एक 

हघ्टरिकृपसे परिणभकर अवस्थ्रित रहते हैं भरा कया अनन्तर कडिटरूपसे बज तन बा 
रहते हैं। यहू एक प्रदन है। इसका,समाधान करते हुए, चुप्दृत्षमें बतक़ाय्रा,है,. कि. ज़िन ही 
भवास्तर कृष्टियोंका यहु जीव अपकर्षण करता हे अगके समृवमें अनन्त कृष्टिख्पैसे 
अवश्थित रहती हैं । ४ हे 


१. पदेंसे आ० । 


८ जयधबलासहिंदे कसायपाहुडै [ भारितक्शबणो 


:.. ६ १६३ एकमेतसिएण विहासामंवेण तदियभासगाह विदासिय संपह चहर्थ- 
भासगाह्याएं जहावसरपत्तमत्थविहासणं इुणमाणों हृदमाह--- 
# एशों चठत्थीए भासगाहाए समुक्कित्तणा | 
६ १६४ सुगम । 
# ले अहा | 
$ १६५ सुगम । 
# (१६९) उक्‍्कडझड़दि जे अंसे से काले किण्णु ते पथेसेदि | 
उक्‍कड्िडिदे व पुथ्य॑ सरिसमसरिसे पबेसंदि । २२२१ 
$ १६६ जहा ओकड्ुणमस्सियण पुव्विल्लगाह्मएं अवयवत्नपरामरसो कदो, तहां 
लेब एत्थ वि उक्कडुणासंबधेण कायज्वो; विसेसामावादों | संपद एसा वि गाहा 
चुष्कासुसमेपेति जाणावणइमिदमाह--- 
# एदं पृष्छासुत्त । 


$ १६३ इस प्रकार इतने विभाषाग्रन्थके द्वारा तीसरी भाष्यगाधाकी विभाषा करके जब 
थोथी भाष्यगाधाकी यथावसर प्राप्त विभाषा करते हुए इस सुत्नको कहते हैं-- 


# इससे आगे चौथी भाष्यगाथाकी सप्ुत्कीतंना करते हैं । 

8 १६४ यह सूत्र सुगम है। 

# बह जेसे | 

$ १६५ यह सूत्र सुगम है। 

$# (१६९) यह स्षपकजीव जिन कर्मपरमाणुओंका उत्कषंण करता है क्‍या वह 
अन्तर समयमें उन कमपरमाणुओंकी उदोरणा द्वारा प्रविष्ट करता है ? पूर्न समयमें 
उल्कृर्षित करने पर उनकी उदीरणा करता हुआ सदुष्रूपसे प्रविष्ट करता है या 
अशदुश्रूपसे प्रतिष्ट करता है । ॥ २२२ ॥ 


8$ १६६ जिस प्रकर अपकर्षणका परामर्श किया उसी प्रकार भ्रकृतमें भी उत्कर्षणके सम्बन्ध 
से परामशंकर लेना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विज्लेषता नहीं है। अब यह गाथा भी पृच्छा 
सूत्र ही है इस बातका ज्ञान करानेके लिये चूणिवृश्रको कहते हैं-- 


$ यह पच्छात्र है । 


१. सकवेज ला० । पे 


७००६ की | ३ 


. ६१६७ सुगम । संपद्द एदोए भांहाए पुण्छिदस्थस्स किट्टीवेगम्मि णर्थि वेद 
संमवों सि पदुष्पायणहूमुवरिस पबंधमाइ--- 


» # एविस्से गाहाए किड्लीकरणप्पहुडि पत्थि अत्थो | ' 
$ १६८ कि कारणं ? उक्कड्डणाकरणस्स एदम्मि विसये अच्यंतासंभकेग 
पढ़िसिडधत्तादो, तम्हा उ्कड्डणाएं संभवे संते उक्कड्डिदस्स पदेसग्गस्स से काले चेव 
किमोकड्डियूण परदेलेदुमत्य संभवों आहो णत्थि त्ति एवंविहो विचारो पयह्ठदे । एल्थ 
भण उककद्रणाएं थेव अच्चंताभावेण पयदविचारस्साणवसरो चेवेत्ति एसो एल्थ 
बुत्तत्यसब्भावो । संपष्दि एदस्सेवल्थस्स फुडीकरणदृहुसरसुत्तणिद्ेसो | 


र # हँवि किदीकारगो किड्ीबेदगों वा द्विदि-अणमागे ण उक्‍्कद्डदि 
। 


$ १६९ हंदि वियाण निश्चिनु किट्टीकारगों किट्ठीवेदगों वा ट्विदि-अणुभागे 
उक्कदिडिदशुबरि ण संछहदि त्ति। कुदो एस णियमों चे? खबगपरिणासाण- 
मेत्थस्णाणंतविरद्धसरूवेणावड्ाण-णियमदंसणादो । जो पुण किट्ठीकम्म॑सियवद्रित्तो 
आदत लक कक कक पक अर कीवक पी केबल 2 टी: पर िली3 24 तक पर जल * किट कलम 


$ १६७ यह सूत्र सुगम है। अब इस गाधाद्वारा पूछे गये अर्थका कष्टिवेदकके विषयपें किसी 
प्रकारके भी प्रयोजनकी सम्भावना नहीं है इस बातका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको 


हैं--- 


# इस गाथाके [अथंका] छृष्टिकरण प्रकरणसे लेकर कोई प्रयोजन नहीं है । 
$ १६८ शंका---इसका कया कारण है ? 

समाधान--उत्कषंणाकरण कृष्टिकरणके विषयमें अत्यन्त असम्भव है, इसरूये वह यहाँ 
प्रतिषिद्ध है। इस कारण उत्कषणके सम्भव होने पर उत्कर्षित किये गये प्रदेशपुंजका तदनन्तर 
समयमें ही क्या अपकर्षण करके उनका प्रवेश कराना क्या सम्भव है या उनका प्रवेश कराना सम्भव 
नहीं है ? इस तरह ऐसा विचार व्यालमें आता है। परन्तु यहाँ पर उत्कषंणका ही अत्यन्त अभाव 
होनेसे प्रकृतत विचारका अवसर ही नहीं है यह यहाँ इस सूत्रका अर्थके साथ सद्भाव हैं। अब इसी 
अर्थको स्पष्टकरतेके लिग्रे आगेके सृत्रका निर्देश करते हैं-- 

# खेद है ! कि कृष्टिकारक ओर कृष्टिवेदक स्थिति और अलुभागका उत्कर्षण 
नहीं करता । 

..._ $ !६९ 'हंदि' यह जानो ओर निएणय करो कि क्ष्टिकारक और क्ृृष्टिवेदक स्थिति और 

अनुभागका उत्कषण करके उन्हें ऊपर नहों संकमित करता है। 

घंका--यह नियम क्यों है ? 


समाधान--कर्योकि यहां सम्बन्धी क्षपक परिणामोंके [उत्कपंणके] अत्यन्त विरुद्ध स्वभाव- 
झूपसे अवस्थानका नियम देक्षा जाता है। परन्तु यो कष्टिकर्माशिकसे मिल जीव है उसके इस 


>३० जेयधवलासहिदे कसायपाहुडै [ अत्तिकसर्धणी 
व्त्व-श्सो अध्यक्कारों पकट्रदितत्युककदजाबाए 'पदिलेशाभावादो!! सो भ घुन्नमेव 


सुविष्षारिदों ति पदुष्षायणडृमुत्तरसुत्तमाह--- 
# जो किट्ठी कम्मंसिगवचिरितों श्ीधों तसस'एसो अल्थों पुण्व॑ 
शश्डकि्दो 


६ १७० मयत्थमेद सुत्त; ओवड््णचरिममूलगाहासंबंधेणेद्रस अत्थस्स पुर्वेग्रेव 
सुविचारिदत्तादों । जह एवं एसा गाहा णादवेयव्वा एदंस्सि बिसये असंभवंदोस- 
दूसियत्तादों त्ति णासंका कायव्वा; तदसंभवस्सेव फुडीकरणइमेंदिस्से गाहयए अवयारस्स 
साफन्‍लदंसणादो । तम्दहा ओकड्डणसंबंघेशुक्कड्डणाएं वि संभवासंमवणिण्णय- 
“विह्णइंसेता गाह्य शमोश्ण्णा शि ज किंसि विष्पंडिसिदध । 





प्रकारेके अथंका विचार प्रवृत्त होता है, क्योंकि उस जीवके उत्कर्षण होनेका निषेध नहीं है। और 
'उसका पहुछे' ही अच्छी तरहसे विचार कर आये हैं। इसप्रकार'इस अर्थंका कथन “करमैके लिये 
आयेका सूत्र कहते हैं-- 


# जो -ऋष्टिकमशिकसे :अतिरिक्त जीव है उसके इस अर्थका पहले ही कथन 
आर आये।हैं । 


$ १७० यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि अपवर्तंनासम्बन्धी अन्तिम मूल गाथाके सम्बन्धसे इस 
अ्थका पहुंलेही अच्छी तरह विखर-कर आयें हैं | 


शंका---यदि ऐसा है तो यह गाथा आरम्भ भहीं की आंभी चौंहिये, क्योंकि इस चि७पयमें यह 
“गाथा -अक्षन्मव दोफसे दृक्षितः हो जाती है ? 


समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि उत्कषंण प्रूक्ृतमें असम्भ्व है, 
उसको स्पष्ट करनेके लिये हो इम ग्राधाके क्षवतारको स्ककता देखी जाती है। :सरलिये अपकफ्ेगके 
सम्बन्धमपते उत्कषंणके भी सम्भव होने और सम्भव न होनेरूप निर्णयका विधान करनेके लिये-अइह 
गाथा अवतीर्ण हुई है, इसलिये प्रकृतमें कुछ भी निषेधश्रोग्य नही. है । 


£विश्ेष्थ-.वहले मल गाथा १११ (१६४) में: 'यह' स्पष्ट-कर . आये! हैं' कि ऑनिर्कृत्तिकरणमें 
जब यह जीव बनुभागकी अपेक्षा चारों संज्वलतोंकी क्ृष्टियोंकी रचना करता है और व्यध काका 
बेदन-करता है तब उन दोनों अवस्थाझ्नोंमें इसके अपकषंण ही होता है, उत्कषंण नहीं, होता । ऐसी 
अवस्थामें प्रकृतमे 'उ्कडडदि जै अंसे' यह गाथा नहीं कही. जानी.थी, क्योंकि, कुष्टियोंके वेदन, काकके 
समय इस गाघामें प्रतिपादित विधयका प्रकृतमें कोई प्रयोजन/नहीं,देल्ा,डात्ा.। यह,एक शंका है, 
इसका समाधान करते हुए बतलाया है कि प्रकृतमें इस गाथामें प्रतिपादित विषयको सम्भावना है 
या नही, शस बातको स्कष्ट०करजेके शिये “यहां इसलाखाकापअवत्ार हुअ॒शहै !-लीर किकपंरूपें 
ब्रह्आाहलावा जया हैकिहस भामामें प्रतिपदित, विषय का हल्लकें/कोई-अनरेज न यहीं: है । 
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$: १७९! एय्मेरिस्ते:कलान महलगा हामः अस्एकितति स जहुक्शंइ रिए संच्टि। जहाक्शहर 
पाएं पंचमीए भासगाहाए अत्यथविद्दासणं कुणमाणो तदवसरकाशलहुमिशमआर>- 

8/१७₹: छुपा कं । 

. & (१७०) बची व सकभों” वां उदथों था तह पर्वेशु' जग मां । 
अहुर्ण' ले थोध जें अहेय पंप्य' लहेयेण्श ॥२०हे। 

$ १७३ एसा पंचमी भासगाहा फ़िट्टीवेदगरस खबगस्स परदेशाभमॉगविसवः 
बंधोदयसंकमाणं समय पढि पवुशिविसेसस्स सत्याणप्पावहुअविदिणां फहबणडेभोश्ण्णा | 
तत्कथमिति खत ! शृदमेव विशृण्सहे--थंधो व संकमों वा' समंजिंदे' बंध 
संकभोदया परदेसाणमागविसया समय पड़ि कथं पयदंति, कि तादः फ्देसविसये 
असंखेज्जगुणबड़ी-हाणिसरूवेण अण्णहा वा पयट्ंति, अणभागविसके दि. किम्रणंबगुण- 
हाणीएबह्ढीएः अण्णहा वा -त्तिगाहापुव्दद्ध, सुत्तर्यसंबंधो! | संपहि एकं-पुर्छिदत्यविसये 
प्रिम््यद्रणन्: मराह्मप्रच्जड़ो समेडण्णो 'बहुओं-ते कोब-ते! इच्चादि.।' बहुत्वे.वाः 

8 १७१ इस प्रकार इस चौथी भाष्यगाथाके अथेकी विभाषाकां उपसंहर करंके अब “य्यावः 
सर प्राप्सपाँचवीं 'माष्यगायाके' अर्थवी विभाषा” करते हुए. उसका अवसर"[प्रारम्भ] करनेके'लिखे- 
इस सुच्षको प्रारम्भ 'करते हैँ-- 

# इससे आगे पाँचवीं माध्यगायों आई है । 

$ १७२ यह सूत्र सुगम हैं। 

#. (१५७०) कृष्टिवेदकके: प्रदेश और अनुआागब्रिययक बन्ध, संक्रम और उदय 
इज्रक्क: बहुत्थ या स्तोक्रत्व. जिप्तप्रकार पहले अर्थात्‌ संक्रामक-अ्रस्थापकके.. कड्ढा: है 
उधी प्रकार' इस समय कहना चाहिये || २२३ | 


6 १७३ यह पाँचवीं भाष्यंगाथा कृष्टिवेदक क्षपकके प्रदेश और अनुभागविषयक बन्ध, उदधे' 
और संक्रमसम्धन्धी प्रवृलिविधीषकी प्रतिसमय॑ स्वल्थान अल्पबहुत्वविधिंसे प्ररूपणा करनेके लिंये 
आाई है। 

भ्ंका--. बह कैसे ? 

लमाधान-..आगे इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं--बंधो व संकभों वा” ऐसा कहने पर 
प्रदेश और अनुभागविषयक बन्ध, संक्रम और उदय प्रतिसमय किस प्रकार प्रभुल होते कै कया 
प्रदेशोंके विषयमें असंख्यात गुणवुद्धिरूपसे प्रवृत्त होते हैं या असंख्यात गुणहाविख्यसे प्रवत्त होते हैं 
या.अन्यक्षा - प्रवृत.होते हैँ? अद्युभझाके विषयमें भी क्या अतस्तगुणहानिरूपसे प्रवृत्त होते हैं या 
अनस्तगुणबुद्धिखुपसे प्रवृत्त होते हैं. या अन्यथा प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार गायांके पुवर्धिमे सूत्रका 


१. तहेयेहिं आ० । 





रे जयधवजलासहिदे कसायपाहुडे [ चारितवकवथा 


स्तोकत्वे वा निर्द्धाय्यें यथापूर्त तथैवेदानीमपि बंधोदयसंक्रमाः प्रदेशानुभागविषयाः 
प्रतिपत्तव्या इत्युक्तं सवति | 

8 १७४ एदस्स भावत्थो-किट्टीकरणादों पुब्बावत्थाए जहां संकामणप्डबग- 
चउत्थमलगाइमस्सियूण तीहि भासग्राहाहिं पदेसाणुमागविसयाणं वंधोंदयसंकमाणं 
सत्थाणविसेसिद'_ थोवबहुत्तमणमग्गिद॑ तहेव एणिहि पि अगुस्णियव्यं, ण एत्य कोषि 
विसेससंभवों अत्थि त्ति वुत्त होह । संपरक्दि एदस्सेब सुत्तत्थस्स फुडीकरणइश्नबरिमं 
विहासागंथमाढवेइ-- 

& बिहासा । 

8 १७५ सुभमं | 

& लें जहा | 

8 १७६ सुगम । 

# संकमसगे च चत्तारि मुक्गाहाओ, तत्थ जा चउत्थी मृणमाहा, 
लिस्से लिण्णि भासगाहाओ तासि जो अत्थो सो इमिस्से वि पंचमीए 
गाहाए अत्थो कायव्यो । 





शर्थेके साथ सम्बन्ध है। अब इसी प्रकार पूछे गये अर्थंके विषयमें निद्चयको उत्पन्न करनेके 
लिये गाथाका उत्तराध॑ अवतीर्ण हुआ है--बहुअं ते थोव॑ ते” इत्यादि। बहुत्वका या स्तोकत्वका 
निर्धारण करने पर जिस प्रकार पहले प्रदेश ओर अनुभागविषयक बन्ध, उदय ओर संक्रमका 
कथन कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिये, यह उक्त कथनका तात्पय है। 

8 १७४ इसका भावाथे--कृष्टिक रणसे पहलेको अवस्थामें जिसप्रकार संक्रामण प्रस्थापकके 
चौथी मूलगाथा (९४-१४७) का आश्षयकर तीन भाष्यगाथाओोंके द्वारा प्रदेश ओर अनुभागविषयक 
बन्ध, उदय और संक्रमका स्वस्थान विशेषतापे युक्त अर्थात्‌ स्वस्थान-सम्बन्धी 
अनुमागंण किया उसी प्रकार इस समय भी अनुप्रागंण कर लेना चाहिये। यहाँ पर उक्त स्थानसे 
कोई विशेष सम्भव नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पय है। अब इसी सूत्रके स्पष्टीकरणके लिये 
विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं-- 

# अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं। 

8 १७५ यह सूत्र सुगम है । 

$ बह जेसे । 

8 १७६ यह सूत्र सुगम है। 

# संक्रामक भ्रस्थापकके विषयमें चार मूल गाथायें हैं। उनमें जो चौथी मूल- 
गाथा है उसकी तीन भाष्यगाथायें हैं । उनका जो अर्थ है वह इस पांचवीं गाथाका 
भी अर्थ करना चाहिये । 
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$ १७७ एदस्स सुत्तस्सत्थो--भंधो व संकमो वा उदओ वा कि सुग्रे सगे 
इाणे! एसा संकमणपदुबगस्स चउत्थी मूलगाह्ा | एदिस्से तिण्णि भासगाहाओं । 
ताजी कदमाओ त्ति वुत्ते 'वंधोदयेहिं गियमा' एसा पढ़मा भासभाहा, शुणसेढि- 
असंखैज्जा न पदेसरोण' एसा विदियमासगांहा, 'गुणदो अजंतगुणहीणं बेदयदे' एसा 
तंदियमासगाहा । एजमेदासि तिण्हं भासगाहाणं संकामगे जो अत्थो पृुव्व॑ परूविदों 
सो चेव जणिरवसेसो इमिस्से पंचमीए सासभाहाए अत्यो कायव्यों) जहां तत्थ अण- 
भाग पदेसस्शं से समस्सियण वंधोदयसंकमाणमप्पावहुम भणिदं, तहा चेव एस्थ वि 
णिरवयबं वत्तव्यमिदि दत्त होह । तदो पंचमीए मासगाहाए अत्थविहासा समेत्ता | 





$ १७५७ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं--“बंधो व संकमो वा सदओ था कि सभे से हुणि। 
( ९४-१४७ ) यह संक्रमण प्रस्थापककी चौथी मूलगाथा है। इसको द्वीन भाष्यगाथाएँ हैं। वे कौन हैं ? 
ऐसा कहने पर 'बंधोदयेहि णियमा ( ९५-१४८ ) यह प्रथम भाष्यगाया है; 'गुणसेढ़ि अम्लंखेज्जा 
पर्देसग्रोण' यह दूसरी भाष्यगाथा है तथा 'गुणदों अणंतगुणहौणं बेदयदे” यह तीसरी भाध्यगाथा हे 
इस प्रकार इन तोनों माष्यगाथाओंका सक्रमकपस्थापकके विषय जों अथं पहले प्ररपतकर आँकें 
हैं वही पूरा इस पाँचवी भाष्यगाथाका अर्थ करना चाहिये | तथा जिस प्रकार अनुभाग और प्रदेश" - 
पुंञका आश्रय करके बन्ध, उदय ओर संक्रमका अल्प्यहुस्व कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी भेदके 
बिना कहना चाहिये यह उक्त कथतका तात्यये है। तत्पदचात्‌ पाँचवीं भाष्यगाथाकों अर्थसंम्वर्भी 
विभाषा समाप्त हुई । 


विज्लेषा्थ---संक्रामक प्रस्थापकके बन्ध, संक्रम और उदय अपने-अपने स्थानमें अनन्तर- 


झनस्तर काछकी अपेक्षा क्या अधिक हैं, होन हैं या समान हैं ? यह मूछ गाथा ( ९४-१४७ ) में 
जानसेकी पुष्छा की गई है। आगे इन तीन आाष्यशाधाओं द्वारा उक्त पृ०्छाका समाधात किग्रा 
गया है। इसका समाधान करते हुए प्रथम भाष्ययाथा ( ९५-१४८ ) में बतछाया है कि संकामक 
प्रस्थापकके प्रथम समयमें जो अनुभागबन्ध होता है तदनन्तर समयमें बह अनन्तगुणाहीन होता है । 
इसी प्रकार प्रतिसमय जानता चाहिये । उदयके विषयमें मी इसो प्रकार जानना चाहिये । संक्रमके 
विषयमें यह व्यवस्था है कि जितमे कालमें एक अनुमागकाण्डकक्ा उत्कीरण करता है तब-तक बहू 
उतने उतने ही अनुभागका संक्रम करता है। उसके बाद अन्य अनुभागकाण्डकका प्रारम्भ करने पर 
उसके काल तक उसे भी प्रतिसमय समानरूपसे अनन्तगुणेहोन-अनन्तगुणेहीत अनुभागका संक्रम 
करता है। आगे दूसरी भाष्यगाथा ( ९६-१४९ ) में बतलाया है कि प्रथम समयमें जितना प्रदेश 
उदय होता है, उससे दुपरे समयमें असंख्यातमुणे प्रदेशोंका छदव होता है। इसीप्रकार आगे-आगेके 
समयोंमें जानना चाहिये। प्रदेश-उदवके समान संक्मकी भी प्रपणा जाननी चाहिये । प्रद्नेश्न बन्धके 
विषयमें यह नियम है कि वह चार वृद्धि, चार हानि ओर अवस्थानरूपसे भड़नीय है। तीसरी 
भाष्यगाथा ( ६७-१५० ) में जो बात कह्दो गई है कहू प्रथम भाष्यगाथामें हो प्ररूपित की पक चुकी 
है, इसलिये उस सम्बन्धमें कोई विशेष व्याश्यान नहीं है। संक्रामकप्रस्थापककी अपेक्षा यहू जितना 
मो कंथन है वह सब कृष्टियोंकों क्षपणामें प्रवृध हुए जोबके भो जानता चाहिये, यह इस पाँचवों 
भाष्यगाथाका समुज्चमरूप अथ है | ना 
१७ 


५४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चरित्तबलवणा 
६ १७८ संपहि जहावसरपत्ताए छट्ठ मासगाह्माए अत्यविह्वासणदुमिदमाइ-- 
& एसो छोट्टी भासगाहा | 
8 १७९ सुगम | 
# (१७१) जो कम्मंसो पविसदि पओगसा तेण णियमसा अहिओ । 
पविसदि ठिदिक्खएण तु गुणण गणणादियंतेण ॥ २२४ ॥ 
$ १८० एसा छट्ठभासगाहा एदरस किट्टीवेदगखधगस्स पदेसुदीरणादों पदेसो- 
दयस्स असंलेज्जगुणतं णियमपदुष्पयणइ्मोहण्णा । तं जहा -.. जो कम्मंसो एविसदि' 
ज॑ खलु कम्मपदेसग्ग मद्य पविस॒दि | कं प्रविसदि त्ति बत्ते पयोगसा' प्रओम बसेण 
परिणामविसेसकारणेणुदीरिज्जदि त्ति वत्त होइ। 'तेण णियमसा अधिगो' ततो 
मिच्छवेणेव बहुबयरो होदि। को सो पविसदि ! हविदिक्खयेण दुः ट्विदिक्खएण 
कम्मोदयेण पर्रिसमाणों पदेसपिंडो त्ति भणिदं होदि। सो बण केण गुणगारेण 
अध्दिओ सि पुर्छिदे 'गुणेण गणणादियंतेण” असंखेज्जगुणब्भ्ठिओो दोदि त्ति बुत्तं 
होदि । एदस्स भावषत्थो-अंतरकरणादो हेड्ाा चेष असंखेज्जा्णं समयपवद्धाण- 





8 १७८ अब यथावसर प्राप्त छठी भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा करनेके लिये यह सूत्र 
कहते हैं-- 

# इससे आगे छठी भाष्यगाथा है । 

$ १७९ यह सूत्र सुगम है। 

$# १७९ ओ कर्म पुत् प्रयोगवश्न उदीरणाद्वारा उदयमें प्रविष्ट होता है उससे 
स्थितिक्षयद्वारा उदयमें प्रविष्ट होनेवाला कमेषुज नियमसे असंख्यातगुणा होता 
है॥ २२० ॥ 


$ १८० यह छठो भाष्यगाथा, इस कृष्टिबेदक क्षपकके प्रदेशों की उदीरणासे प्रदेशोंका उदय 

असंख्यातगुणा होता है, इस नियमके प्रतिपादनके लिये अवतो्ण हुई है। वह जैसे--'जो कम्मंसो 
पत्रिसदि, जो करमंप्रदेशपुंज नियमसे उदयमें प्रवेश करता है । केसे प्रवेश करता है ? ऐसा कहने पर 
'प्ोगसा' प्रयोगवश अर्थात्‌ परिणामविश्वेषके कारणसे उदीरित होता है यह उक्त कथन का 
तालपये है। 'तेण णिपमसा अधिगो” उसको अपेक्षा निश्चयसे ही अधिकतर होता है । 

झंका--वह कौन प्रवेश करता है जो अधिकतर होता है ? 

समाधान---'ट्विदिक्खयेण दु” जो स्थिति-क्षयसे अर्थात्‌ कमंके उदयसे श्रविष्ट होने वाला 
प्रदेशपिण्ड है बहु अधिक होता है । 

अैंका---परन्तु वह किस गुणकार से गुणा करने पर अधिक होता है ? 

समाधान--ऐसा पूछने पर कहते हैं--गुणेण गणणादिय॑तेण” अर्थात्‌ असंख्यातसे गुणा 


१. छब्हमासगाहाएं आ० १ 


गौ २२४ | ७५ 
मुदीरणमाढविय परवेसेमांणो ज॑ परदेसम्गप्ुदीरणासरूवेण सभ्य पड़ि पवेसेदि स॑ पेडिश- 
यज ज॑ ट्विदिक्सयेणुद्य पविसदि गुणसेट्सिहवेश रचिददब्यं त॑ णियमा असंखेस्य- 
गुणभेष दहुव्यं, गुणसेढिमाइप्पेण तत्य तहाभावसिद्धीए शिप्पढ़ियंधधुदसंभादों थि। 
संपहि इममेत्र अत्यविसेसं फडीकरेमाणों विद्यसामंथसुवरिममादवेइ । 

# विहासा | 

४ १८१ सुगम | 

# जरोी पाए असंखेज्जाणं समयपथद्धाणमुदीरणमोें लो पाए जयु- 
वीरिजजदि पदेसग्गं त॑ थोष॑ । 

8 १८२ सुगम । 

$ जमघट्टिदिंगं पंविखदि तमसंस्वेज्जशुतं । 

६ १८३ गयत्थमेदं पि सुत्त | संपहि ण केवलमेदम्मियेव बिसमें. उदीरिज्ञमा- 
णदव्वादों अधष्टिदिगलणेण उदय पविसमाणदज्वमसंखेज्जगुणं; किंतु हेड्ा वि सब्यत्थ 
असंखेज्जलोगपडिभागेणुदीरिज्जमाणदव्वं पेषिखयण कम्मोदयेण पविसमाणगुणसेड़ि- 


करने पर अधिक होता है यह उक्त कथनका तात्पयं है। इसका भावार्थ--अच्तरकरण प्रारम्भ करनेके 
पूर्व ही असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणाका आरम्भ करके प्रवेश उ-राने वाला जिस प्रदेदपुज- 
को उदीरणारूपसे प्रत्येक समयमें उदयमें प्रवेश करता है उसे देखते हुए जो कर्म॑पु'ज स्थिति- 
क्षयसे गुणश्रेणिस्वरूपसे रचा गया द्रव्य उदयमें प्रविष्ट होता है उसे नियमसे असंख्यातगुणा ही जानगा 
चाहिये, क्योंकि गुणश्रेणिके माहात्म्यवश उसके उस श्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं उप- 
लब्ध होता । अब इसी अर्॑विशेषको स्पष्ट करते हुये आगेके विभाषाग्रन्थकों आरम्भ करते हैं--- 


# अब उबत भाप्यगाथा की विमाषा की जाती है | 

8 १८४१ यह सूत्र सुगम है । 

# जिस स्थान से असंख्यात समयप्रबद्धों का उदीरक दोता है उस स्थानसे 
लेकर जिस प्रदेक्षपुज की उदीरणा करता है वह प्रदेशपुज थोड़ा होता है । 

$ १८२ यह सूत्र सुगम है। 

# उससे जो अधःस्थिति को प्राप्त होकर उदयमें प्रदेश करता है वह असं- 
स्यातगुणा होता है । 

8१८३ यह सूत्र भी गताय॑ं है। अब इसो स्थानमें उदोरित होनेवाले दव्यसे अधःस्थिति 
गणनाकेद्वारा उदयमें प्रवेश करते वाला द्रव्य मात्र असंस्यातगुणा नहीं होता है, किन्तु इसके पूर्व 
भी सबंत्र असंख्यात छोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदोरणाको प्राप्त होनेवाले द्रव्यको देख 





१. कमेण आा० । 
२. मेंदरिस शिक्षये आ० | 


# जयधबरूासहिंदे कसायपाहुंडे [ चारितमखवंण 


अोडचछदृष्वभिमरगोवच्छदल्व॑ वा असंखेज्जगुणमेव होह; परिप्कुडमेव तत्थ तदासाबो- 
जल़क्षदों | एवं भ समुवरूष्मशाणे कि कारणमेस्थेत विसेसियण उदीस्थादब्बादों उदय 
पह्रिसिमाणदस्वस्सासंलेज्जगुणतसपरूवणमाटमिज्जदि त्ति आसंकाए णिरारेंगीकरणइम- 
ततसुत्तमोरृण्णं -- 

$ असंस्वेज्जलोग भागे उदीरणा अणत्तसिद्धी । 

8 १८४ एवदुक्तं भवति--जम्मि विसये उदीरिज्जमाणदव्बमुद्यं प्रिसमाण- 
दूध च असंखेल्मस मंगपदद्ध में चेच होह, तत्य कि थोव॑, कि वा बहुगसिदि जाणा- 
बणईं थोवबहुत्तपरूवरणं कायथ्वं, अण्णदा तब्विसयविसेसणिण्णयाणुप्पत्तीदों । देड़ा 
पुण अमंखेज्जली गपडिभागेण उदीरिज्जमाणदव्बादों कम्मोदए्ण उदय पव्िसमाण- 
दव्ब।स्पासंखेज्जगु गत्तमविप्पडिवक्तिसिद्ं,  तत्थ मंदबुद्धीम॑ मि संदेदामावादों । 
तम्द्दा असंखेज्जलोगर्पडि मागेण उदीरिज्जमाणदब्वादों जा उदीरणा सा अणु्तसिद्धा 
त्ति ण तब्बिसयं परूवरणंतरमाठ्वेयव्वमिदि । अत्रेदमाशंक्यते-विदियद्विदीदोीं णिरुद्ध- 
संगइकिट्रीए पदेसग्गप्रोकड्डियूण पढ़मद्विदि करेमाणों उदयद्विदिमादि कादूण जाव 





कंद क्मोदियले प्रवेश करनेवाला गुणश्रेणिसम्बस्धो गोपुच्छा-द्रव्य तथा इतर गोपुच्छा-द्वव्य असं- 
स्थातगणा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पष्टरूपसे उस प्रकारके द्रव्यकी उपलब्धि होतो है। और 
इस प्रकारसे उपलब्धि होनेपर इसका क्या कारण है कि इसी स्थान पर ही विशेषरूपसे उदीर- 
जादइव्यसे उदयमे प्रविष्ट होने वाछा द्रव्य असंख्यातगुणा होता है ऐसी प्ररूपणाको यहाँ आरम्भ 
किया जा रहा है ऐसी आशछ्षंका होनेपर नि:शंक करनेके लिए आगेका सूत्र अवतीणं हुआ है- 

# उक्त स्थान से पूर्व भी असंख्यात लोक के प्रतिभागसे उदीरणा होती है, 
यह अनुक्त सिद्र है । 

९ १८४ इसका यह ततात्पयं है कि जिस स्थानमें उदोयंमाण द्रव्य और उदयमें प्रवेश करने- 
वाला द्रव्य असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण हूं।ता है वहां क्या वह अल्प है ओर क्या बहुत है ? इस बात- 
का ज्ञान करानेके लिये अत्पवहुत्वको प्ररपणा करनी चाहिये, अन्यथा तद्दिषयक विशेषका अर्थात 
हन दोनेमें वया अन्तर है इस बातका निर्णय नहों हो पाता | परन्तु इसके पूर्व असंख्यात लोकके 
प्रतिभागके अनुसार उदीय॑माण द्वव्यसे कर्मोदयद्वा रा उदयमें प्रवेश करनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा 
होता है यह बिना विवादके सिद्ध है, क्योंकि उसमें मन्दबुद्धि जीबोंको भी सन्देह नहीं होता, इसलिये 
असंख्यात लोकके प्रतिभागक्रे अनुसार उदीयंमाण द्वव्यमेसे जो उदीरणा होती है. वह अनुक्तसिद्ध है, 
इसलिये तदहिषयक दूसरो प्ररूपणाके आरम्भ करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

शंका--पहाँ पर कोई ऐसी आशंका करता है कि द्वितीय स्थितिमेंसे विवक्षित संग्रह कृष्टिके 
लिये प्रदेशपु जंका अपकर्षंण करके प्रथम स्थितिको करनेवाला क्षपक उसे उदयस्थितिसे छेकर प्रथम 


स्थितिकी अन्तिम स्थिति तक असंख्यात श्रेणिरूपसे निश्षिप्त करता है। अब प्रथम समयमें गृण्भ्रेणि- 
रूपसे निक्षिप्त किए गए भप्रदेशपिण्डसे दूसरे समयमें अपकर्षंण करके गुणश्रेणोरूपसे निक्षिप्त किया 


कै ऐरड | ' 9७ 


ंम्ट्िदीए ऋरििदविदि ति ताव असंखेज्ञसेटिसरूपेश मिक्खिवदि | संप्टि पढम- 
सम्मयम्सि सुणसेदिसरवेण फिसित्तरदेसपिंडादों विदियसमय्रस्सि ओक्डियूण ग्ुणसे- 
ढिसलूपेम णिसिंचमाणपदेसपिंडो असंखेज्जगुणो भवदि परिणामपाइस्मादो | तेण 
विदियसमये उदयादो तम्मि चेव समए उदीरणादव्बमसंखेज्जगु्णं किंण होदि सि 
एवं मणिदे ण द्दोदि । कि कारणं, पदमसमयम्मि उदयडिदीदो अणंतरोबरिमद्विदि- 
विसेसम्मि णिसित्तपदेसपिंडादो विदियसमये तम्मि चेष दिदिविसेसे उदीरणासरूवेण 
जिवदमाजपदेसपिंड्मसं खंज्जदिभागमेत्त दोदि। एदं पुण असंखेज्जदिभागसेत्तदव्वं 
पढम पमये उदयम्मि पदिदपदेसग्मादो असंखेज्जगुण भवदि । तेण कारणेण उदीरणा- 
सरूबेण णिवदमाणपदेसपिंडादो ट्टविदिक्लयेण प्रविसमाणपदेसपडो सब्वत्थासंखेज्जगुणो 
थेव होदि ति णिच्छओ कायच्बों | संपह्ि एदेण विहाणेण पहमसमयम्मि णिसित्तपदेस- 
पिंडस्सुवरि विदियसमयम्मि णिसियमाणपदेसग्गं ट्टिदि पड़ि असंखेज्ज्जदिभागमेरत येव 
अदि भवदि तो गुणसेढिषदेसग्गमसंखेज्जगुणं कघं द्वोदि त्ति भणिदे बच्चदे--विदिय- 
समयम्सि असंखेज्जगुणकमेण गुणसेढिं करेमाणस्स पढमड्टिदीए चरिमट्विदीदो तदर्ण- 
तरउवरिमड्टिदी संपष्टि गुणसेढीए चरिमा भवदि । तिस्‍्से ट्विदीए पदेसपिंडो पढमसम- 
यम्मि कदगुणसेटिचरिमपदेसग्गादो असंखेज्जगुणो भत्रदि। एस विधी जत्थ अबद्ठिद- 
गुणसेढीणिक्खेबं। तत्थ दद्वब्वो । 


जानेवाल। प्रदेश्कपिण्ड परिणामोंके माहात्म्यवश असंख्यासगणा होता है। इस कारण दूसरे समयमें 
उदबसे उसी समयमें उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य असंख्यातगु णा क्‍यों नहीं होता ? 

समाधान--ऐसे कहसेपर असंख्यातगुणा नहीं होता है, क्योंकि प्रथम समयमें उदयस्थितिसे 
अनन्तर उपरिम स्थितिविशेषमें निश्षिप्त हुए भ्रदेशपिण्डसे दूसरे समथमें उसी स्थितिविशेषमं 
उदीरणारूपसे निश्षिप्त होनेबाला प्रदेशपिण्ड असंख्यातवें भागप्रमाण होता है) परन्तु यह असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण द्रव्य प्रथम समयमें उदयमें प्राप्त हुए प्रदेशपु जसे असंख्यातगृणा होता है। इसकारण 
उदोरणारूपसे निक्षिप्त होनेवाले प्रदेशपिण्डसे स्थितिक्षयसे प्रवेश करनेवाला प्रदेशपिण्ड सर्वत्र 
असंख्यातगुणा हो होता है ऐसा निश्यय करना चाहिये | 

झंका--अब इस विधि से प्रथम समयमें निक्षिप्त हुए प्रदेशपिण्डके ऊपर दूसरे समयमें निश्चिप्त 
किया जाने वाला प्रदेशपु ज प्रत्येक स्थितिके प्रति असंख्यातवेभाम प्रमाण हो यदि होता है तो गुण- 
श्रेणि प्रदेशपुज असंख्यातगुणा कैसे होता है ? 

समाधषान-ऐलो आशंका होनेपर कहते हैं--द.ुसरे समयमें असंख्यातगुणेक्रमसे गुणश्रेणि करने- 
वाले जीवके प्रथम स्थितिकी अन्तिम स्थितिसे तदनत्तर उपरिम स्थिति बतंमान गुणश्रेणिमें अन्तिम 
होतो है। उस स्थितिका प्रदेशपिण्ड प्रथम समयमें को गई गुणश्रेणिके अन्तिम प्रदेशपु जसे असंख्यात- 


गुणा होता है। यह विधि, जहाँ अवस्थित गुणश्रेषितिक्षेप होता है, वहाँ जायमा/जाहिये । 


कट जयघवजासहिंदे कसायपाहुडै [चारिसग्खक्णा 


६ १८७ एस्थ पुण गछिदसेसो चे गुणसेटिणिक्खेवो, तेणुव्रिमट्टिंदिस्मि लिसि- 
व्वमाणासंखेज्णगुणपदेसग्गं पुज्विल्लगुणसेढिससगे चर णिक्खियदि | उवरिमिट्िदीए 
पुण ण भवदि, अंतर चेव तत्य भवदि । अत्यपबोधणहुमेत्र उवरिमद्विदिषदेसग्गमिदि 
भणिदं | एवं चेव समय पड़ि गुणसेढ़िविण्णासकमो अणगंतव्वों । तदो सिद्ध उद्दी- 
रिज्जमाणपदेसग्गादो कम्मोदएण परविसमाणदव्वमसंखेज्जगुणमेव, णाण्णारिसमिदि । 

$ १८६ एबमेसिएण पबंधेण छठ मासगाहाए अस्थविहासणं समाणिय संपहि 
जद्ावसरपत्ताएं सत्तमीए मासगाहाए अत्थविद्वासणदु मुवरिमों सुत्तपबंधो । 


के तलो सक्तमां भासगाहा | 





$ १८५ परन्तु यहाँ पर गलितशेष हो गुणश्रेणिनिक्षेप है, इस कारण उपरिम स्थितिमें सौंचे 
जाने वाले असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको पहलेके गुणश्रं णोशीष॑पें हो निक्षिप्त करता है | परन्तु उपरिम 
स्थितिमें वह नहीं पाया जाता, क्योंकि उस स्थितिमें अन्तर हो होता है | यहाँ पर अर्थका ज्ञान 
करानेकेलिए ही 'उवरिमद्विदिषदेसग्ग' यह कहा है। इसी प्रकार प्रत्येक समयमें गुणश्रेणि की रचना- 
का क्रम जान लेना चाहिये | इस कारण सिद्ध हुआ कि उदोरित होने वाले प्रदेशपु जसे कमेंके उदय- 
से उदयमें प्रवेश करनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा ही होता है, अन्य प्रकारका नहीं होता । 


विशेषार्थ-पूरव में अन्तरकरण-क्रिया सम्पन्न करनेके पहले यह बतला आये हैं कि यह क्षपक 
जीव असंश्यात समयप्रबद्धोंका उदीरणाद्वारा क्षपणा करता है। अब यहाँ यह सवाल है कि ऐसे 
जीवके उदय कितने समयप्रबद्धों का होता है ? इसी प्रइत का उत्तर इस गाथा द्वारा दिया गया है। 
इस सूत्रगाथा में बतलाया है कि जितने द्रव्य की यह जोब उदीरणाद्वारा क्षपणा करता है उनसे भो 
असंख्यातगुणे द्रव्यका इस जोबके उदय होता है, क्योंकि इस जीवके प्रतिसमय जितने द्रव्यका अप- 
कथषंण होता है उसमें असंख्यातहोकका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आता है उससे उदयमें आमे- 
बाला द्रव्य असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि इसमें गुणश्रे णिका द्रव्य भी है और अन्य द्रव्य भी है, 
ऐसा यहाँ जानना चाहिये । यहाँ प्रत्येक समयमें उदोरणा-द्रव्यसे उदय-द्रव्य असंख्यातगुणा कैसे 
होता है ? इसके कारणका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि प्रथम समयमें जो उदयस्थिति होती 
है उससे अनन्तर उपरिम समयमें जो प्रदेशपुज निश्षिप्त हुए उस प्रदेशपुजसे उसी दूसरे समयमें 
उसी स्थितिविशेषमें उदीरणा होकर जो प्रदेशपुज निक्षिप्त होता है वह असंख्यातवें भागप्रमाण ही 
होता है, इसीलिये यहाँ उदयस्थिति में प्राप्त हुये : देशपु जको उदोरणाकेद्वारा प्राप्स हुये प्रदेषापु ज- 
से असंख्यातगुणा बतलाया है। 


$ १८६ इस प्रकार इतने श्रबन्धद्वारा छठी भाष्यग्राथाक्े अथंकी विभाषा समाप्तकर अब 
यथावसरप्राप्त सातवीं भाष्यमाधाके अर्थकी विभाषा करनेकेलिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 


# इससे आग्रे सातवीं माष्ययाधाका कथन करते हैं । 


पान २२) , के ७९ 
$ १८७ संगम । 
# ले जहा । 
६ १८८ सुगम । 
# (१७२) आविलय च पविट्ट पओगसा णियमससा व जदयादी | 
उदयादि पदेसरगं शुणेण_ गणणादियंतरेण ॥२२५॥ 
$ १८९ पृब्विल्लभासमाहाएं ठदये दिस्समाणदिज्जमाणपदेसरगाणं सण्जि- 
यासबिह्टी मणिदों। एदीए पुण उदयावलियपविटृृस्स पदेसग्गस्स उदयादिद्विदीसु 
एदेण सरूवेण समवद्गाणं होदि त्ति एबंविहों अस्थविसेसो णिद्टिठ्री, परिप्फुडमेद्रेत्थ 
तद्ाविद्वत्थणिदं सदंसणादो । ण च मूलगाह्ाए एवंबिदी अत्यणिदंसो ण पडढिबढ़ो 
सि आसंकणिज्जं; देसामासयभावेण तत्थेवंविहत्थस्स पढडिबद्धत्तण्मुबगमादों | तत्थ 
णिष्टिह्वोदीरणसंबंधेण पयदत्थविद्ासणाएं विरोहाभावादों च। 
$ १९० संपहि एदिस्से भासगाहाएं क्रिंखि अवयवस्थपरामरसं कस्सामों | त॑ 
जहा--- 'उदयादि! उदयविसेसणा जा आवलिया उदयावलिया त्ति बसं होदि | मं 
पविदूं ज॑ पदेसर्गं पयोगसा पयोगवसेण ओकड्णापरिणासबसेणे सि बतं होदि | “णिय- 
मसा' णिच्छयेणेव 'उदयादि परदेसग्गं' उदयादो पहुडि तं पदेमर्गं गुणेण गणणादि- 





$ १८७ यह सूत्र सुगम है । 
$ वह जेसे । 
8६ १८८ यह सुत्र सुगम है । 
$ (१७२) अपकषणके कारणभृत परिणामोंके बशसे उदयावलिमें जो प्रदेशपुज 
प्रदिष्ट होता है बह प्रदेशधपुज उदयसमयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समयतक 
नियमसे असंख्यातगुणा होता है ।। २२५ ॥| 
& १८९ पहुलो भाष्यगाथाके द्वारा उदयमें दिखनेवाले गौर दिये जानेवाले प्रदेशपुजको 
सन्तिकर्षविधि कही | परन्तु इस गायाद्वारा उदयावलिमें प्रविष्ट हुए प्रदेशपुंजका उदयसे लेकर 
स्थितियोंमें इसरूपसे अवस्थान होता है, इसप्रकार ऐसा अर्थविद्येष यहाँ कहा गया है क्योंकि उक्त 
भाष्यगाथामें स्पष्टरूपसे उस प्रकारके अथंका निर्देश देखां जाता है। मूलगाथामें इस प्रकारका 
अथेविद्येष प्रतिबद्ध नहीं है ऐसी आधंका करना भी ठोक नहीं है क्योंकि देशामंकरूपसे उक्स 
गाथामें इस प्र झारका अर्थ प्रतिबद्ध है यह स्वोकार किया गया है तथा उक्त गाथामें निदिष्टकी गई 
उदीरणाके सम्बन्धसे प्रकृत अथंकी विभाषा ( विशेष व्याख्यान ) करनेमें विरोधका अभाव है। 
8 १९० अन्न इस भाष्यगांथाके अवयबोंके अर्थंथा किचितु परामश्श करेंगे। वह जेसे--उदयसे 
लेकर उदयरूप विशेषणसे युबत जो आवलि है उसे उदयावल्ति कहते हैं यह उक्त कथनका तात्पय॑ 
। है उसमें जो प्रदेशयु ज पयोगत्षा' प्रयोगवश अर्थात्‌ अपकृषंणरूप परिणाम विशेषके वश्ष श्रविष्ट हुए 


टैब जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारित्तखवैणा 


यंतेण' असंखेज्जगणाए सेढीए दद्ग्वं। एतदुक्तं भवति किट्ठीवेदगरस खबगस्स उदया- 
वलियब्भंतरे ज॑ं पदेसग्गयुबलब्मदि तमुदयद्विदीए थोव॑ होदूण तत्तो जहाकममर्सखेज्ज 
गणाए सेढीए दददृव्य जाब चरिमावलियउदयद्विदि क्ति। कि कारण ? उदयादि गुण- 
सेटीए ओकड्सिण शिसित्तस्स सस्स तहाभावसिद्टीए शिष्पडिबंधमब्ंभादो ति उदया- 
वलियबाहिरे वि जाब गुणसेढीसीसयं ताब असंछेज्जबुणाए सेढीए फ्देशग्गमुवलब्भदे | 
किंतु तमेत्थ ण विवक्खियं; उदयावलियपबिड्ं वेव पदेसग्गमहिफिण्य पयदप्पाबहुअ- 
परूवणाए अवयारिदसादों । एत्थ माहापुथ्वद्धें दोण्हं च सद्ाणं पओगो पादप्रणइो 
ददुब्यो, तय्वदिरेगेस तस्स पओजणंतराणुवलंभादों | संपहि एचंविहमेदस्स गाहमसुत्तत्ख 
अत्थं विहासेमाणों उवरिम विद्वासागंथमोदवेइ-- 

# बिहासा | 

$ १९१ सुगम । 

$# से जहा। 

१९२ सुगम | 

$# अमावलशियपविट् पदेसग्गं तसुदये थोषं, विदियट्टिदीए अछंस्े- 

उजगुणं; एकमसंसेज्जगुणाए सेहीए जाव स्िस्से आवर्लियाए । 


हैं, यह उक्त कथनका तात्पयं है। 'णियमसा” निशचयसे ही 'उदयादिपदेसग्गं' उदयसे लेकर वह प्रदेश- 
पुज 'गुणेण गणणादियंतेण” असंख्यातगुणीसे श्रेणिरूपसे जानना चाहिये। इस कथनका यह तास्पय॑ 
है--कष्टिवेदक क्षपकके उदयावलिके भीतर जो प्रदेशपुज उपलब्ध होता है बह उदय स्थितिमें 
सबसे थोड़ा होकर वहाँसे आवलिकी अन्तिम उदयस्थितितक यथाक्रम असंख्यातगणी श्रेणिरूपसे 
जानना चाहिये, क्योंकि उदयादिगुणश्रेणिमें अपकषंण करके निक्षिप्त हुए प्रदेशपु जका उस प्रकारसे 
सिद्धि होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता । उदयावलि बाहर भी गुणश्रेणिशीषंतक असंख्यात 
गृणी श्रेणिरूपसे प्रदेशपुज उपलब्ध होता है। किन्तु उसकी यहाँ पर विवक्षा नहीं है क्योकि 
उदयावलिमें प्रविष्ट हुए प्रदेशभु जको ही अधिकृत कर यहाँ पर प्रकृत अल्पमहुत्वकका अवतार हुआ 
है। यहाँ इस गायाके पूर्वार्धमें दो 'च' शब्दोंका प्रयोग पादपुरणके लिये जानना चाहिये क्योंकि 
उसके सिवाय उन दोनों 'च' शब्दोंका दूसरा प्रयोजन नहीं पाया जाता । अब इस गाथासूत्रके इस 
प्रकारके अर्थेकी विभाषा करते हुए आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं-- 

के अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 

$ १९१ यह सूत्र सुगम है । 

के बह ज॑से। 

$ १९२ यह सूत्र सुगम है । 

# जो भ्रदेशष॒ज उदयावहिमें प्रविष्ट हुआ है वह उदय (स्थिति) में सबसे 
थोड़ा है। ट्वितीय स्थितिमें प्रविष्ट हुआ प्रदेशपुज असंख्यातगुणा है। इस प्रकार 
उत्तरोत्त असख्पागुणों श्रेणिरूपस सम्पूर्ण आवलिमें जानना चाहिगे। 
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६ १९३ गताथंत्वान्नात्र किंचिद्‌ व्याख्येयमस्ति । एक्मेेण पर्ंचेण 'जं जं 
खबेदि किट्टिं० से काले! त्ति एदेसि मूलगाह्मए पदाणमत्थो सच मासगाडाहिं 
णिहिदवी दइव्वो; तत्य 'उदीरेदि' त्ति एदेण पदेण द्विदि-अशुमागाणपुद्ीरणा घेतव्या । 
'संझुहृदि' सि बि एदेण पदेण संकमो गदहेयव्वो । पुणो 'संछदद़ि उदीरेदि' त्ति हमेलि(-हिं) 
चेव पदेईड ओकड क्कहुणाविद्ाणमणु भागपदेसमस्सियूण बंधोद यसं कमाणम प्पाबहुओं प्‌. 
भमणिदमिदि णिच्छेयव्वं । 


$ १९४ संपद्टि मूलगाहाएं 'तासु अण्णासु” क्ति एदेण पब्छिमपदेण . धचिदसचु- 
मायोदयविहिं तीहिं उवरिमभासवाइाई मणिद्दिदि | तत्य ताव अड्ड मीए मासमाहाऋ 
अवयारं छुणमाणो सुत्तमुत्तरं मणइ-- 


# एकतो अट्टमी मासगाहा । 


$ १९५ सुगम | 
# ले सह । 
$ १९३ यह सूत्र गतार्थ होनेसे इस विषयमें कुछ व्याख्यान करने योग्य नहीं है। इस प्रकार 
इतने प्रउन्धद्वारा मूलगायाक़े 'जं ज॑ं खबेदि किट्टिं० से काले” इन पदोंका अर्थ सात भाष्यगाथाश्षी- 
द्वारा निदिष्ट किया गया जानना चाहिये क्योंकि वहाँ पर 'उदोरैदि' इस पदद्वारा स्थिति और 
अनु भागको उदारणा ग्रहण करनी चाहिये। तथा 'संछुह॒वि' इस पदद्वारा भी संक्रमको भ्रहम करना 
चाहिये। पुनः 'संछहृदि उदीरेंदि' इस प्रकार इन्ही पदोंद्रारा अपकर्षणविधान और उत्कषंण- 
विधानका और अनुभाग तथा प्रवेश्ञोंका आश्रय करके बन्ध, उदय ओर संक्रमका अल्पबहुत्व कहा 
गया है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिये | 
विशेषाथ---इस सातवीं भाष्यगाथामें छदौरणा होकर जो प्रदेशप्रचय संचित द्वोता हैं वह 
किस विधिसे संचित होता है इस विशेषताका विवरण भ्रस्तुत करते हुए बतलाया है, कि उर्परिभ 
स्थितिमेसे उदयादि गुणश्रेणिमें अपकर्षंण द्वारा निश्षिप्त होनेक्रालां अंदेशपुंज उदयस्थितिमें सर्व 
थोड़ा निक्षिप्त होता है। उससे उपरिम स्थिति ( द्वितीय स्थिति ) में उससे असंख्यातगृणा प्रदेशपुंज 
निक्षिप्त होता है। उपसे उपरिम तीसरी स्थितिमें दूसरी स्थितिमें निश्षिप्त हुए प्रदेशपुंजले अश्ल॑- 
ख्यातगुणा प्रदेशपुंज निक्षिप्त होता है। इसी क्रमसे उदयावल्ोके अन्तिम समय तक जानना चाहिये । 
यद्यपि उदयावलिके बाहर भो गुणश्रेणिशीषंके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा श्रेणिकपमेः 
प्रदेशपु ज उपलब्ध होता है, परन्तु उसकी यहाँ विवक्षा नहीं की है | क्षेप कथन स्पष्ट ही है । 
$ १९४ अब मूलगाथाके 'तासु अण्णासु” इस अन्तिम पदद्वारा सूचित हुई अनुभागके उदयक्री 
विधिको अगली तीन भाष्यगाथाओंद्वारा कहेंगे । उनमेंसे स्ंप्रधम आठवीं भाष्यगाथाका अवतार 
करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 
# इससे आगे आठवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीतेना करते है । 
$ १९५ यह सूत्र सुगम है। 
# पद जेसे । 
११ 
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8 १९६ सुमभं | 
# (१७३) जा वग्गणा उदीरेदि अणंता ताख संकमदि एक्का | 
पृथ्वपविद्ठा णियमा एक्किस्से होंति व अणंता ॥२२५॥ 

8 १९७ एसा अट्टमी भासगाहा णिरुद्धसंगहकिट्टीए वेदिज्जमाणमज्क्िमबहु- 
मागकिट्टीसहेड्टि मोवरिमासंखेज्जदिभागविसयाणमवेदिज्जमाणकिट्टीममेदेण. विद्याणेण 
परिणमर्ण होदि त्ति एदस्म अत्यविसेसस्स णिणणयविह्णट्ठमोहण्णा । तत्थ ताव गाहा- 
पुष्वद्धें उदीरणामरूवेण वेदिज्जमाणासु अणंतासु मज््िमफिट्टीसु एक्केक्किस्से अणुदी- 
रिश्ञमाणहेटिडमोवरिमकिड्टीए परिणमणविद्दो णिद्दिट्टो | जाओ वस्गणाओ उदीरेदि 
अणंताओ तासु एक्केक्का अणुदोरिज्जमाणकिट्टी संकमदि त्ति पदसंबंधवसेण तत्थ 
तद्दाविदृत्थणिदेसो वलंभादो । 

8 १९८ गाह्मपच्छट्गेण वि एक्केबिकस्से वेदिज्जमाण किट्टीए सरूवेण अणंताण- 
मवेदिज्ञमाण किड्लीणं ट्ठिदिक्खयेणुदयं पव्रिसमाणाणं परिणमणविहदी परूविदों त्ति 
घेसज्वों | संपष्टि एदिस्से गाहाए किंचि अवयवत्थपरूवर्ण कस्सामों । त॑ जहा--“बा 
बरगणा उदोरेदि! एवं भणिदे जाओ वस्गणाओ उदी दि ज्षि एवं विदियाबहुवयण- 
प्जोगे पसच्ते पृणो एत्थ गाहाए छंदो भंगो होदि क्ति भएण ओकारलोवं कादण 





8 १९६ यह सूत्र सुगम है। 

# १७३ यह क्षपक जिन अनन्त वर्गणाओं (कृष्टियों)की उदीरणा करता है उनमें 
अनुदीयंमाण एक-एक रृष्टि संक्रमण करती है। तथा पहले जो कृष्टियाँ स्थितिक्षयसे 
उदयावहिमें प्रथिष्ट होकर उदयकों नहीं प्राप्त हुई हैं वे अनन्त कृष्टियाँ एक-एक 
करके स्थितिक्षयसे वेधमान मध्यम कृष्टिरूप होकर परिणमन करती हैं। २२६ | 


8 १६७ यह आठवीं भाष्यगाया, विवक्षित संग्रह कृष्टिकी वेद्मान बहुभागप्रमाण मध्यम 
कृष्टियोंमें अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागकों विषय करनेवाली अवेद्यमान क्ृष्टियोंका इस 
विधिस परिणमन होता है, इस प्रकार इस अथविशेषका निर्णय करनेकेलिये अवतीर्णं हुई है । यहाँ 
पर सर्वप्रथम गाथाके पूर्वाधमें उदीरणारूपसे वेदों जानेबाली अनन्त मध्यम क्ृष्टियोंमें अनुदोयंमाण 
अधस्तन और उपरिम एक-एक कूष्टिके परिणमन करनेको विधि कही है। जिन अनन्त बर्गंणाओं 
( कृष्टियों ) की उदीरणा होतो है उनमें अनुदीयंमाण एक-एक कृष्टि संकमित होतो है, इस प्रकार 
पदोंके सम्बन्धसे उक्त गाथामें उस प्रकारके अर्थका निर्देश उपलब्ध होता है। 

8 १९८ गाथाके उत्तराधंद्वारा भी एक-एक वेद्यमान कष्टिरूपसे स्थितिक्षयसे उदयमें प्रवेश 
करने वाली अनन्त अवेद्यमान कृष्टियोंकी परिणमन करनेकी विधि कही, ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिये | अब इस गायाके अवयवोंके अथंकी किचित्‌ प्ररूपणा करेंगे | यथा--'जा वग्गणा उदीरेदि' 
जिन वर्गंणाओंकी उदीरणा करता है, इस प्रकार द्वितीया विभक्तिके बहुबचनरूप प्रयोगके प्रसक्‍त 
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जिदिडृं, तदो 'जाओ वरगणाओं उदीरेदि त्ति भणिदे जाओ किट्ठीओ उदीरेदि चि 
अत्यो बेचब्ो; एदम्मि विसए किट्टीणं येव बग्मणववश्सारिदृत्तदंसणादो । ताओ 
अण॑ताओ सि जाणावणट्ठ 'अणता' हृदि सणिदं । शरद पि विदियावहुबयण्तंग्रेष 
पेत्तव्वं । ह प 

8 १९९ 'तासु संकमदि' एक्का' एवं मणिदे तासु उदीरिज्जमाणकिट्टीसु अण॑त- 
मेयमिण्णासु एक्केक्का अवेदिज्जमाणकिड्टी हेटिटमा उबरिमा वा परिणमदि त्तिवुत्त 
होदि, सगसरूवपरिच्चागेण मज्थ्िम फिद्ो तरूवपरिणामस्सेव संकम मावेणेह विवषिखय- 
सादो । तदो एक्केका अणुदीरिज्जमाणहेट्टिमोवरिमकिट्टी सब्वासु चेव उदीरिज्जमाण- 
मज्क्िमकिट्टीसु अणंतसंखावच्छिण्णासु संकमियण परसरूवेण विपण्चदि ति एसो एस्थ 
गाहपुव्यद्धे सुत्तत्यसंगहों। ण च एक्किस्से करिड्वीए अणंताणं कीड्डीणं सरूवेण 
परिणामों विरुद्धों त्ति आसंकणिज्जं; अणंतसरिसधणियपरमाणुसमूद्वप्पियाए एक्किस्से 
वि किट्टीए अणंतासु किट्टीसु समयाविरोह्देण परिणमणसिद्धीए बाहाणुवर्लभादों। 

$ २०० संपषह्दि एक्किस्से च वेदिज्जमाणकिद्वीए अं 
संकमणसंभवों अत्यि ति जाणावणईं गाहापच्छद्धमोशण्णं 'प्रव्वपविट्ठा णियमा 





होने पर तो प्रकृतमें गाथाका छन्द भंग होता है; इस भयसे ओका रका छोप करके उक्त वचन निर्दिष्ट 
किया है, तदतुसार 'जाओ वर्णणाओ उदीरेदि/ ऐसा कहने पर जिन कृष्टियोंको उदीरणा करता 
है, [ उक्तपदोंका ] ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि इस स्थानमें कृष्टियोंको ही बर्गंणा संश्नाके 
योग्य देखा जाता है। और वे कृष्टियों अनन्त हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथामें 'अण॑ता' 
यह वचन कहा है। यह वचन मी द्वितीया विभकित बहुवचनान्त हो ग्रहण करना चाहिये । 


$ १९९ 'तासु संकमदि एकका” ऐसा कहने पर 'तासु' अर्थात्‌ अनन्त मेदसे भेदको प्राप्त हुई 
उन उदीयंमान कृष्टियोंके रूपसे अवेद्यमान अधस्तन और उपरिम कष्ट परिणमतोी है; बह उक्त 
कथनका तात्पयं है क्योंकि ये अधस्वन और उपरिम कृष्टि अपने स्वरूपका त्याग करके मध्यम 
कष्टिरूपसे परिणम जातो है, यहो यहाँ संक्रम का अर्थ विवक्षित है। इसलिये अनुदोयंमाव अधस्तन 
और उपरिम एक-एक कूष्टि अनन्त संख्यासे युबत उदोय॑मान सभी मध्यम कृष्टियोंमें संक्रमित होकर 
पररूपसे फल देतो है। इस प्रकार इस गाथाके पूर्वार्धमें सूजका यह समुच्चयरूप अथ॑ है । 
शुंका--एक कष्टिका अनन्त कृष्टिरूपसे परिणमना विरुद्ध है। 
समाधान-- ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह एक कष्ट है; सदृश धनवाल्े 
अनन्त परमाणुओंसे बनी है; इसलिये उम एकका भो अनन्त कृष्टियोंमें समयके अविरोधपु्क 
पर्णिमनकी सिद्धिमें कोई बाधा नहों पाई जाती । 
8 २०० अब एक वेद्यमान कृष्टिमें अवैद्यमान अनस्त कृष्ठियोंका संक्रमण सम्भव है। इस 
प्रकार इस अभ् का ज्ञान करानेके लिये गाथाका उत्तराधं अवतीर्ण हुआ है--पुव्थपथिट्रा णियमा' 


जलन जज जज 5 


२ संकमओं ता०, जा० | 


कर जंयधवछासहिदे कसायपाहुडे [ चारिलक्लद्भी 


इध्कादि । जाओ पुव्यपविद्ठाओ उदयावलियाओ अणंताओ अवेदिज्ञमाणकिड्लीओं 
दिकदसंगहकिड्टीए हेड्टिमोवरिमासंखेज्जमागविसयपडिबद्धाओ ताओ सब्बाओं वि 
फारेक्कमेक्केक्किस्से गेदिज्जमाणमज्िमकिट्टीए सरूवेण परिणमंति त्ति बुर्स होह । 
संपह्दि एदस्सेव गाहासुत्तत्थस्स फुडीकरणडृमुवरिमं विहासागंथमाठवेह । 
. # पिड्ासा 
६ २०१ सुगसं | 
# लें जहा | 
8 २०२ छझुसमं । 
# जा संगहकिद्दी उद्दिण्णा तिस्से उबरि असंख्ेज्दिभागों हेड्ठा वि 
अस्॑स्वेदि भागो किद्दीणमणविण्णो । 
$ २०३ णिरुड्वेदिज्ञमाणसंगहकिट्टीए हेट्टिमोंवरिमासंखेज्जदिभागविसयाओ 
किट्टीओ सगसरूवेण सम्बत्थ उदयं ण पविसंति त्ति एसो शदस्स मावत्थों । 
& सज्ञागारे असंखेजा भागा किदीणमसुदिण्णा | 
६ २०४ णिरुद्धसंगहकिट्वीए मज्झिमबहुमागा सगसरूवेणेव उदय पविसंति सि 
भणिदं होदि । 


इत्यादि । जो नियमसे उदयावलिमें पहले प्रविष्ट हुई विवक्षित संग्रह कृष्टिसम्बन्धी अधस्तन और 
उपरिम असंख्यातवें भागकों विषय करनेवाली अनन्त अवेद्यमान्‌ क्ृष्टियाँ वेद्यमान मध्यम कृषिट- 
रूपले परिणमती हैं यह उक्त कथनका तात्पयं है । अब इसी गाथासुत्रको स्पष्ट करनेके लिये आगेके 
विभाष ग्रन्थकों आरम्भ करते हैं-- 

# अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 

६ २०१ यह सूत्र सुसम है। 

# यह जैसे । 

8 २०२ बह सूत्र सुगम हे । 

# जो संग्रहकृष्टि उदीण होती है अर्थात्‌ उदीरणाद्वारा उदयको प्राप्त होती है 
तंत्सम्बन्धी अन्तरदकृष्टियोंका उपरिम असंख्यातवां भाग और अन्तरदृष्टियोंका अपस्तन 
भी असंख्यातबाँ भाग अनुदीण रहता है । | 

$ २०३ विवक्षित वेद्यमान संग्रहकृष्टिका अधस्तन और उपरिम असंख्यासवनें भागको विषय 
करने वाली कृष्टियाँ सर्वत्र अपने रूपसे उदपमें प्रबंध नहीं करती हैं; यह इस सुत्रका भावार्थ हे । 

# अन्तरकृष्टियोंमेंस मध्यक्के आकारसे अर्थात्‌ मध्यकी असंख्यात बहुभाग- 
प्रमाण रृष्टियाँ उदीर्ण ड्ोती हैं । 

$ २०४ विबषक्षित संग्रहकृष्टिकी मध्यम बहुभाग्रप्रमाण कृष्टियाँ अपने स्वरूपसे ही उदयमं 
प्रवेश करतो हैं यहु उक्त कथनका तात्पमं हे । 


#७ ९९६ | ८ 


# तत्थ जाओ अणदिण्णाओ किडीओ तथदों एक्केक्का फिड्ी 
खब्दासु हुविण्णासु किटोसु संकमेदि । 

8 २०५ एतदुक्त अवति--वेदि|्जमाणसंमहकिद्वी० जहण्णकिद्विप्पडुडि जाब 
उबकस्सकिट्टि ति ओकबियुणुदये संछुहमाणस्स तत्थ मल्धिमा असंखेज्जा भागा अप्पणो 
सरूवेणेब उदय पविद्ठा । पुणो तिसस्‍्से हेट्ठिमोवरिमास खेज्जदिभागे एक्केश्का अंतर- 
किट्डी अप्पप्पणों सरूवेणुद्यं ण॑ पव्रिसदि ? . तच्चेदमृवरिम मागकिट्टी सब्बासिसेव 
सरूवेण परिणमिय उदय पविसदि परिणामविसेसमस्सियूण तत्थ तहा प्रिगमण- 
सिद्धीए णिव्वाहमुवलंभादो सि | एवमेदेण सुत्तेण गाद्यापुष्बद्धमस्सियूण ओकट्टि- 
यूणुदये गिसिचमाणपदेसपिंडस्स अणुभागोदयविद्दी पहूविदो । संपहि'इममेवस्थसुवसंद्दार- 

हरैण पदुप्पाएमागों सुतबुत्तरं मणई। 
» # एदेण कारणेण 'जा बग्गणा उदीरेदि अणंता ताखु संकमदि एक्का 
सि भण्णदि | 

8 २०६ गयस्थमेदं सुत्त । एवं गाद्दापुष्बद्ध विद्ासिय संपद्दि गाहापच्छड़- 
विहासणड्ूमिदमाह--- 


# एक्िस्से वि उदिण्णाए किद्दीए केसियाओ किट्टीओ संकमंति ? 





# उस संग्रह कृष्टिमेंसे जो अनुदीण असंख्यातवें मागप्रमाण अन्तरकृष्टियाँ 
हैं उनमेंस एक-एक कृष्टि उदीर्ण होनेबाली सब क्ृष्टियोंमें संक्रमित होती है । 
$ २०५ उक्त कथनका यह तालये है--वेदी जानेवाली संग्रहकृष्टिको जघन्य अन्तरक्ृष्टि- 
से लेकर उत्कृष्ट अन्तरक्ृष्टि तकको कृष्टियोंका अपकर्षण करके उदयमें निश्चिप्त करने वाले 
क्षपकके उनमेंसे मध्यम असंख्यात बहुभागप्रमाण कृष्टियाँ अपने स्वरूपसे हो उदयमें प्रवेश करती 
हैं। पुनः उक्त संग्रहकृष्टिफ अधस्तन ओर उपरिम असंख्यातवें भागमेंसे एक-एक अन्तरक्ृष्टि 
अपने-अपने स्वरूपसे उदयमें प्रवेश नहों करती हैं, ओर यह अधस्तन तथा उपरिम भागप्रमाण 
कृष्टियाँ उदीर्ण होनेवाली सभी कृष्टियोंके हूपसे परिणमकर उदयमें प्रवेश करतो हैं, क्योंकि परि- 
णामविशेषका आश्रय करके वहाँ उस प्रकारकोीं परिणामकी सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं पाई 
जाती । हस प्रकार इस सुत्रद्वारा गाथाके पूर्वाधंका आअ्रय करके अपकरंण करके उदयमें सींचे जाने 
वाले प्रदेशपुंजकी अनुभागतम्बन्धो उदयको विधि प्ररूपित की है। अब इसी अरथंके उपसंहारमुखसे 
प्रतिपादन करते हुए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 
# इस कारजले जिन अनम्त वर्गणाओं (कृष्टियों) को उदीर्ण करता है उनमें 
एक-एक [वर्गणा] अन्तरकृष्टि संक्रमण करती है । 
$ २०६ यह सूत्र गताथथ है। इस प्रकार गाथाक़े पूर्वाधधी विभाषा करके अब गाञआके उत्त- 
राधंकी विभाषा करनेके लिये इस श्रृत्रकों कहते हैं-- 
# एक भी उदीण रृष्टिपर कितनी कृष्टियाँ संक्रमण करती हैं १ 


८६ जैयधवलासहिदे कसायपाहुडै [ चारित्तकसव्शी 
२०७ पृच्छावककमेद सुमभ । 

# जाओ आवलियपुव्यपचिद्राओ उदयेण अधट्ठिदिगं विपच्चंति 
लाओ सव्बाओ एकिस्से उदिण्णाए किहीए सकमंति | 

१ २०८ उदीरणासरूवेणुदयम्मि वद्ठणाणाओं अणंताओ किह्लीओ अत्थि, पृणो 
तासु एगकिट्टीए सरिमधणियसरूवेण कमेणुदयं पव्िसमाणाणं तक्किद्टीणं सरिसधणि- 
याणि परिणमंति । एवं पादेक्‍्क जत्तियाओ किट्टीओ उदिण्णाओ तासि सब्वासि पि 
स रेसघणियाणि होदूण मज्क्रिमकिट्टोसरूवेणेश उदय पविसंति त्ति भणिदं होदि । 
एवमेदेण सुत्तेण कमोदएण उदय पब्रिसमाणा उवरिमद्विदि-अणुमागस्स मज्िम- 
किट्टीसरूवेण परिणमणत्रिही परूविदों शि थेत्तव्यों । संपहि श्ममेव गाहापच्छद्धपढि- 
बद्धमत्थम्नुवसंहारमुहेण पदंसेमाणो सुत्तम्रत्तरं मणइ--- 

# एवेण कारणेण पव्वपविद्दा एकिस्से अणंता त्ति मण्णंति। 

$ २०९ गयस्थमेदं सुत्त । एबमंडुमीए भासगाहाएं अत्थविहासणं समाणिय 
सपहि एत्येब गाह्मपच्छद्भ णिद्टिट्व त्थविसये पुणो वि विसेसणिण्णयज्रणणड्ं णबमभास- 
गाह्दाए अबयारो कीरदे । 





$ २०७ यह पृच्छासूत्र सुगम है । 


# जो क्ृष्टियाँ उदयावलिमें पहले प्रविष्ट हुई हैं वे अधःस्थितिगलन होकर 
अर्थात्‌ एक-एक स्थिति गलकर उदयद्वारा विपाकको प्राप्त होती हैं; वे सब एक-एक 
उदीर्ण क्रृष्टिपर संक्रमण करती हैं । 


$ २०८ उदीरणास्वरूपसे उदयमे बतंमान अनन्त कृष्टियों है, पुन. उनमेसे एक क्रृष्टि सदुश 
धनछपसे क्रमसे उदयमे प्रवेश करनेवालो अनन्त क्रष्यियोके सदृश घनरूप होकर परिणमती हैं । इम 
प्रकार अलग-भलग जितनो कृष्टियाँ उदोण होती है व सभी कृष्टियाँ सदृश् धनरूप होकर मध्यम 
कृष्टिरूपसे हो उदयमे प्रवेथ करती है यह उक्त कथनका तात्पयं है। इस प्रकार इस सुत्रद्वारा क्रमसे 
उदयद्वा रा उदयमे प्रवेश करतो हुई उपरिम स्थिति अनुभागकी मध्यम क्रृष्टिबपसे परिणमन करनेकी 
विधि कही ऐसः यहाँ ग्रहण करना चाहिये । अब गाथाके उत्तराधंसे सम्बन्ध रखनेवाक्ले इसी अर्थका 
उपसंहारद्वारा प्रदर्शन करते हुए उत्तर सूत्रको कहते हैं-- 


# इस कारणसे पहले भ्रविष्ट हुई अनन्त कृष्टियाँ एक-एक कृष्टिपर सक्रमण 
करती हुई कट्ी बाती हैं । 


$ २०९ यह सूत्र गताथ है। इस प्रकार आठवीं भाष्यगाथाके अरथंकों विभाषा समाप्त करके 


अब यही पर गायथाक उत्तराध॑मे कहे गये अथंके विषयमें फिर मो विद्येष निर्णयकों उत्पन्त करनेके- 
लिये नोबी भाष्यगाथाका अवतार करते है-- 


गा+ २२७ ] ८७ 


# एसो' जवसी 'मासगाहा | 
$ २१० सुगम | 
# (१७४) जे चावि य अणुभागा उदीरिदा णियमसा पश्मोगेण । 
ले यप्पा अणलागा पृथ्वपविष्ठा परिणमंति ॥२२७॥ 


$ २११ जाओ खलु अणभागकिट्टीओ परिणामविसेसेश उदीरिज्जंति ताओ 
समस्सियूण जाओ ट्विदिक्लएण उदय पविसंति पुव्दमुृदयावलियब्भंतरं पविद्दाणुमाग- 
किट्टीओ ताओ वि तदायारेण परिणमंति, तत्थत्तणहेट्टिमोवरिमासंखेज्जमागविसयाओ 
अणंताओ क़िट्टीओ उदीरिज्जमाणमज्झ्रिमकिट्टीसरूवेण परिणम्िय विपच्चंति त्ति 
भणिदं होदि। ण च अण्णसरूवेणावट्टि दाणं पोग्गलक्खंधाणमण्णसरूवेण विपरिणामों 
बिरुद्धों, बज्ञंतर गकारणबिसेसमासेज्ज कम्मपोग्गलाणं विचित्रसत्तसरुवेण परिण- 
मणसिद्धीए पश्सिहाभावादों । संपरह्दि रदस्सेव सुत्तत्थस्स फुडीकरण इयस्ुबरिमो 
विहासागंथों । 

$ बिहासा। 

8 २१२ सुगम । 

# जाओ किट्टीओ उदिण्णाओ ताओ पडुच अणुदीरिप्वमाणिगाओं 





# इससे आगे नोवीं माष्यगाया है| 
$ २१० यह सूत्र सुगम है । 
# [१७७४] जितनी भी अनुमागकृष्टियाँ नियमसे प्रयोगवश्न उदीरित होतो हैं 
उनरूप होकर पहले उदयावलिमें प्रविष्ट हुई अनुमागकृष्टियाँ परिणमती हैं ॥२२७॥ 
8 २११ जो नियमसे अनुभागकृष्टियाँ परिणामविधेषके कारण उदोरित होती हैं उन्हें मिला 
कर जो अनुभागक्ृष्टियाँ स्थितिक्षयसे उदयमें प्रवेश करतो हैं अर्थात्‌ पहले उदयावलिसमें प्रविष्ट हुईं 
जो अनुभागकृष्टियाँ हैं थे भो उसरूपसे परिणमतो हैं, क्योंकि अधस्तन ओर उपरिम असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण अनतन्तकृष्टियाँ उदीर्ण होमेवालो मध्यम कृष्टिकूपसे परिणमकर फलित होती हैं; यह उक्त 
कथन का तात्पय है। और अन्यरूपसे अवस्थित पुदुगलस्कन्धोंका अन्यरूपसे विपरिणसना विरोधको 
प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बाह्य और अन्तरंग कारणविशेषका आश्रय करके कमंपुद्गलोंका विचित्र 
सत्तारुपसे परिणमनरूप सिद्धिका प्रतिषेध नहीं है। अब इसी सृत्रके अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगे 
का विभाषाप्रत्थ जाया है-- 
# अब इस माध्यगांथाकी विभाषा करते हैं । 
$ २१२ यह सूत्र सुगम है । 
$# जो कृष्टियाँ उदोर्ण हुई हैं उनकी अपेक्षा अनुदीयमाण भी कांष्टयाँ हैं 


१ में काम मठ ॥ 


२४ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ भारितवशणणा 


वि फिदीओ जाओ अधट्टिदिगसुदर्य पविसंति ताओ जउेदीरिजशाणियाणं 
किट्टीएं सरिसाओ मवंति। 

६ २११ उदीरणासरूवेणदयं पत्ताओ म्रक््िमकिट्लीओ चेब सुद्धा भ्॑ति । पुणो 
उदयडिंदिं मोचण उबरिमट्टिदिप्पहुडि उदयावलियपविद्धपदेशपिंडो जाब उदयं ण॑ 
पविसदि ताव सब्बकिट्टी विसेससंजुत्तो होद॒ण उदय पव्िममाणावत्थाए उबरिमिहेष्टिमा- 
संखेज्जमागकिट्टीणं सरूव म॒ज्धियुणमज्िमवहुभागमरूपेणट्विद उदयक्रिट्वीणं सखूये 
परिणमिय विपच्चदि त्ति वत्त होदि | एवमेदीए भासगाहाए कमोदय्रेणुद्यं पविसमा- 
णीणदीरिज्जमाणकिट्टोणमुदीरिज्जमाणम जिश्रमकिट्टीआयारेण परिगामा सकारणो 
णिटिट्वोदइब्बों । एवं गवममासगाद्ाए अत्थविद्दासा समता । 


# उरसो दसभी मासगाहा | 
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जो एक-एक अधःस्थितिका गलन होकर उदयमें प्रवेश करती हैं; वें उदीयमाण कृष्टियों- 
के सदृक्ष होती हैं । 


$ २१३ उदोरणारूपसे उदयको प्राप्त हुईं मध्यम कृष्टियाँ ही शद्ध होती हैं। पुनः उदयस्थितिको 
छोड़कर उपरिम स्थितिसे लेकर उदवावलिमें प्रविष्ट हुआ प्रदेशपुंज जब लक उदयमें प्रवेश नहीं 
करता तब तक सब कृष्टिविदोषसे संय॒क्त होकर उदयमें प्रवेश करनेकी अवस्थामें उपरि और 
अधस्तन कष्टियोंके स्वरूपकों छोड़कर मध्यम बहुभागरूपसे उदयक्रृष्टियोंके स्परूपसे परिणमकर 
फल देती हैं, यह उक्त कथनका तात्पयं है। इस प्रकार इस भाष्यगाथाद्वारा कमसे उदबहूपसे उदयमें 
प्रवेश करनेवालो उदोयंमाण क्रृष्टियोंके उदीयंमाण मध्यम क्ृष्टिर्पसे कारणसहित परिणाम कहा है 
ऐसा यहाँ जानना चाहिये | इस प्रकार नोवीं गात्राकी अथंविभाषा समाप्त हुई । 


विशेषाथे---२२६ संख्याक भाष्यगाथाके पूर्वाधमें यह सिद्ध करके बतलाया गया है कि जो 
प्रतिसमय मध्यम कृष्टियाँ उदोरित होती हैं उनमें अधस्तन और उपरिम एक-एक अनुदीयंभाण कृष्टि- 
संक्रमण करतो है। तथा इसो भाष्यगाथाक्रे उत्तराधमें यह बतलाया गया है कि विवक्षित संग्रह 
कष्टिके जो अधस्तन असंख्यातवें भागप्रमाण और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियाँ पहुल्े 
उदयावलिगें प्रविष्ट हुई हैं वे सब बेदी जानेवालो एक-एक मध्यम कृष्टिरूपसे परिणमतो हूँ अर्थात 
वे सब कृष्टियाँ एक-एक मध्यम कुष्टिरूपसे संक्रमण करतो हैं। इसी बातका समर्थन करते हुए 
समुच्चयरूपमें अगली २२७ वीं भाष्यगाथामें यह बतलाया गया है कि जो विवक्षित संग्रहकृष्टिकी 
अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियाँ क्रसे उदयावलिमें पहुले प्रविष्ट हुई हैं वे 
उसी संग्रहकृष्टिकी उदोरित होनेवाली मध्यमकृष्टियोंके रूपमें संक्रमत होकर उदयरूपसे परिणत 
होतो हैं। यहाँ इन दोनों भाष्यगाथाओंमें अवस्तन और उपरिम कृष्टियोंके मध्यम बहुभागप्रमाण 


कृष्टियोंमें संक्रमण करके उदयमें आनेको जो बात कही गई है उस कथनको थिउबक संक्रमणकी 
भपेक्षा जानना चाहिये | 


# इससे आगे दसवीं भाष्यगाथा आई है । 


मान रेट ] ८ 


$ ११४७ जवमभासगाहाविह्सणाणंतरमेत्ती. दसमभासगाहा जअद्वावसरपत्ता 
विदासेयव्या त्ति यूस होइ | 


१७५) पच्छिम आवकिया? समयणाए दु जे थ अणुभागा 
उक्तस्स हेइ्विंमा सल्झिसासु णियमा परिणमंत्रि |२२८॥ 


$ २१७ एसा दसमी भासगाह्दा उदयावलियपरबिट्टाणमणुभागकिट्वी्ण मज््रिम- 
किट्टीसरूवेणुदयसंपत्तीए सुद्दू परिष्कुडीकरणडभोश्ण्णा | संपक्टि एदिस्से अवयबत्थों 
बुच्चदे | त॑ जहा--पच्छिमा आवलिया पच्छिमावलिया उदयावलिया त्ति वुत्त 
होदि । तिस्से पच्छिमावलियाएं समयूणाए उदयसमयवज्जाए जे अणुभागा' जे खलु 
अणभागा किट्टीसरूवा 'उक्कस्स हेट्टिमा' हेट्टिमोवरिमासंखेज्जदिभागविसयपड़िबद्ध- 
सेण उक्कस्स जहण्णववणसमवर्लंबमाणा “मज््ञिमास” मज्प्चिमबहुमाग किट्टीसु णियमा 
प्व्छियेणेव परिणमंति । किमुक्तं भवति ? उदयावलियपविट्वस्स सव्वकिद्रीओ जाव 
उदयसभयं ण हुक्कंति ताव अप्पष्यणों सरूवेण णिव्याइमच्छियूण तदों जहाकममु- 
दयहिदिमणुपाविय तक्‍काले 'चेव हेट्टिमोवरिमासंखेज्जदिभाग किट्टीसरूवमुज्हियूण 
मज्््षिमेसु असंखेज्जेसु भागेसु जाओ किट्टीओ तदायारेण परिणमिय फर्ू दादुण 





$ २१४ नौवोीं भाष्यगाथधाकी विभाषा करनेके अनन्तर आगे यथावसरप्राप्त दसवीं भाष्य- 
गाथाकी विभाषा करनी चाहिये, यह उक्त कथनका तात्पयं है। 


# (१७५)एक समय कम अन्तिम आवलि (उदयाबलि) की उत्कृष्ट और जघन्य 
असंख्यातवें मागप्रभाण जो अनुभाग कृष्टियाँ हैं वे सर असंखूयात बहुमाग प्रमाण मध्यम 
कृष्टियोंके रूपसे नियमसे परिणम जाती हैं ॥२२८॥ 


$ २१५ यह दसवीं भाष्यगाथा, उदयावलिमें प्रविष्ट हुई अनुभागकृष्टियोंके मध्यमकूशिहूपसे 
उदयसम्पत्तिको अच्छी तरहसे करनेके लिये, अवतोणं हुई है। अब इसके अवयवोंका अर्थ कहते हैं। बह 
जैसे--पश्चिम जो आवजलि वह पद्चिमात्रलि है। पश्चिम आवलि अर्थात्‌ उदयावलि यह उक्त कथन- 
का तात्पयं है। एक समय कम अर्थात्‌ उदवसमयसे रहित उस पश्चिम आवलिको 'उक्कस्सहेट्विमा' 
अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागरूप विषयके सम्बन्धसे उत्कृष्ट और जघन्य संज्ञाका भव 
लम्बन करनेवाले 'जे 'अगुभागा' कृष्टिस्वरूप जो अनुभाग हैं वे बहुमागप्रमाण मध्यम कृष्टियोंखूपसे 
णियमा' निश्चयसे ही परिणम जाते हैं । 


शंका---यहाँ क्या कहा गया है ? 


समाधांन---बहाँ यह कहा गया है कि उदयावलियें प्रविष्ठ हुईं सभी कृष्टियाँ जब तक उदय- 

सममेको नहीं प्राप्त होती हैं. तब तक अपने-अपने स्थरूपसे निर्बापरुपसे रहकर तदनन्तर यवाक्रम 

उदयरूप स्थितिको प्राप्तकरके उसी समय 'अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंके 
श्र 


० जयधवलासहिदे कसामपाहुडे [ भारिततमसगर्णा- 


मच्छृति तिदुत्तहोइ। ण चर एवंविहो परिणामो तासिमसिद्धो; प्रमासमोबएसबलेण 
सिद्धचादों | एकमेसा गाहा उदयावलियपविट्ठाणु मार्ग पहाणं कादृण तत्यच्रणकिट्वीण- 
मुदय्य पैरविसमाणावत्थाएं उदीरिज्ञमाणमज्झि मकिट्टीसरूवेण परिणमणविद््ण पतुष्पा- 
एदि त्ति पुष्बिल्लदोगाहाईितो एदिस्से माहाए कथंचि अपुणरुचभावों वक्‍खाणेयण्वो | 
संपहि एवंबिहमेदिस्से गाह्मए अत्यं फुडीकरेमाणो उबरिमं विह्ासागंथमाठवेइ--- 

# विहासा ! 

$ २१६ सुगम । 

# पच्छिम आवशिया शि का सण्णा | 

8 २१७ सुगम । 

# जा उदयावस्तिया सा पच्छिमावकिया | 

६ २१८ कुदो ? सब्वपच्छिमाए तिस्से तब्ववएसोववत्तीए णिव्वाहम्वरूंभादो । 

# लदो तलिस्से उदयाबणियाएं उदयसमयं मोक्तण सेसेख्ठ समएसु 
जा संगहकिद्दी वेदिज्जमाणिगा, तिस्से अंतरकिट्दीओ सब्धाओ ताथ 
चरिज्जंति जाब ण उदय पथिद्याओ सि। 





स्वरूपको छोड़कर असंख्यात बहुभागप्रमाण मध्यकी जो कृष्टियाँ हैं उस रूपसे परिणमकर फल देकर 
निकल जाती हैं, यह उक्त कथनका तात्पयं है। और उनका इस प्रकारका परिणमन करना असिद्ध 
नहीं है, क्‍योंकि परमागमके उपदेशके बलसे यह बात सिद्ध है। इस प्रकार यह गाथा उदयावलिमें 
प्रविष्ट हुए अनुभ[गको प्रधान करके उसमें रहनेवाली कृष्टियोंके, उदय प्रवेश करमेकी अवस्थामें, 
उदीर्यमाण मध्यम कृष्टियोंहपसे परिणमन करनेकी विधिका प्रतिपादन करतो है। इस प्रकार पहले- 
की दो गाथाओंसे इस गशथार्में कथंचित्‌ अपुनरक्तपना है, इस बातका व्याख्यान करना चाहिये | अब 
इस प्रकार इस गाथाके अर्थ गे स्पष्ट करते हुए आगेके विभाषा ग्रन्थको आरम्भ करते हैं-- 
# अब हस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 
$ २१६ यह सूत्र सुगम है। 
# परिचम आवलि यह किसकी संज्ञा है ? 
$ २१७ यह सूत्र सुगम है। 
$ जो उदयावलि है उसे ही पश्चिमावलि कहते हैं । 
8 २१८ क्योंकि वह सबसे अन्तिम है, इसलिये उसको उप्त प्रकारसे उपपत्ति निर्वाधरूपसे 
बन जाती है। 
# इसलिये उस उदयावलिके उदय समयको छोड़कर श्रेष रहे समयोंमें थो 
संग्रहकृष्टि वेदी जा रही है उसकी सभी अन्तरकृष्टियाँ तब तक उसी रूप रहती हैं 
जब तक वे-उदयमें प्रवेश नहों करती हैं । 


वा० ऐे२८ ] | श्््‌ 
$ २१९ घुग्म । 
# जवदर्थ जाघे पविद्वाओ तांधे चेव तिससे संगहकिशीए अगप्गकिहि- 


मसार्दि कादू उवरि असंखेज्जदिभागो जहण्णियं किध्टिमादिं कादूण हेद्ठा 
असंखेज्जदिभागो च मज्किसकिदीसु परिणसदि । 


$ २२० गयस्थमेदं पि सुत्त। एवमेदाओ तिथ्णि वि अण॑ंतरमासगाह्यओं 
अणुमागोदयमेव जद्दाकममुदीरणापह्ााणं कम्मोदयपद्दाणमुदयावलियपविद्ाणुभागपद्माणं 
च्‌ कादूण परूजेति त्ति घेत्तव्वं । 

8 २२१ एवमेदाहिं दस मासग्राहाई किट्टीखबगस्स तदियमूलगाहाएं अत्य- 
विद्वासणं समाणिय संपहद्दि जहावसरपत्ताए चउत्थमूलमाहाए अवयारकरणडस्रुबरिस 
पबंधभाठवेई--- 

# स्ववणाएं चडत्थीए सलगाहाए समुक्षित्तणा | 





8 २१९ यह सूत्र सुगम है | 

# किन्तु जिस समय वे उदयमें प्रविष्ट होती हैं उसी समय उस संग्रह कृष्टि- 
की अग्र अन्तरकृष्टिसे लेकर उपरितन असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकृष्टियाँ तथा 
जघन्य अन्तरकृष्टिसे लेकर अधस्तन असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरकृष्टियाँ मध्यम 
कृष्टियोंरूपसे परिणम जाती हैं । 


8 २२० यह सूत्र भी गताथं है। इस प्रकार अनन्तर कही गई ये तीनों ही भाष्यगाथाएँ 
यथाक्रम उदीरणाप्रधान अनुभागोदयकरा तथा उदयावलिमें प्रविष्ट हुए अनुभागप्रधान कर्मोके उदयकी 
प्रधानताका ही कथन करती हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये | 


विधेषा्थ--जो पहले ८-९वों भाष्यगाथाओंमें कौन कृष्टियाँ उदीरणाको प्राप्त होती हैं और 
कौन क्ष्टियाँ अधःस्थितिकी गलनाद्वारा ऋमसे उदयावलिमें प्रविष्ट होकर उदय समयमें उदोरणा 
रूप छ्ृष्टियोंमें संक्रमित होकर उदयको प्राप्त होती हैं इस बातका स्पष्टीकरण कर भाये हैं। इस 
भाष्यगायामें यह बतऊाया गया है कि टदयावलिसें प्रविष्ट हुईं वे अधस्तन और उपरिम असंख्यातर्तें 
भागप्रमाण कृष्टियाँ एक समय कमर उदयावलिप्रमाण कारू तक तदबस्थ रहती हैं तथा अन्तिम 
समयमें करमसे वे कृष्टियाँ बहुमागप्रमाण मध्यम कृष्टियोंखपसे संक्रमण करके उदयको प्राप्त 
होतो हैं । 

$ २२१ इस प्रकार इन दस भाष्यगाथाओंद्वारा ऋृष्टिक्षपकके तीसरो मूछगाथाके अथंकी 
विभाषा सम्ाप्ठ करके अब वधावसरप्राप्त चौथी मूलगाथाका अवतार करनेकेलिये आगेके प्रबन्धको 
आरम्भ करते हैं-- ४ 


दर जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तमखवर्णा 


$ २२२ सुगम । 
# (१७६) किह्दीदो किद्धिं पुण संकमदि खएण कि पयोगेण | 
कि सेसगम्हि किड्टीय संकमो होदि अण्णिस्से ॥ २२९॥ 
8 २२३ एसा चउत्थमूलगाहा एगसंगहकिट्टि वेदेदण पुणो अण्णसंगहकिड्टिभो- 
कह्टियण वेदेमाणस्स किट्टीखवगस्स तम्मि संधिविसये जा परूवणामेदो तण्णिण्णय- 
विद्याणहमोहण्णा । त॑ जदा-- किट्टीदो किट्टिं पृण०” एवं मणियें एगसंगद्वकिद्धि वेदेदूण 
पूणो तत्तो अण्णसंगदकिड्ठि वेदेमाणों तिस्से पुव्ववेदिदकिद्वीए सेसगं कर खबेदि ? कि 
तिस्से उदए्ण आहो प्रओगेगेति एबविहा पुच्छा गाद्यापुष्बद्ध णिवद्धा । एद्स्स 
मांवस्थो--किं वेदेमाणो खचेदि । आहो परपयदिसंकमेण संकामेंतो खपेदि त्ति मणिद 
होदि | कघ॑ ! एत्थ क्खएणे सि भणिदे उदयस्स गहणं होदि त्ति णासंकणिज्जं, खया- 
हिमुहस्स उदयस्सेव खयव्ववए्ससिद्धीए णाहयत्तादो । “कि सेसगम्हि किट्टीय' एवं 





$ २२२ यह सूत्र सुगम है| 


# (१७६) विवश्षित संग्रहकृष्टिका वेदन करनेके बाद अन्य संग्रहकृष्टिका 
अपकर्षण करके वेदन करता हुआ क्षपक उस प्र्ववदित्‌ संग्रहकृष्टिके शेष रह्दे भागको 
वेदन करता हुआ क्षय करता है था अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करके क्षय करता 
है ॥२२९॥ 


$ २२३ यह चौथी मूलगाथा एक संग्रह कृष्टिका वेदन करके पुनः अन्य संग्रह कृष्टिका 
अपकषंण करके वेदन करनेवाले क्ृष्टिक्षपकके उस सन्धिस्थानमें जो प्ररूपणा भेद होता है उत्तका 
निर्णय करनेके लिये अवतीर्ण हुई है। यथा--किट्टीदो किट्ट पुण' ऐसा कहने पर एक संग्रह 
कृष्टिका वेदन करके पुन: उससे अन्य संग्रह कष्टिका वेदन करता हुआ उसे पूव॑में बेदनकी गई 
कृष्टिके शोष भागको किस प्रकार क्षय करता है ?--क्या उदयमे क्षय करता है या प्रयोगसे क्षय करता 
है ? इस प्रकार यह पृच्छा गाथाके पूर्वाधमें निबद्ध है। अब इसका भावाथं इस प्रकार है कि क्या 
वेदन करता हुआ क्षय करता है या परप्रकृति संक्रमके द्वारा सक्रम करता हुआ क्षय करता है यह्‌ 
उक्त कथनका तात्य॑ है । 

शंका---यहाँ गाधामें 'कखएण' ऐसा कहने पर क्या उससे उदयका ग्रहण होता है ? 


समाधान---ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि क्षयके सन्मुल हुए उदयकी ही क्षय 

संज्ञा है, यह बात न्यायसे सिद्ध है । 
पक्ष सेसगम्हि किट्टीय' ऐसा कहने पर पहले वेदों गई संग्रहकृष्टिके कितने ही भागके 
अवशिष्ट रहने पर अन्य इृष्टिमें संक्रम होता है, इस प्रकार गायाके उत्तरा्ध॑में सूत्रका अथके साथ 
सम्बन्ध करना चाहिये। परन्तु यह पृच्छा दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध मोर उच्छिष्टा- 


१. भणिदों भ्रा० । 


गो० रे१९-२३० ] ९३ 
भणिदे पृथ्ववेद्दसंगहकफिट्टीए फेशियमेत्तावसेसे संते अष्णकिट्टीए संकमो होह चि 
माहापच्छड़े सुत्तत्यप्ंवंधो | एसा थुण पुच्छा दुसमयणदोआवरियमेत्तनवकबद्धाण- 
मुच्छिद्|वलियाए च्‌ सेसमावधुवेश्खदे । एयमेसा मूछगादा किट्टांदों किट्टीअंतर संकम- 
माणस्स, तम्मि संधिविसेसे दुसमयूणदो आवलियमेसे क्ारूम्सि बद्धणवकबंधसमयपएबड़ा- 
णप्तुच्छिद्वावलियाए च खबणाविद्िं पदुष्पाणदि त्ति सिद्ध । 


8$ २२४ संपहि एवंविद्मेदिस्से गाह्माए अत्थविसेसं दोहि भासगाद्वाईिं विद्वासे- 
माणो उबरिम पबंधमादवेईइ--- 


$ एदिस्से थे मासगाहाओ | 
$ २२७ सुगम । तत्थ ताव पढ़मभासगाहाएं सप्रुक्ित्तणं कुणमाणों हृदमाह-- 


# (१७७) किट्दीदों किट्टिं पुण संकमदे णियंससा पञओगेण | 
किट्टीए सेसगं पुण दो आवक्ियाएं जं बद्ध !!२३०॥ 


वलिकी अपेक्षा करती है। इस प्रकार यह मूलगाथा एक संग्रहकृष्टिसे दूसरी संग्रहुकृष्टिमें संकभम 
करनेवाले क्षपक जोव उस सन्धि विशेषमें दो समय्र कम दो आवलिप्रमाणकालके भोतर उस कालमें 
बन्धको प्राप्त हुए नवकबन्ध समय प्रबद्धोंकी तथा उच्छिष्टावलिप्रमाण समयप्रबद्धोंकी क्षपणा करने- 
की विधिका प्रतिपादन करती है, यह सिद्ध हुआ । 

विशेषा्--इस मूलगाथामें यह पृथ्छाकी गई है कि अगरी संग्रह कृष्टिका वेदन करते 
समय पिछली संग्रह कृष्टिका जो दो समय कम दो आवलिप्रभाण नवकबन्ध सत्तामें शेष रहता है 
तथा उसके साथ ही जो उच्छिष्टावलिप्रमाण समयप्रबद्ध शेष रहता है उसका क्या उदयद्वारा वेदत 
होता है या वेदी जानेवाली संग्रहकृष्टिमें संक्रमण होकर उसका वेदन होता है। 


8 २२४ अब इस गाथाके इस प्रकारके अथंविद्ेषकी दो भाष्यगाथाओंद्वारा विभाषा करते 
हुए आगेके प्रवन्धको आरम्भ करते हैं-- 


# इस चोथी मुलगाथाकी दो भाष्यगाथाएं हैं | 
$ २२५ यह सूछ सुगम है। उसमें सर्वप्रथम प्रथमभाष्यगायाकी समुत्कीतंना करते हुए इस 
प्रथम भाष्यगाथाको कहते हैं-- 

# (१७७) पिछलो संग्रहकृष्टिके वेदन करनेके बाद जो भाग श्लेष बचता है 
उसे अन्य संग्रहकृष्टिमं नियमसे प्रयोगद्वारा संक्रमण करता है। परन्तु पिछली 
संग्रह कृष्टिका दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक-बन्धरूप जो द्वब्य है तथा 
उच्छिव्टावलि प्रमाण जो द्रव्य है वह शेषका प्रमाण है ||२३०॥ 


१, जावलियायु ता० । 





श्डं जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारितमल्वणा 


8 २२६ एदस्स सुत्तस्सत्थो--एगकिड्टीदो बेदिदसेसग पदेसरगं अण्णं किड् 
संकामेमाणो 'निममसा णिच्छश्णेव 'पयोगेण' परपयडी संकामेंतो चेव खबेइ, 
पुष्ववेदिद्संहकिड्टीए सेससस पयारंतरेण णिल्लेवणासंभवादो । तत्थ पुण सेसपमाण 
केत्तिवमिदि मणिद्रे 'किट्टीए सेसयं पुण दो आवलियासु ज॑ बद्धमदि' णिष्टिहूं । 
एत्थ दो आवलियवबद्धाणं दुसमयूणत्त सुत्ते बह वि ण शिषिट्रं तो वि बक्‍्खाणादो 
तहाविदविसेसपडिवत्ती एत्थ दहुब्बा, चरिमावलियाए संपुण्णाएं दृचरिमावल्ियाए च 
दुसमयुणाए बद्ाणं णवकबद्धसमयपवद्धाणं एत्थ सेसभावेण संभवदंसणादो | उच्छि- 
दुवलियपदेसग्गस्स च एत्थ सेसभावो अगुत्तसिद्धों दह्ृव्वों । संपह्टि एदस्सेवल्थस्स 
फुडोकरणइमुवरिम विद्वासागंथमाठवेइ-- 


$ विहासा । 

$ २२७ सुगम । 

# ज॑ संगहफिटि वेदेदूण तदो से काले अण्णसंगहकिद्धि पवेदयदि, 
तदो तिससे पृव्वसमयथेदिदाए संगहकिदीए जे दोआवजलियबयद्धा 





8 २२६ इस भाष्यगाथासूत्रका अर्थ है--एक संग्रह कृष्टिके वेदे जानेके बाद शेष रहे प्रदेश- 
पूंजको अन्य संग्रहकृष्टिमें संक्रमण करता हुआ 'णिममसा' निशचयसे ही प्रयोगसे परप्रकृतिरूप 
संक्रमण करता हुआ क्षय करता है, क्योंकि पहले बेदी गई संग्रहकृष्टिके शेष रहे भागका अन्य प्रकारसे 
निलपित होना सम्भव नहीं है। परन्तु उप्तमें शेषका प्रमाण कितना रहता है ऐसा पूछनेपर 'किट्टीए 
सेसय॑ पुण दोआवलियासु जं बद्धं' पिछली संग्रहकृष्टिके दो आवलिप्रमाण कालके भीतर जो बाँषा 
गया वह छोषका प्रमाण है, यह कहा गया है। यहाँ इस भाष्यगाथामें यद्यपि दो आवलियोंमें दो समय 
कम करके निर्देश नहीं किया गया है तो भी व्याख्यानसे इस प्रकारकी विशेषताका ज्ञान यहाँ पर कर 
लेता चाहिये, क्योंकि पूरी अन्तिम आवलिमें ओर दो समय कम द्विचरम आवलियें बाँधे गये. नथक- 
बद्ध समयप्रबद्धोंका यहाँ शेषपनेसे सम्भव दिखाई देता है। तथा उच्छिष्टावलिप्रमाण प्रदेशपुंज यहाँ 


पर शेष रहता है यह बात यहाँ अनुक्तप्तिद्ध जाननी चाहिये। अब इसो अथंको स्पष्ट करनेकेलिये 
आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्भ करते हैं-- 


# अब हस भाष्यगाथाकी विभाषा की जाती है । 

$ २२७ यह सूत्र सुगम है । * 

# जिस संग्रहकृष्टिका वेदन करके अन्तर समयमें अन्य संग्रहकृष्टिका वेंदन 
करता है. उस समय उस पूर्व समयमें वेदों गई संग्रद कृष्टिके जो दो समय कम 


१. बंधा ता० । 


गाण् २३० ) | 
दुसमयणा आवशियपविद्धा चर अस्सि समए केविज्जसाणिगाए संगह- 
फकिदीए पओओोगसा संकमंलि | 

६ २२८ गंयत्यमेदं सुत्त । जवरि प्ओगसा संकमंति थिं एवं मणिदे उच्छिद्वा- 
वलियपविदुपदेससंतकम्मं थिवुकसंकमेण उदये पविसदि, सेससंतकम्म॑ पि अधापवत्त- 
संकमेण संकामिज्जदि त्ि एसो पओगो णाम | एदेण पओगेण किट्टीसेसस्स किड्ढी- 
अंतरसंकंती होदि त्ति मणिदं होह | एवमेसो पढ़मभासगाहाएं अत्यो विद्वासिदो त्ति 
जाणावणहु मुवसं हार॒यवकभाइ-- 

# एसो पहंसमासगाहाए अत्थों । 

२२९ एवमेदप्ृवसंहरिय संपद्दि विदियमासमाहाएं अस्थविहासणद्भभुवरि पबंध- 
माह-- 

# एलो विदियसासगाहाए सझुक्तित्तणा | 


$ २३० सुगम । 





दो आवलिबद्ध नवक समरयप्रबद्ध हें वे इस समय वेदी जानेबाली संग्रहकृष्टिमें प्रयोगसे 
संक्रमित होते हें । 

8 २२८ यह सूत्र गता्थ है। इतनी विशेषता है कि “प्रयोगसे संक्रमित होते हैं' ऐसा कहनेपर 
उच्छिष्टावलिप्रविष्ट प्रदेशसत्कमं स्तिबुकसंक्रमसे उदयमें प्रविष्ट होते है तथा शेषसत्कमंको भी 
अध:अवृत्त संक्रमकेद्वारा संक्रमित करता है। इस प्रकार यह यहाँ प्रयोग दाब्दका अथ॑ है। 
इस प्रयोगसे संग्रह कृष्टि शेषकी कृष्टि अन्तरमें संक्रान्ति होती है यह उक्त कथनका तात्पयं है। इस 
प्रकार यह प्रथम भाष्यगाथाके अथेकी विभाषा की । इस प्रकार इस बातका ज्ञान करनेके लिए 
उपसंहार वाबयको कहते हैं-- 


# यह प्रथम माष्यगाधाका अर्थ है । 


$ २२९ इस प्रकार इस भाष्यगाथाका उपसंहार करके अब दूसरों भाष्यगाथाके अथंको 
विभाषा करनेके लिये आगेके प्रवन्धकों कहते हैं-- 


# इससे आगे दूसरी माष्यगाथाकी सप्ुत्की्तना करते हैं । 
8 २३० यह सूत्र सुगम है । 


९६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तकलबणा 


$# (१७८) समयणा थ पविट्टा आवशिया होदि पढम किट्ठीए । 
पुण्णा जं बेदयदे एवं दो संकमे हॉलि ॥२३१॥ 


ह २३१ एसा विदियमासमगाहा किट्ढीदो किट्टीअंतरं संकममाणस्स संधिविसये 
पुथ्वुत्तसंगहकिट्वीणम वलियपविदठुस्स पवेसमस्स पमाणावहारणदुमोशण्णा । तरथ ताव 
गाइ्पुब्वद्धेण पृष्ववेदिदाए किट्टीए समयूणावलियमेताणप्रुच्छिद्ावलियसंबंधीणं गुण- 
सेढिगोबच्छाणं संमवो णिट्ट्रो | पच्छड्टेणवि एण्हिमोकड्ियूण वेदिज्जमाणाएं संपुण्णा- 
बलियमेत्ताणं गोवच्छाणपमुदयावलियब्भंतरे संभवों पदुष्पाइदो दड्वब्यों । संपद्दि एदिस्से 
गादाए किंचि अवयवत्थपरूवणं कस्सामो | तं बहा--समयणा च पविट्ठ।' एवं मणिदे 
समयणा आवलिया उदयावलियब्मंतरं पविट्ठा त्ति पृल्ववेद्दकिद्वीए संपुण्णा च आव- 
लिया पविट्ठा मवदि ज॑ संगइकिट्टमेण्हिमोकडियूण वेदयदि तिस्से 'एवं दो संकमे 
होंति! एवं मणिदे एवमेदाओ दो आवलियाओ संकमे भवंति, एगकिट्टि बेदेदण पुणो 
अण्णकिट्टिमोकड्डियूण वेदेमाणस्स तम्मि संधीए दोआवलियाओ भवंति, णाण्ण- 
त्ये सिबतत होह | अथवा संकमे किट्टीणं खबणाए एदम्मि संधिविसेसे एदाओ दो 





# (१७८)पूर्व में बेदी गई संग्रह कृष्टिके और तत्काल वेदी जानेवाली संग्रहकृष्टिके 
सन्पिस्थानमें प्रथम संग्रहकष्टिकी एक समय कम एक आवली उदयावहिमें प्रविष्ट होती 
है तथा बिस संग्रहकृष्टिका अपकषण करके इस समय वेदन करता है उसकी परी 
आवलो उदयावलिमें प्रविष्ट होती है इस प्रकार दो आवलियां संक्रममें होतो 


हैं ॥२३१॥ 


8 २३१ यह दूसरी भाष्यगाथा एक संग्रहकृष्टिसे दूसरी संग्रहकृष्टिके अन्तरमें संक्रम 
करनेवाले जीवके सन्धिस्थानमें पूर्व और उत्तर संग्रहुकृष्टियोंके आवशलिमें प्रविष्ट हुए प्रवेशक जीव- 
के प्रमाणका अवधारण करनेकेलिये आई है । उसमें सर्वप्रथम गाथाके पूर्वा्धद्वारा पहुले बेदी गई 
संग्रह कृष्टिकि एक समय कम आवलिप्रमाण उच्छिष्टावल्सि सम्बन्ध रखनेवाली गुणश्रेणि गोपुच्छाएँ 
सम्भव हैं, यह निर्देश किया गया है। तथा उत्तराधं द्वारा भी इस समय अपकर्षण करके बेदी जाने- 
वाली सम्पूर्ण आवलिप्रमाण गोपुच्छाएँ उदयावलिके भीतर सम्भव हैं यह प्रतिषादन किया गया 
जानना चाहिये। अब इस गाथाके अवयबोंके अ्थंकी थोड़ेमें प्ररूपणा करेंगे । यथा--'समयूणा 
च पविट्टा' ऐसा कहने पर पहले वेदी गई संग्रह कृष्टिकी एक समय कम आवशि उदयावलिके 
भीतर प्रविष्ट हुई तथा जिस संग्रहकृष्टिकों दस समय अपकर्षण करके बेदन करता है सम्पूर्ण 
आवलि उदयावलिमें प्रविष्ट होती है, इस प्रकार 'एवं दो संकमे होंति” ऐसा कहने पर इस प्रकार 
ये दो आवलियाँ संक्रममें होती हैं। इस प्रकार एक संग्रह कृष्टिको वेदन करके पुन: अन्य संगह 
कृष्टिका अपकर्ष ण करके बेदन करने वालेके उस सन्धिमें दो आवलियां होती हैं, अन्यत्र नहीं, यह 
उक्त कथनका तात्पयं है। अथवा संक्रममें अर्थात्‌ कष्टियोंकी क्षपणासस्बन्धी इस सन्धि विशेषमें 


भा+ रे३१ | ९७ 
आवियाओ होंति तति बक्खाणेपव्वं । संपहद्दि एदस्सेदत्थस्स फुडीकरणदूपुवरिल बिद्वा- 
सा्गयमादौद -- 


$ विहासा | 

१२३१ धुमम | 

कफ थ॑ जहा । 

ह १३३ सुगम । 

$ ऋण्ण कि्ि संकमसाणर्स पव्ववेविदाए समयणों उदयाव्िया 
वेजिक्लसाणिगाए किद्दिए पशडिवुण्णा उदयायशिया एवं फिडीवेदगर्ल 
उक्‍्करलेण दो आवलियाओ | ह 

$ २३४ किड्ढीदों किट्टीअंतरं संकममाणस्स तम्मि अवस्थंतरे उदयावलियब्भंतरे 
दोण्ह संगहकिद्वीणं पढमड्टिदी अत्थि सि मणिदं होदि। ताओ पुण दो वि आवलियाओ 
किड्डीदो क्रिड्टेसंकममाणस्स समयूणावलियमेत्तकारुं संभबंति। पुणों सेसकांरूमिह 
सब्वम्दि बेब एका उदयावलिया मवदि, उच्छिट्वावलियाए गालिदाए तत्व पयारंतर॒स्स 
संभवाणुवलंभादो त्ति जाणावणडुुत्तरसुत्तमाइ-- 





ये दो आवलियाँ होती हैं ऐसा व्याश्यान करना चाहिये। अब इसी अर्थकों स्पष्ट करनेके लिये 
आगेके विभाषाप्रन्थको आरम्भ करते हैं-- 

# अब इस गाथाकी विभाषा की जाती है । 

$ २३२ यह सूत्र सुगम है । 

# वह जसे | 

$ २३३ यह सूत्र सुगम है ! . 

# एक संग्रह कृष्टिके बाद दूसरी संग्रह कृष्टिका संक्रमण फहनेवाढ्ले क्षप 
पृ में वेदी गई संग्रह इृष्टिको एक समय कम उदयावल्ि और वतंमानमें वेदी 'बानै- 
बाली संग्रह कृष्टिको प्री उदयावल्ति। इस प्रकार ऋृष्टि बेदककी उत्कृष्टसे दो 
आवलियाँ एक साथ पायी बाती हैं । 

$ २३४ एक संग्रहकृष्टिसे दुसरी संग्रहकृष्टिमें संक्रमण करनेवाले क्षपकंके उस दूसरी 
अवस्थामें उदयावलिके भीतर दो संग्रह क्ृष्टियोंको प्रथम स्थिति होती है, यह उक्त क्रथनक्ता तात्पय॑ 
है । परन्तु वे दोनों ही आवजियाँ एक संग्रह कृष्टिसे दूसरी संग्रह कृष्टिमें संक्रमण करनेवाले जोवके 
एक समय कम एक आयलि कालतक सम्भव हें, पुनः केषकालमें सर्ंत्र'हो (बेंदी जानेंबाली संग्रह 
कष्टिके बेदन कालतक ) एक उदवावर होती है, क्योंकि उच्छिष्टाबलिके गले जाने पर वहाँ दूसरा 
प्रकार सम्भव नहीं उपलब्ध होता | इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सृतका 


प 


१. गिहासा्गबमाह जा+ । 
१३ 





९८ जयधवरासहिदे कसायपाहुडे की चारित्ततखवणा 


क लाओ वि कि्दीदो कि्टिं संकममाणस्स से काले एक्का उदयावक्षिया 
अवधि | का 

$ २३५ गयत्वमेदं सुत्त । णवरि एत्य से काले एगा उदयावक्तिया' सि भणिदे 
समयूणावहियमेत्तगोवुच्छेतु त्थिवकसंकमेण वेदिज्जमाणकिट्टीएं उबरि संकंतेसु तदर्ण- 
तरसमयप्पहुडि एक्का चेव उदयावलिया होदि त्ति पेततव्वा । एसो व अत्थो सब्वासि 
किट्टीणं वेदगस्स संधीए प्रादेकू ज्ोजेबन्नो । एवं विदियमासग्राहाए अत्यो समततो। 
तदो किड्टीक्षणाएं चउथी मृदमाहा समप्पदि त्ति जाणावणफ़लप्ुवसंहारत्बकमाह: 

# चडत्थी समलगाहा खबजाए समत्ता । ' 

8 (२३६) सुगममेदप्ुवसंहारवक्क । एबमेतिएण परबंधेण सुहमसांपराइय- 
गुणदूरणमवर्द कादण चरित्तमोहक्खव॒ृणाएं किट्ठीवेदगस्स परूवणाविद्यासर्ण तत्थेव 
घुततप्फासं च कादृण संपद्दि एसा सवब्या वि परूवणा पृरिसवेदस्स कोइसंजलणोदयरेण 
सेटिमारुठस्स खबगस्‍्स परूविदा सि जाणावणड्डम्रत्तरमुत्तमाह--- 


# एसा परूवणा पुरिसवेदगस्स कोहेण उवष्टविदस्स । 





के हे वि लकलजआ बनाके 


# वे दानां अवलियाँ भी एक संग्रह कृष्टिसे दुसरी संग्रह कृष्टिमें संक्रमण करने- 
वाले क्षषकक तदनन्तर समयमें अर्थात्‌ एक समय कमर उच्छिष्टावलिके गल जानेपर 
एक उदयावछिमात्र रह बाती है । 


$ २३५ यह सूत्र गतार्थ है। इतनी विश्वेषता है कि इस सूत्रमें से काले एगा रुदयावलिया! 
ऐसा कहने पर उसका अथे है कि एक समय कम उदयथावलि प्रमाण गोवुच्छाओंके स्तिवुक संक्रम- 
द्वारा वेदी जानेवाली संग्रह क्ष्टिमें संक्रान्त होने पर तदनन्तर समयसे लेकर एक हो उदयावलि 
होती है ऐसा यहाँ ग्रहूण करना चाहिये। और यह अर्थ सभी संग्रह कृष्टियोंका वेदन करनेवाले 
क्षपकके सन्धिकालमें प्रत्येकके योजित करना चाहिये। इस प्रकार दूसरी भाष्यगाथाका भर्थ 
समाप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ कृष्टिक्षषकको चोथी मुल गाथा समाप्त होती है इस बातका ज्ञात कराने- 
के फलस्वरूप उपसंहार वाक्य कहते हैं--- * 


# इस प्रकार क्षपणामें चौथी मूल गाथा समाप्त हुई । 


$ २३६ यह उपसंहारवाक्य सुगम है। इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा सुक्षमसाम्परायिक यूण- 
स्थानको मर्यादा करके चारित्रमोहनोयको क्षपणामें संग्रह कृष्टिवेदकके प्ररूपणासम्बन्धो-विशाषा 
ओर उसी प्रसंगसे सूत्रस्प करके अब यह सभो प्ररूपणा क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर 
चढ़ें हुए पुरुषबेदीके कही है, इस बातका ज्ञान करानेके छिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# यह प्ररूपणा क्रोघसंज्वलनके उदयसे क्षपकर्भणिपर चढ़े हुए पर॒षेंबेदो 
क्षपकर्क जाननी चाहिये । 


गा० २३१ ९९ 


$ २३७ एसा सथ्यावि अणंतरपरूविदा सुहुमसांपराश्यगुणडू/भप्ज्जंता परूपणा 
के फोहसंजलणोदयेण खबगसेदिश्ववष्टिदस्स परूषिदा त्ति बुत 
॥ 
$ २३८ संपहि पुरिसवेदोदयस्स चेव माणोदग्रेण सेहिमारुदस्स केरिसी परूषणा 
होदि त्ति आसंकाए तव्विसयणाणत्त गवेमणइंपुवरिें पंबंधभॉई--- 


# प्रिसवेदयरस चेव माणेण उयदिदस्स थाश्षत्त पत्तइस्साभो । 





$ २३७ यह अनन्तर पूर्व सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थान पर्यन्त कही गई सभी प्ररूपणा क्रोध 
संज्यलन कषायके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़े हुए पुरुषवेदके उदयवाले क्षपक्र जोब्के कह्दी गई है, 
यह उक्त कथनका तातपय॑ है । 


दिशेष्र्र-. जुरू परे ऊे कह पुण है. उसके अप यह है वि. एक. संप्हुयुप्टियाः 
धेदन करके जब अन्य संग्रहकृष्टिका अपकर्षण करके बेंदन करनेवाले क्षपकके सन्धिस्थाममें 
पू्वमें वेदों गई संग्रहकृष्टिका जो भाग शेष बचता है उसकी क्षपणा केसे होतो है ? क्या 
उदयद्वारा उसकी क्षपणा होती है या पर प्रक्तिसंक्रमद्वारा संक्रमण करके उसकी क्षपणा 
होतो है तथा एक समयकम उच्छिष्टावलिप्रमाण जो गीपुच्छा छोष' रहतो है उसको क्षपणा 
कैसे होती है ? यहाँ शेष पदद्वारा दो समय कम दो आबलि प्रमाण नवकबन्ध और एक समय कम 
एक आवलिप्रमाण उच्छिष्टावलिका ग्रहण किया गया है। इत प्रकार यहू मूलगाथा पृच्छासूत्र 
है। आगे इसका स्पष्टीकरण करनेके लिये दो भाष्यगाथाएँ आई हैं। उनमेंसे पहुलो भाष्यगाधामें 
यह बतलाया गया है कि जो दो समय कम दो आवलिप्रमांण शेष बचता है तथा एक समय कम 
उच्छिष्टावलि प्रमाण जो शेष बचता है उसमेंसे एक समय कम उच्छिष्दावलिप्रमाण गोपुच्छाका 
तो स्तिवुक संक्रमणद्वारा उदयमें निक्षेप करके निर्जोण करता है तथा दो समय कम दो आवछि प्रमाण 
जो नवकबन्ध प्रमाण गोपुच्छा शेष रहतो है उसको अभःप्रवृत्तसंक्रमढ्वारा दूसरी संग्रहकृष्टिमें 
संक्रमित करके क्षपणा करता है। तथा दूसरी भाष्यगाथामें यह बतहाया गया है कि जब यह 
क्षपक एक संग्रहकृष्टिका वेदन करके दूसरी संग्रह कृृष्टिका वेदन करता ;, तब इसऊ एक तो जो 
एक समय कम उच्छिष्टावलिप्रमाण गोपुच्छा शेष बचतो है उसकी एक उदयादलि होतो है । दूसरे 
जो इस समय अपकर्षण करके वेदो जाने वाली संग्रहकृष्टि है उसकी उदयावाल होती है । इस प्रकार 
संग्रहकृष्टियोंके सब सन्धि स्थानोंमें दो उदयावलियाँ होती हैं| मात्र जब एक समय कम उच्चछिष्टा- 
बलिप्रमाण गोपुच्छाका स्तिव॒क संक्रमढ्वारा उदय हो जाता है तब एक हो उदयावलि दोष बचतो है 
ऐसा यहाँ समझना चाहिये । 


8२३८ जब मानसंज्वकून कषायके उदपसे श्रेणि प< चढ़े हुए पुरंधवेदके उदयावलि क्षपक 
जोवके केसी अरूपणा होती है ? ऐसी आश्यंका होनेपर उस विषयमें नानाफ्त (सेद) का अनुसन्धान 
करनेकेलिये आगेके प्रबन्धको कहते हैँ--- 

...._# अब मान-संज्वकूवर्के उदयसे श्रेणि पर बठ़नेवासे पुरुषदेदी शफ्कके भो 
विभिन्‍नता होती है उसे बतलावेंगे । 





१. पुसिषेदत्स ता० । 


१७० जयभवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बरारित्तलवणा 


$ २३९ सुमभ । 
# ते जहा । 
$ २४० सुगम | 
# अंतरे अकदे जत्थि गाऋत्त । ३ अत 
२४१ फूल्य भामसमिदि इूले खेद विसेसे पुथमाबो ति एयड्डी । का “ 
हि सीओ अकसर िकी ण कोत्यि स्रेदसंसदों त्ति 
बुर होह । 
# झंतरे कदे णाणत्तं | 
१ २४२ अंतरकरणे पुण समाणिदे तत्तो प्पहुड़ि केत्तिओ वि भाणत्तसंश्रवो अस्थि 
कम्रिदाणि मनिस्सामों सि बुर्स होदि। संप्टि को सो विसेससंभवों स्ति आसंकाए 
ईदमाहु-- 
# आतरें कदे कोहस्स पश्मट्टिदी जत्थि, माणस्स अत्थि । 
$ २४३ पुण्विल्लक्खबगो पुरिसवेदेण सह कोहसंजलणस्स पढ़मट्टिदिमंतोम्नहत्ता- 
यामेण ठवेदि । एसो बुण पुरिसवेदेण सह माणसंजलणस्स पढमट्टिदिं ठवेदि ति एद- 
 खि७तीनत-__त........................... 
$ २३९ यह सूत्र सुगम है। 
% वह जेसे | 
$ २४० यह सूत्र सुगम हे 
$ अस्तस्करण द्वारा अन्तर नहीं करने तक कोई विभिन्‍नता नहीं है । 
$ २४१ इस सूत्रमे 'गाणल” ऐसा कहनेपर मेद, विदोष और पृथर्माव ये तीनों एकाथंक हैं। 
अतएवं अन्तरकरणसे पृ अवस्थामे विद्यमान क्षपक जींवोंके क्रोधसंज्यकत और मानसंज्वलनके 
क्षपणाके समय कोई भेद सम्भव नही है, यह उक्त कथनका तात्पये है। 
# अन्तरक्रियाके सम्पन्न करने पर विभिन्नता है । मे 
$ २४२ परन्तु अन्सरकरण क्रियाके सम्बन्न होने पर वहाँसे रेकर कितनी हो पिंभिन्‍्नता 
सम्भव है उसे इस समय कहेंगे, यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। अब यह कौन सा विदोष सम्भव है 
ऐसी आशका होनेपर इस सृत्रकों कहते हैं--- 
# अन्तरक्रियाके सम्पन्य करनेके बाद क्रोधसंस्बलनकी प्रथम रिश्वत हों होती, 
मानसंज्वलूनकी प्रथम स्थिति होती है । 


$ २४३ पहलेके क्षपक जीव अर्थात्‌ क्रोधसंज्वलनके उदयके साथ क्षपक श्रे णिपर चढ़ने- 
वाला क्षषक जीव पुरुषवेदक साथ क्ोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको अन्तमु हूरतें भायाम रुपसे 


गो रंहई ] । १०१ 
मेत्व जाजत्त सृत्तणिहिदुमवद्ारेयव्यं। छुदो एवमिंदि थे? णिरुद्ववेदसंजलणाण- 
मण्णहा वेदगमावाणुववतीदों । संपंदि एसा माण संभरुणपढमद्दिदी किंपमाणा होदि, 
कि कोहसंजलणपढ मह्ठिदीए सरिसा अध्वियूणा वा सि आसंकाए णिण्णयविद्याणबुर्ु॒ुप- 
सिम कर्षजमाइ--- 

# सा केस्महंती । | 

$ २४४ सा माणसंजलणपढमट्ठिदों 'केम्महंती', कियन्महतो, कि प्रमाणेति ? 
प्रइनः छृवो भवति । अन्नोत्तमाह- , 


# जहेही कोद्देण उवद्टिदस्स कोहस्स पढमट्ठटिदी कोहरस चेव ख्वय- 
षद्धा तद्देही च्रेबर एस्महंतसी साणेण उवद्विदस्स साणस्स पदमद्विंदी । 

६ २४७ जहेंही जत्तियमेत्ती कोहोदएण चढिदस्स खबगस्स कोहरस पढ़भदिदी 
फिट्टीकरण द्वा पण्जदा पुणों कोहस्स चेन निष्ह संगठकिद्वीणं खबणद्भा व तदेही 
तप्पमाणा चेद माणोदयक्सक्ससस माजसंजलणपटमहिदी ददूल्का । छम्महंततीर फटण« 





स्थापित करता है। परन्तु यह क्षपक अर्थात्‌ मानसंज्वलनके उदयके साथ क्षपकश्ने णिपर 
बढ़नेवाला क्षपक पुरुषबेदके साथ मानसंज्वलनको प्रथम स्थिति स्थापित करता है, इस प्रकार यह 
भेद गहाँ पर सूत्रमें कहा गया जानना चाहिये । 


शंका -.. इस प्रकार किस कारणसे है ? 


समाधान.....पुरुषवेदके साथ विवक्षित संज्वलनका अन्यथा वेदकपता नहीं बन सकता है। 
अब मानसंज्वलूनकी प्रथम स्थिति कितनी बड़ी होती है, क्या क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके 
समान होती है या अधिक होती है या कम होती है ? ऐसी आएंकायें होमेषर निर्णय करनेकेलिये 
आगेफे प्रबन्धकों कहते हैं-- 
# बह कितनी बढ़ी होती है ? 
6 २४४ वह मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति केम्महती' कितनी बड़ी अर्थात्‌ कितनी प्रमाण 
वाली होती है ? इस प्रकार यहू प्रदन किय्रा गया है। अब यहाँपर इस प्रदनका उत्तर कहते हैँ-- 
# क्रोधसंज्वलनसे क्षपकर्नेण पर चढ़े हुए जीवकी क्रोधसंज्वलनकी जिस प्रमाण 
में प्रथम स्थिति होती है और जितने प्रमाणमें क्रोधसंज्वलनका क्षपणाक्ाल है, मान- 
संज़्बलनसे क्षषक श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके तत्यमाणमें सानसंज्वलनको प्रथम स्थिति 
होती है। 
8 २४५ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्न णिपर चढ़े हुए जोवके क्रोधसंज्वलनकी कृष्टिकरण- 
पर्यनत तथा क्रोधसंज्यलनसम्बन्धी तोन संप्रह कृष्टियोंका क्षपणाकाल है 'तहैही' तत्प्रमाण हो भान- 


नजिि+-+++++3+्+त5 5 


१, एवं महूंही भा० । 


१०२ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बारितनसवणा 


ट्विंदीए विणा तब्विसयाणमावासयाण संपृण्णभावाणुबवत्तीदों | एवं पहमड्विदिपसाण- 
विसये दोण्ह खगाणं णाणत्तमेदं पदृष्पाश्य संपह्ि एदिस्से पठमड्रिदीए अब्मंतरे 
कीरमाणाणं आवासयाणं शाणतगवेसणट्ठपृवरिमं पंधमाह-- 


# जम्हि कोहेण उवद्विदों अस्सकण्णकरणं करेदि, माणेण उर्धट्टिदों 
तम्हि काले फोहं खवेदि । 


६ २४६ कोहोदएण चढ़िदों खबगो जम्मि उद्देसे चउण्डं संबलणाणमस्सकण्ण- 
करणमपुव्यफश्यविद्वांणं च करेदि तम्दि उद्देसे एसो माणोदयक्खबगो कोहसंजहूणं 
फहयसरूवेणेव खवेदि; तत्थ पयारंतरास मवादो त्ति वुर्त होदि | कुंदो एवमेत्थ किरिया- 
विवज्जासो जादों त्ति णासंकणिज्जं, माणोदयक्खबगम्मि कोइसंजलणस्स उदयाभाषेश 
फहयगदस्सेब विणाससिद्धीए विरोहाभावादी । ण चाणियट्टिगुणड्वाणे परिणाममेदा- 
संभवमस्सियूण पयदणाणत्तविद्दण समंजसं करणपरिणामाणममिण्णसहावत्ते वि 


ाउनव५ भाप ७४५2 ४१३3५०५५५० ५४७७३ पथ 3 ३५५५४५५५७ कक» ज न ७५०५भक न ७१३५५ मानक 4५५१2 ारनउ> भा भाप कम मान हनन 


संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षषक जीवकी मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति जानता चाहिये, 
बयोंकि इतनी बड़ी प्रथम स्थितिके बिना तद्विविषयक आवश्यकोंका पूरा होना नहीं बन सकता। इस 
प्रकार प्रथम स्थितिसम्बन्धी प्रमाणके विषयमें दोनों क्षपकोंके मध्य जो विभिन्‍नता है उसका कथन 
करके अब इस प्रथम स्थितिके भीतर किये जाने वाले आवश्यकोंकी विभिल्नताका कथन करनेके- 
लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 


# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणि पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस काल में 
पर ध े 
अश्वकर्ण करण करता है, मानसंज्वलनसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षषक उस कालमें 
क्रोधसंज्बलनकी क्षपणा करता है | 


$ २४६ क्ोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणीपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस स्थानपर घारों 
संज्वलनोंकी अश्वकर्णकरणक्रिया और अपूर्वस्प्धंकविधिको सम्पन्न करता है उस स्थान पर मान- 
संज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़ा हुआ यह क्षपक क्रोधसंज्वलनको स्पधंकरूपसे मात्र क्षय 
करता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


शंका---यहाँ पर इस प्रकारका क्रिया-विपर्यास कैसे हो गया है ? 


समाधान- ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये; क्योंकि मानसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणि- 
पर चढ़नेत्राले क्षपकके क्रोघसंज्वलनका उदय न होनेके कारण स्पर्धक अवस्थामें रहते हुए ही कोष 
संज्यलनका विनाग सिद्ध होता है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। ओर अनिवृत्तिकरण गुण- 
स्थानम परिणामोंका भेद सम्भव नहीं है, इसलिये इस अपेक्षा प्रकृतमें मेदका कथन करना ठीक नहीं 
है, क्योंकि इस गुणस्थानके करणपरिणामोंके अभितत स्वभाव होने पर भी भिन्‍न कषायोंके उदयके 


१. आए ता" प्रत्योः विहृदाबर्ण इृति पाठ: | 


पॉिण ३११ है| १७३ 


मिल्णकतावोदयसदका रिकारेणसब्णिहाभवसेश पयदमाणशसिद्धीए बाह्मणुंतल॑भादो | 
तदों तदियमेद जाणसमिदि सिद्धमविरुद्धं । 


# कोहेय उवट्लिदस्स जा फिल्टीकरणद्धा मोणेण उधष्टिद्स्स तसम्हि 
काले अस्सकण्णकरणडधा | 

$!२४७ पृश्विल्लखवगस्स जम्मि उद्देसे चदुण्द संजलणाणं किट्टोकरणड्रा पय- 
इदि तम्दि एवस्स माणोदयक्खबगस्स तिण्ड॑ संजलणाणमस्सकण्णकरणड पवततदि, 
तत्य तिस्‍्से जद्दावसरपत्तसादो त्ति बृत्त होइ | तदो चउत्यमेदं पाणत्तमेदस्स माणोदय- 
फखबगस्स जादमिदि सिद्ध । 


# कोद्देण उयट्विदरस जा कोहरस खबणद्धा माणेण उवद्टिवस्स तम्हि 
काले किद्दीकरणद्धा । 

$ २४८ तुब्बिल्लखबगस्स जम्मि उद्देसे कोहस्स तिण्हं संगहकिद्लीणं॑ खबण- 
कद जादो तम्हि एदस्स खबगस्स तिण्इं संजलणाणं किट्टीकरणद्वा भवदि, पुव्वमेव 
णिस्संतीकयकोहसंजलणसब्बद्ध-माण-साया-छोहसंजलणपडिबद्धाणं णवण्डं रंंगहकिट्वी्ं 
परिष्फुडमेव णिव्यत्तगोवलंभादों त्ति पंचममेदं णाणसमवह्दारेयव्वं ! 


सहकारी कारणोंके सन्तिधानके वश्से प्रकृतमें नानापनकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं पाई जाती। 
इसलिये यह तीसरा नानापन है, यह अविरोधरूपसे सिद्ध हो जाता है। 


क्रोधसंज्वलूनके उदयसे क्षपकर्श्नणिपर चढ़े हुए क्षपकर्के जो क्ृष्टिकरणका 
काल है, मानसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकर्फ उस कालमें अशब- 
फर्णकरण काल होता है । 

8 २४७ पिछले क्षपकके जिस स्थानमें चारों संज्वलनोंका कृष्टिकरणकाल प्रवुत्त होता है 
उसो स्थान पर मानसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए इस क्षपकके तीन संज्वलनोंका 
अध्यकर्णकरणकाल प्रबृत्त होता है यह उक्त कथनका तात्पय है, क्योंकि वहाँ वहु बथावस रप्राप्त है, 
यह उक्त कथनका तात्पये है। इस कारण मानसंज्वलनकें उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए इस 
क्षपकर्क यह चोथा भेद हो गया है, यह सिद्ध हुआ । 

# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकर्क जो क्रोधसंज्वलनका 
क्षषणा-काल है, मानसंज्वलनके उदयसे क्षपकर्शेणिपर चढ़े हुए क्षपककके उस 


ः. काहमें कृष्टिकरण-काल होता है। 

8 २४८ पिछले क्षपकर्के जिस स्थानमें कोध संज्वलनकी तीन संग्रह कृष्टियोंका जो क्षपणा 
कांछ हो गया है उसो स्थानमें इस क्षपकके तोन संज्वलूनोंका कृष्टिकरणकाल होता है, क्‍योंकि 
जिसने पहुले ही क्रोध संज्वलनकों नि:ःसत्त्व कर दिया है उसके उस सब कालके भीतर मान, माया 
भर. लोभ संज्वलनसे सम्बन्ध रखनेवाली नो संग्रह कृष्टियोंकी स्पष्टरूपसे ही रचना पाई जाती 
है, इस प्रकार यह इन दोनोंमें पाँचवाँ भेद जानना चाहिये । 


१०४ । जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारितक्त॒तणा 


$ कोह्रेण उदद्विद्स्स जा माणस्स सवबणद्धा, माणेण उयट्विवस्ख तमिदि 
चेव काले माणस्स खवणद्धा । 


६ २४९ फोहोदए्णा चटिदस्स खबगरस जा माणस्प तिण्ह संगहकिल्लीम खबणद़ा 
तम्दि चेब काले एसो माणवेदगखबगो अप्पणो तिण्हं संमदर्किद्वीणं खबथाएं एय- 
डृदि, भ तत्थ किंचि जाणतमत्यि सि भणिदं होदि | एचो उवरिमसब्वत्थेव दोण्ड 
खबगाणं णाणरोण विणा सब्वा परूवणा पयट्टदि त्ि। जाणावणफलों उत्तरसुचत- 
जिदेसखो--- 

के उत्तो पाये जहा कोहेण उचट्टिदस्स विही तहा साणेण उधष्टिदस्स । 


$ २५० गयत्थमेदं सुत्त । एवमेत्तिएण पवंधेण पुरिसवेदोदयक्खबगस्स णिरु- 
मर्ण कादूण तत्थ कोद्दोदयक्खबगादों माणोदयक्खबगस्स णाणत्तमणुमग्गिय संपहदि 
तस्सेव पुरिसवेदक्सवगस्स मायोदयेण सेटिमारूढस्स जो णाणत्तविचारों तण्णिण्णय- 
विद्यूणटु प्रुवरिमं सुत्तपवंधमाह- 





# क्रोध संज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणि पर चढ़े हुए क्षपफके जो मान संज्वलन 
का क्षपणा काल है, मानसंज्वलनसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपफके उसी कालमें 
मानसंज्वलनका क्षपणाकाल है | 


$ २४९ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जो मानसंज्वलनकी तीन 
संग्रह कृष्टियोंका जो क्षपणा काल है उसी कालमें यह मान संज्वलनका वेदल करनेबाला क्षपक 
अपनी तीन संग्रह कृष्टियोंकी क्षपणामें प्रवृत्त होता है। इस प्रकार इसमें कोई विभिन्‍नता नहीं है, यह 
उक्त कथनका तात्पयं हूँ । इससे आगे सर्वत्र ही दोनो क्षपकोंके भेदके बिना समस्त प्ररूपणा प्रवृत्त 
होती है, यह ज्ञान करानेके फलस्वरूप आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं -- 


# इससे आगे जिस प्रकार क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकरश्नेणिपर चढ़े हुए 
क्षपकक्ी क्षपणाक्री विधि कही है उसी प्रकार मानसंज्वलनके उदयसे क्षपक भ्रेणिपर 
बढ़े हुए क्षषककी क्षपणाकी विधि जाननी चाहिये। 


$ २५० यह सूत्र गताथथ हे। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा पुरुषवेदके उदयसे- क्षपक-श्रेणि 
पर चढ़े हुए क्षपकको विवक्षित कर वहाँ क्रोध सज्वक्मके उदयसे क्षपक श्रेणि पर चढ़े हुए क्षपकसे 
मानसंज्वलतके उदयसे क्षपकश्न णि पर चढ़े हुए क्षाककी विभिन्‍नताका अनुसन्धान करके अब 
पुरुषबेदके उदयसे क्षपकर्श्न णिपर चढ़े हुए उसी पुरुषवेदो क्षपकके मायासंज्वलनके उदयसे क्षपक- 


श्रेणिपर चढ़े हुए क्षषक्के जो विभिन्‍तताका विचार है उसका निर्णय करनेके लिए आगेके झूत्र- 
प्रबन्धको कहते हैं-- 


गा० २३१ ] १०५ 


# प्रिसबेदयरस मायाए उवदिदस्स णाणत्तं वत्तहस्सामों । 

8 २७१ सुगम । 

# ले जहा | 

$ २७२ सुगम । 

# कोहेण उयद्विदस्स जम्महंती कोहस्स पदभट्टिदी की हस्स चेव ख़ब- 
णद्धा साणस्स च खबणद्धा मायाए उयद्विदस्स एम्महंती मायाएं पढे 
द्विवी । 

$ २५३ एत्य वि अंतरे अकदे णत्वि णाणत्तं; अंतरे कब णाणसमिदि अ्दियार- 
वसेणाहिसंबंधो कायव्यों | तदो अंतरं करेमाणों मायोदयक्खवगो सेसमंजलूणपरिंहारिंगे 
मायासंजलणस्सेव पढमट्टि दिमंतोमुहुत्तापामेण ट्रवेदि । सा च क्रेझाइंती होदि त्ति- 
पच्छिदे कोहोदयेणोवट्टिदत्स खबगस्स जम्महंती कोहस्स पढमट्िदी सगंतोक़्खित्त- 
अस्सकण्णकरणकिट्ठी करणद्वा कोहस्स चेव तिण्हं किट्टीणं खबणद्वा माणस्स च तिण्हूँ 
संगहकिट्टीणं खबणद्वा संपिंडिदा एम्महंती एसियमेत्तपमाणविसेसोवलूक्खिया मांयोए 





# अब माया संज्वलनके उदयसे क्षपकभ्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके प्रुपवेदीक्री 
विभिन्‍नताको बतलावबंगे | 
8 २५१ यह सूत्र सुगम है | 
# वह जसे । 
$ २५२ यह सूत्र सुगम है | 
# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जितनी बड़ी कतोध- 
संज्वलनकी प्रथमस्थिति, क्रोधसंज्वलनका ही क्षपणाकाल और मानसंज्वलूनका क्षपका- 
काल होता है, मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकर्नेणि पर चढ़े हुए क्षपकके मायासंज्वकलार 
की उतनी बढ़ी प्रथमस्थिति द्ोती है | 
६ २५३ यहाँ पर भी अन्तर नहीं करनेके पहुले तक विभिम्वता नहीं है। अन्सर फरेद्ेनेपर 
विभिन्‍नता है, ऐसा अधिकारवश सम्बन्ध कर लेता चाहिये। अह्ः अन्तर करके माया संज्वकर्तः 
के उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़नेवाला क्षपक शेष संज्वलनोंको छोड़कर माया संज्वलनकी ही अस्त- 
मेह॒त॑ प्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। किन्तु वह कितनी बड़ी होती है ? ऐसा पूछने पर 
कोधसंज्वलतके उदयसे क्षपकश्नेंणिपर चढ़ें हुए क्षपक्रकों जितनों बढ़ो कोधसंज्यलनकी प्रथप्रस्थिति 
होती है, जिसके भोतर अश्वकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल तथा ओषसंज्वलूनकी तीनों 
संग्रहकृष्टियोंका क्षपणा काल तथा मान संज्वलनकी ही तीनों संग्रहुकूष्टियाँका क्षपणा काछ मिलकर 
गर्मित है उतनी बड़ी अर्थात्‌ इतने बड़े प्रमाण विशेषसे उपलक्षित माया संज़्वलनके उदयसे क्षपक- 
रेड 


१०६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारितक्लबणा 


समयह्टिदस्सेदस्स खबगस्स पढमड्डिदी होदि सि तप्पमाणावच्छेदो एदेण सुत्तेण कदो 
ददुब्वो | कि पृण कारणमेस्महंती एदस्स पढ़ मट्टिदी जादा त्ति णासंकणिज्जं, एदिस्से 
पठमट्टिदीए अब्मंतरे कीरमाणकज्जमेदाणमेत्ति यमेत्तकालेग विणा संपुण्णमावाणुव- 
वत्तीदों । संपहि एत्थ कीरमाणकज्जभेदाणं णाणत्तगवेसणं कुणमाणो उबरिम 
पबंधमाह । 

# कोदेण उबद्ठिदों जम्ह अस्सकणणकरणं करेदि मायाए उबद्ठिदो 
तम्हि कोइ खबेदि । 

६ २५४ सुगम । 

# कोहेण उवदिदो ज़म्हि किद्दीओ करेदि, मायाए उबह्ठिदों तम्हि 
मारण सथेदि | 

$ २५५ सुगममेदं पि सुत्त । कोह-माण-संजलणाणमेत्थ फहयसरूवेणेव कोहोदय- 
ख़बगस्स अस्सकण्णकरण-किट्वीकरणद्धासु जद्दाकमं खबणसिद्धीए परमागमुज्जोवबडेण 
सुपरिणिच्छिदत्तादो । 





श्रेंणिपर चढ़े हुए इस क्षपककी प्रथम स्थिति होती है। इस प्रकार उस अर्थात्‌ मायासंज्वलनके उदय- 
४०४२१४ चढ़े हुए क्षपककी प्रथमस्थितिके प्रमाणका इस सूत्रद्वारा कथन किया गया जानना 
| 

शंका--परतु मायासंज्वलनकी इतनी बड़ी प्रथमस्थिति हो गई, इसका क्या कारण है ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिये, क्‍योंकि इस प्रथम स्थितिके भोतर किये 
जानेवाले कार्यभेद इतने कालके बिना पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकते | 

अब यहाँ पर किये जानेवाले कार्य-भेदोंकी विभिन्‍तताका अनुसन्धान करते हुए आगेके 
प्रबन्धको कहते हैं-- 

# क्रोधसंज्बलनके उदयसे क्षपकर्नणिपर चढ़नेजाला क्षपषक जिस कालमें अध्व- 
कर्णकरण करता है, मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिप: चढ़नेवाल्ला क्षपक उस 
कारुमें क्रोमसंज्वछनका क्षय करता है । 

$ २५४ यह सुत्र सुगम है | ; 

# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकर्नेणिपर चढ़नेवाला क्षपक जिस कालूमें कृष्टियों- 
को करता है, मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़नेवाला क्षपक्त उस कालमें 
मानसंज्वलनका क्षय करता है । 

$ २५५ यह सूत्र भी सुगम है। क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणीपर चढ़े हुए जीवके अह्ब- 
कर्णकरण ओर कृृष्टिकरण इन दोनों में जितना समय छमता है; मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणि- 
पर चढ़े हुए क्षपकके उतने कालमें ऋ्रमसे क्रोधसंज्वलन ओर मानसंज्वलनका स्पर्धकरूपसे क्षय सिद्ध 
होता है यह परमागमके उद्योतके बलसे अच्छी तरह निश्चित होता है। 


गा रेरे१ ] १०७ 


# कोहेण उयद्विदों जम्हि कोधघं खबेदि मायाए उबदिदों तसम्हि 
अस्सकणएणकरणं करेदि । ह 

$ २०६ कोह्दोदयक्खवगस्स कोहतिण्णिसंगहकिट्रीणं खंबणद्धाएं एसो मायोदय- 
क्खवगी दोण्ह॑ संजलणाण मस्सकण्णकरणविद्वाणमपुलफदयेहिं सह पयड्वादेदि सि 
वृत्त होह । कुदों एवंविहो किरियाविवज्जासो एल्थ जादो त्ति णासंका कायव्या, णाणा- 
जीवविसयाणमणियट्टिपरिणामाणमभिण्णसरूव ते वि कसायोदयमेदसहकारिकारणबसेण 
तहाविदभेद्सिद्वीए बाहणुवलंभादो । तदो चउत्थमेदं णाणत्तमबदारेयज्म्रिदि सिद्ध । 

# कोहेण उवद्ठिदों जम्हि समाणं खयेदि साथाए उयद्विदों तम्हि 
किद्ठीओ करेदि । 

6 २७७ कोहोदयक्खवगस्स माणतिण्णिसंमहकिट्टीणं खबणद्वाए एदरस खबगस्स 
माया-छो ममंजलणविसयाणं ७छण्हं संगहकिट्टीणं णिव्वत्तणसिद्धीए णिप्पडियंधप्ुवर्ल- 
भादों । तदो पंचमभेदं॑ णाणत्तमिदि सिद्ध । 





# क्रोधसंज्वकूनके उदयसे क्षपक्नेणिपर चढ़ा हुआ जिस कालमें क्रोधका क्षय 
करता हैं, मायासंज्वलनके उदयसे प्षपकरश्रेणीपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें अश्व- 
कर्णकरण करता है । 

$ २५६ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके क्रोधसंज्वलनकी तोन संग्रह 
कृष्टियोंकी क्षपणाके कालमें यह मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़नेवाला क्षपक क्रोध- 
संज्वलन और मानसंज्वलनके अश्वकर्णकरणकी विधिकों अपृर्वस्पध॑कोंके साथ प्रवर्ताता है, यह उक्त 
कथनका तात्पयं है | 


शंका--थयहाँ पर इस प्रकारकी क्रियाकी विपरीतता केसे हो गई ? 


समाधान---ऐसी आहांका नहीं करनी चाहिये क्योंकि नाना जीवोंविषयक बअनिवृत्ति- 
करणके सम्बन्धी परिणामोंके अभिन्‍्नस्वरूप होनेपर भी कषायोंके उदयमें भेदसम्बन्धी सहकारो 
कारणोंके वशसे उस प्रकारके भेदकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं पायी जाती | इस कारण चौथा भेद 
नाना रूप जानना चाहिये, यह सिद्ध होता है | 

# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकर्भेणिपर चढ़ा हुआ शक्षपक जिस कालमें मान- 
संज्वलनका क्षय करता है, मायासंज्वलनसे क्षपक श्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस 
कालमें कृष्टियोंको करता है । 

6 २५७ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके मानसंज्वलनकी तीन संग्रह- 
कृष्टिकी क्षपणाके कालमें इस क्षपकके माया और लोभसंज्वलनविषयक छह संग्रहकृष्टियोंके रबना- 
की सिद्धि बिना बाधाके उपलब्ध होती है। इसलिये यह पाँचवीं विभिन्‍नता है, यह सिद्ध हुआ । 


१०८ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारित्तकलवर्णा 

# कोहेण उषद्धिदों जम्हि सायं खबेदि तम्हि चेव सायाए जद्रद्धिदो 
भांय खवेदि । 

$ २५८ दोष्ड पि खबगाणं माया-खबणद्वाएं णाणत्ेण विणा पव॒त्तिदंसणादो; 
ण तत्य किंचि णाणत्तमिदि बर्त होह | एत्तो प्यहुडि जाव सुहुमसांपराश्यकिट्टीखबणद्धा 
ताव जत्थि चेव णाणत्तमिदि पदुष्पायणट्ूमिदमाह--- 

के एसो प्राए छोस सथेमाणस्स णत्थि णाणत्तं । 

६ २५९ गयर्थमेदं सुत्, एदम्मि विसये दोण्ह॑पि खबगाणं णाणसेण विणा 
पदुत्तिदंसणादों । एबमेतिएण पबंधेण मायोदयक्खबगस्स णाणत्तपरूवणं कादण 
संपहि लोभोदयक्खबरग पेत्तण कोहोदयकखवंगेण सह सण्णियासं कुणमाणो उबरिसं 
पबंधमाढपेह । 

# पुरिसयेदयरस लोमेण उवष्ठिदस्स णाणत्तं वत्तइस्सामों । 

$ २६० सुगम । 





# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस समय माया 
का क्षय करता है उसी समय मायासंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ा हुआ 
क्षपक मायासंज्वलनका क्षय करता है 

$ २५८ दोनों ही क्षपकोंके मायासंज्वलनके क्षपणासम्बन्धी कालमें विभिन्‍नताके बिना प्रवृत्ति 
देखी जाती है, वहाँ कुछ भी भेद नहीं है, यह उक्त कथनका तात्पयं है। तथा यहाँसे लेकर जब तक 


मूक्ष्मसाम्पराशिक कृष्टिका काल है तब तक कोई भेद नही है, इस बातका कथन करनेकेलिये इस 
सृत्रकों कहते हैं-- 


# इससे आगे लोम-संज्वलनकी क्षयणा करनेवालेके कोई मेद नहीं है । 


$ २५९ यह सूत्र गताथं है, वयोंकि इस स्थानमें दोनों ही क्षपकोंके भेदके बिना प्रवृत्ति देखी 
आती है। इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा मायासंज्वलनके उदयसे क्षपक्श्नेणिपर चढ़े हुए क्षपककी 
विशिन्नताकी प्ररूपणा करके अब लोभसंज्वलतके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़े हुए क्षपककों प्रहणकर 
क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके साथ सन्निकषंकों करते हुए आगेके प्रबन्धको 
आरम्भ करते हैं-- 
# लोससंज्वकूबके उदससे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए पुरुषवेदी क्षपकक्ी विशि- 
न्‍नताको बतलावेंगे | 


33+-बरीनन>-नीनीत-+ग+त++9त.+त++++--+-+--.> 


है. खबगाणं खबणद्ाएं आ० । 





भरा १३ ] १७९ 


के जाव अंतर ण करेदि ताव एस्थि णाणत्तं । 

$ २६१ सुगम | 

$ झंतरं करेमाणों लोभसस पहमद्विद ठबेदि । 

$ २६२ एदं ताव पढम॑ णाणत्तं | पुव्विल्लक्खबगो फोहसंजलणस्स पढमट्विदि- 
अंतोशहुत्तायामेण ठवेदि | एसो वण तप्परिहारेण लोहसंज़लूणस्स अंदोह्नइसमेत्ति 
पढमद्टिदिं ठवेदि त्ति! संपहि एदिस्से पहमड्रिदीए पमाणविसेसावहरणदुमिदमाइ--- 


के सा केम्महंती ! 
8 २६३ सा कियन्महत्ती ! कि प्रमाणति प्रशनः कृतो मवति | 


#& अद्दही कोहेण उवद्विदस्स कोहस्स पढमट्टिदी कोहस्स माणस्स 
मायाए च खबणद्धा तहेही लोमेण उबहिदस्स पढमद्विदी । 

8 २६४ कोहोदयक्खबगस्स कोहपढ मद्ठिदीए कोह-माण-मायाणं खबणद्भाए 
च संपिंडिदाए जं पमाणप्रुप्पज्जदि तस्तियमेत्ती एदस्स पढमद्ठिदी होदि त्ति वत्त होह । 


के जब तक अन्तर नहीं करता है तब तक भेद नहीं है । 
$ २६१ यह सूत्र सुगम है | 
# अन्तर करनेवाला क्षपक लोभसंज्वलनकी प्रथमस्थिति स्थापित करता है | 
$ २६२ यह प्रथम भेद-विशेषता है। पहलछेका क्षपक क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति जन्तमु हुत॑- 
प्रमाण स्थापित करता है। परन्तु यह क्षपषक उसके परिहाररूपसे लोभसंज्वलनकी अन्तमु हूतंप्रमाण 
प्रथम स्थिति स्थापित करता है। अब इस प्रथम स्थितिके प्रमाणविशेषका अवधारण करनेकेलिये 
इस सूत्र को कहते हैं-- 
# वह लोभसंज्वलनके उदय से क्षपकश्षणिपर चढ़े हुए क्षपकके प्रथम स्थिति 
कितनी बड़ी होती हे ? 
8 २६३ वह कितनी बड़ो होती है अर्थात्‌ कितने प्रमाणबाली होती है ? यह प्रइन किग्रा 
गया है। 
% क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जितनी बड़ी क्रोध- 
संज्वलनकी प्रथम स्थिति तथा क्रोध, मान और माया संज्वलनका क्षपणाकाल है उतनी 
बड़ी लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रणिपर चढ़े हुए क्षपकके प्रथम स्थिति होती है । 


8 २६४ क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़े हुए क्षपकके क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति 
बचा कओ्रोष, मात ओर सामग्रासंज्वलनके क्षपणाकाकको एकत्रित करनेपर बितना प्रमाण उत्पन्त 
होता है उतनी बड़ी इसकी प्रथम स्थिति होतो है, यह उक्त कच्नका तात्पयं है। भौर इस प्रकारकी 


११० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तसल्‍लवणा 


ण जज एबंविद्या पढमद्ठिदी एल्थ णिरत्यिया, एदिस्से चेव पठमट्टिदीए अब्भंतरे कोह- 
माण-मायाणं खबणद्ाओ अस्सकण्णकरणकिट्वीकरणडाओ च जद्दकममणुपालेसा- 
णस्सेदस्स एम्महंतीए पढमद्विदीए सप्पओजणत्तदंसणादो | संपहि एदिस्से पढ़म- 
ड्िदीए अब्मंतरे कोरमाणकज्जमेदाणं णिण्णयविद्वाणद्ुम्मुवरिमं प्बंधमाह-- 

# कोहेण उवद्ठलिदों ज़म्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, लोमेण उयद्वियो 
तम्हि कोहं खबेदि । 

# कोडहेश उदवद्विदो जम्हि किट्ीओं करेंदि लोमेण उयट्विदों तम्हि 
मार्ण खवेदि | 

# कोहेण उवद्धिदों ज़म्हि कोहं खबेदिं लोमेण उवद्ठिदी तम्हि सायं 
खयेदि । 

# कोहेण उवद्ठिदों जम्हि मार्ण खयेदि, लोसेणग उवद्टिदों तम्हि 
अस्सकण्णकरणं करेदि | 





प्रथम स्थिति यहाँ पर निरथंक नहीं है क्योंकि इसो प्रथम स्थितिके भोतर क्रोध, मान और माया- 
संज्वलनोंके क्षपणाकालों, अश्वकर्णकरणकाल तथा कृष्टिकरणकालोंको क्रमसे पालन करनेवाले इस 
क्षपकके इतनी बड्डी प्रथम स्थिति सप्रयोजन देखी जाती है। अब इस प्रथम स्थितिके भीतर किये 
जानेवाले कार्योके मेदोंका निर्णय करनेकेलिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 


& क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस काल्‍में 
अश्वकर्णकरण करता है, लोमसंज्वलनके उदयसे क्षपकरश्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस 
कालमें क्रोधसंज्वलनकी क्ष पणा करता है । 

# क्रोध संज्वलनके उदयसे क्षपकर्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस कालमें 


कृष्टियोंकी करता है, लोमसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उस कालमें 
मानसंज्वलनका क्षय करता है । 


# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक जिस काछमें क्रोध- 
संज्वलनका क्षय करता है, लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक 
उस कालमें मायासंज्वलनका क्षय करता है । 


# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकर्ेणिपर चढ़ा हुआ क्षपषक्र जिस समय मान- 


संज्वरूनका शय करता है, लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक 
उस समय अद्वकणकरण करता है । 
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# कोहेण उबद्िंदों जम्हि सायं खबेदि लोमेण उबद्ठविदों तम्हि 
किद्ठीओ करेदि | 


# कोहेण उवद्चिदों जम्हि लोम खथेदि, तम्हि चेव खोसेण उयद्विदो 
खोम॑ खबेदि। 


$ २६७ एदाणि सुत्ताणि सुगरमाणि | णवरि एत्थ अस्सकष्णकरणमिदि ब॒च्त 
जह वि लोभसंजलणस्स एक्कस्स अस्सकण्णकरणायारेण अणुभागविष्णासो ण 
संभवदि तो वि अणुभागविसेसघादभपुव्यफ़दयविह्ाणं च पेक्खियण अस्सकण्ण- 
क्रणद्वाए संभवो एत्थ ण विरुद्धदि त्ति पेत्तव्वं | किट्टीकरणद्वाए थे लोगसंजलणस्सेव 
पुव्वापृष्यफ्दयाणि ओवडेयूण तिण्णि बादरसंगहकिट्ठीओ णिव्वत्तेदि त्ति ददुब्बं, सेस- 
कसायाणमेत्थ संभवाणुवर्लमादो एसा सव्वा वि णाणत्तपरूवणा धुरिसवेदोदयं धुं 
कादूण कोद्दोदयकखबगादो माण-माया-लोमोदयकखबगाणं परूविदा त्ति जाणाव- 
णह्मुवसंहारवकमाइ-- 


$ एसा सच्वा सण्णिकासणा पुरिसवेदेण उवदिदस्स । 


# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपक्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक्र जिस समय माया- 


संज्वलनका क्षय करता है, लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक 
उस समय दृष्टियोंको करता है । 


# क्रोधसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक्त जिस समय लोभका 
क्षय करता है, लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़ा हुआ क्षपक उसी समय 
लोभसंज्वलनका क्षय करता है । 


$ २६५ ये सूत्र सुगम हैं । इतनो विशेषता है कि एक सूत्रमें अदवकर्णकरण ऐसा कहनेपर 
यद्यपि एक लोभसंज्वलनका अश्वकर्णकरणरूपसे अनुभाग का विन्यास सम्भव नहीं है, तो भी 
अनुभागके विशेषधात और अपूर्व॑स्पधंकविधानको देखकर अश्वकर्णकरणकी सम्भावना यहाँपर 
विरोधको प्राप्त नहीं होतो, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । तथा क्रष्टिकरण कालमें छोभसंज्वलनकी ही 
पूवे और अपू्वे स्पर्धंकोंका अपबत॑न करके तीन बादर संग्रहकृष्टियोंकी रचना करता है, ऐसा जानना 
चाहिये, क्योंकि शोष कषायें यहाँपर सम्भव नहीं हैं ।“ यह सभी विविधतारूप प्ररूपणा पुरुषवेदके 
उदय को ध्रुव करके क्रोपसंज्वलनके उदयकी क्षपणाक्रे साथ मान, म|या और लोभसंज्वलनके |उदय- 
युक्ष क्षपकोंके कही गई है। इस प्रकार इस बातका शान करानेकेलिये उपसंहारवाबयको कहते हैं-- 


# यह सब सन्निक्ष-प्रूपणा पुरुषबेदके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़े हुए क्षपक- 


की फट्टी गई है। 
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$ २६६ सुगर्म । संयहि इत्थीवेदेण उवब्विदस्स खबगस्स णाणत्ताणुंगमर्ण इुण- 
माणो उवबरिमं सुत्तपबंधमाटवेह--- 

के इत्थियेदेण उचट्विदसस खथगस्स णाणत्तं वत्तहस्तासो । 

$ २६७ सुगम । 

क ले जहा | 

8 २६८ सुगम | 

# जाव अंतर ण करेदि ताव 'पत्थि णागत्तं । 

$ २६९ कुदो ? अंतरकरणादो हेट्टिमाणं किरियाविसेसाणं दोसु वि खबगेसु 
णाणतेण विणा पव॒त्तीए णिव्बाहमुवरंभादो | अंतरकरणे कदे पुण केत्तिओ वि मेदो 
अस्थि क्ति जाणावणदप्नुत्तरसुतमाह--- 

$ अंनर करेमाणों इत्थीबेदस्स पठमद्विदिं ठवेदि। 

8 कुदो एबमिदि थे ? जस्स वेदस्स संजलणस्स वा उदएण सेढिमारुद्ददि तस्सेव 
पढमट्टिदिमंतोम्ुहुत्तायामेसो' ठवेदि, ण सेसाणमिदि णियमदंसणादों । संपहि ९दिस्से 
इत्थिवेदपढमद्विदीए पर्माणविसेसावहारणइसुत्तरसुत्तारं मो । 





8 २६६ यह सूत्र सुगम है। अब स्त्रीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकंकी 
विभिन्‍नताका अनुगमन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धनो आरम्भ करते हैं-- 

# स्त्रीवेदके उदयसे क्षपकर्नणिपर चढ़े हुए क्षपकके मेदकों बतलावेंगे | 

8 २६७ यह सृत्र सुगम है। 

# वह जेसे । 
8 २६८ यह सूत्र सुगम है | 
# जबतक अन्तर नहीं करता है तबतक भेद नहीं हैं । 

8 २६५ क्योंकि अन्तरकरण के पहले दोनों ही क्षपकोंमें भेदके बिना प्रकृति निर्बाध पायी 
जाती है। अन्तरकरण करनेपर तो कितना ही भेद पाया जाता है, इसका विशेष ज्ञान करानेकेलिये 
आगेका कथन करते हैं-- 

# अन्तर करनेवाल्त जीव स्त्रीवेदकी प्रथम स्थिति स्थापित करता है । 

शुक्का--ऐसा किस कारणसे होता है ? 

सप्ाधान--जिंस वेद और संज्वलन कषायके उदपसे श्रेणिपर आरोहण करता है. उस्तीकी 
प्रथम स्थितिको यह जोव अन्तमु हुतंप्रमाण स्थापित करता है, शेष प्रकृतियोंकी नहीं, ऐसा नियम 


देखा जाता है। के 
अब इस स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिक्र प्रमाण-विशेषका अवधारण करनेकेलिये उत्तर सृत्रकों 


आरम्भ करते हैं-- 
१, ता» प्रतो मेसा इति पाठः । 





धौ० रैहेई ] ११६ 
# अरेही पुरिसंषेदेण उर्धाद्रेदल्स इंत्थीयेदसस खवंणदों तरेही 
इत्थीयेदेण उयट्टिदस्ख इत्थीवेंदस्स पंटंमट्टिदी | 


$ २७० पुरिसवेदोदयकखधगंस्स णव संयवैंदकलैबर्णेद्धां पहेगंदा हत्थीवैदक्ल 
कभद्रा अस्महंती तत्तियमेशी थेष एदस्स इत्यीवेदपद्भट्ठिंदी होंदि सि भणि६ होदि । 
संबृहि इश्मिस्से पहमट्विदीए अच्संतरें जबु सपवेदमिस्थीपैंद थे जहाकभमेद सपैसागरश 
ण फिंचि णाणतमत्थि सतति पद्प्पायंगहुभुवरिमं परवंधमाह-+- 


# णबंसयवेद खथेसमाणस्य णत्थि णागत्तं । 

$ २७१ सुगम । 

# गयु सययेदे स्वीणे हत्थीयेद खचघेइ। 

$ २७२ सुगममेदं पि सुतभिदि ण एत्थ कि पि वदद्याणेयव्वमत्थि । 


# जम्प्हंती परिसवेदेण उवद्ठिदस्स इत्थीवेदक्लवगंद्धा सपलहंती 
इत्थीवेदेग उवह्ठिदस्स हत्थीवेदसरस खबणद्धा । 





# पुरुष बेदक उदयसे श्षपकर्नेणिपर चंद हुए औवके जिंतने प्रशोनिवोली शी- 
वेदका क्षपणाकाल होता है, स्त्रीवेदके उदयसे क्षपक॑श्रेणिपर चढ़े हुंए स्पकेके उतने 
प्रमाणवाली स्त्रीवेदकी प्रथम श्थिति होती है। 

8 २७० पृरुषबेवके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके नपुंसकबेदकें क्षपणाकारके साथ 
स्त्रीबेदका क्षपणाकाल जितना बढ़ा होता है उतनी बड़ी हो इस क्षपकक्े स्त्ीबेंदकी प््यम स्थिति 
होती है; यह उक्त कथनका तात्पयं है। अब इस अयम श्थितिके भीतर भंपुंसकवेद और रजोगेंदकों 
कमसे क्षय करनेवालेके कोई नानापन नहीं है; इस क्षतका कर्थन करनेंकेलिये आगेके प्रधन्धकी 
कहते हैं । 

# नपु सकवेदका क्षय करनेवाले उक्त क्षपक्रके कोई विमिन्‍्नता नह है । 

$ २७१ यह सूत्र सुगम है । 

# उक्त क्षपषक नपु सकतवेदका क्षय दोनेपर स्त्रीवेदका क्षय करता है। 

8 २७२ यह सूत्र भो सुगम है, इसमें कोई बात॑ व्याख्यान॑-करनेथोग्य नहीं है। 


# पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़नेवाडे जीवके जितना बढ़। स्जोवेक्का 
क्षपणाकाल है, स्त्रीवेदके उदयसे क्षपक्रेणिपर चढ़े हुए क्षपक्रके उतन्त बढ़ा हत्रीचेद- 
का क्षपणाकाल है । 
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8 २७३ पुरिसभेदोदयखबगस्स इत्यीबेदखवणद्वादों एदस्स इत्थीवेदोदयक्खव- 
गस्स तकक्‍्खवणद्वाए पमाणादों उ्द सदो च णाणतसंभवाणुवर्ल मादो । 


# तदो अवगदवेदों सत्तकम्मंसे खबेदि। 
$ २७४ हत्थीवेदपमद्मिदीए ज्ञीणाए अवगदवेदभावेण पुरिसवेदछण्णोरूसाये 
खबेदि सि एद्मेत्व जाणतमवद्दारेयव्यं, पूरिसवेदोदयक्खबगस्स सवेदभावेणेष छण्णो- 


कसायपुरिसवेदाणं चिराणसंतकम्मस्स णिल्लेबणद्सगादों । अण्णं च थोवयरं णाणच- 
मेत्य संभवदि त्ति जाणावणदृमिदमाह-- 


# सत्तण्हं पि कम्माण तुल्ला खवबणदा । 

$ २७५ तत्थ छण्णोकसाएसु प्रुरिसवेदचिराणसंतकम्मेण सह णिल्लेविदेस पृणों 
समयण-दोआवलियमेत्तकालेण पुरिसवेदेण णवकवंधार्ण णिल्लेवणा होदि, एत्थ पुण ण 
तहा संभवों अत्यि, अवगदवेदभावे वड्ठमाणस्स पुरिसवेदबंधासंभवेण तत्थ णवकबड- 


समयए्यद्धाणमच्चंतासंभवादो । 





$ २७३ पुरुषवेदके उदयपे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपक्रके स्त्रोवेदके क्षपणाकालसे, स्त्रीवेदके 
उषयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए इस क्षपकके उस ( स्त्रीवेद ) के क्षपणाकालमें प्रमाणकी अपेक्षा और 
उद्देश्यकी अपेक्षा किसी प्रकारकी विभिन्‍नताकी सम्भावना नहीं पायी जाती । 


# वह जीव तदनन्तर अपगतवेदी होकर सात कर्मोंका क्षय करता है । 


$ २७४ स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिके समाप्त होनेपर वह क्षपक अपगतवेदी होकर पुरुषवेद 
और छह नोकषायोंका क्षय करता है, इस प्रकार यहाँपर यह विशेषता जान लेना चाहिये, क्योंकि 
पृर्षवेदके उदयसे क्षपकरश्रेणिपर चढ़नेवाले जीवके सवेदपनेके साथ ही छह नोकषाय और पुरुषवेदके 
चिरकाछीन सत्कमंका निलंपन देखा जाता है। तथा यहाँपर अन्य भी थोड़ी विशेषता सम्भव है, 
इसलिये उस विशेषताका ज्ञान करानेके लिये आगे इस सूत्रकों कहते हैं-- 


# किन्तु उसके सातों कर्मोंका क्षपणाकाल तुल्य है । 


8 २७५ उसके पुरुषवेदके चिरकालीन सत्कर्मके साथ छह नाकषायोंके निर्लपित हो जानेपर 
पुनः एक समय कम दो आचलिप्रमाणकाल द्वारा पुरुषके नवक्रसमयप्रबद्धोंकी निर्येपता होती है, 
क्योंकि यहापर उनका पुन: उस तरहसे रहना सम्भव नहीं है। उसका कारण नहीं है कि अपवेद 
वेदरूपसे विद्यमान उस क्षपकके पुरुषवेदका बन्ध सम्भव नहीं होनेसे वहाँ पर नवक समयप्रबद्धोंका 
रहना अत्यन्त असम्भव है। 





१. णबकबद्भाणं प्रेसकापीप्रतों । 


भा० ३३१ ] ११५ 

# सेसेसु पदेखु गत्यि णाणत्त | 

# कुदो ? 

8 २७६ एसो उवरिमिसेसपदेसु णाणतलेगस्स वि संमवाणवलंभादो | एबमेत्ति- 
एण सुत्तपवंघेण इत्यीवेदोदयक्लवगस्स णाणत्तविचारं परिसमाणिय संपहदि णवु सय- 
बेदोदयक्स वर्ग पेत्तण तत्थ पयदपरूवणाए णाणत्तगवेसणडुध्नुवरिमं सुत्तपबंधमादवेह | 

# एत्तो णवु सयवेदेण डउयड्विवरस स्वंबगस्स णाणत्त वत्तहस्सामों । 

8 २७७ सुगम । 


# जाव अंतर ण॑ करेदि ताव णत्थि णाणक्तं । 
$ २७८ सुगम | 


# अंतरं करेमाणो णय सयवेदस्स पढमद्ठिदिं इवेंदि । 

$ २७९ एदमेगं जाणत्तमेत्य दहुब्बं, इत्यि-पुरिसवेद्परिद्वारेण णवु सयवेदस्सेव 
पढमट्टिदिं उवेदि त्ति। संपह्दि एदिस्से णबु सयवेदपढ़मद्ठिदीए पमाण॑विसेसावहारणड- 
मिद्माह-- 


# शेष पदों में विभिन्‍नता नहीं है । 


# कैसे 


$ २७६ क्योंकि इससे आगेके शेष पदों में विभिन्‍तताका छेश भी सम्भत्र नहीं है। इस प्रकार इतने 
सूत्रप्रबन्धद्वारा स्त्रीवेदके उदय से क्षपक श्रेणिपर चढ़नेवाले क्षपकके विभिन्‍नताके विचारकों समाप्स- 
कर अब नपुंसक वेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़नेवाले क्षपकको स्वीकार कर वहाँ प्रक्ृत प्ररूपणा- 
की विभिन्‍नताका अनुसन्धान करनेकेलिये आगेके सूत्र प्रबन्धनों आरम्भ करते हैं-- 


# इससे आगे नपु सकवेदफे उदयसे क्षपक्र अंणिपर चढ़े हुए क्षपककी 
पिभिन्‍नताको बतलावेंगे । 

$ २७७ यह सूत्र सुगम है। | 

$# जब तक अन्तर नहीं करता है तब तक कोई विभिन्‍नता नहीं है । 

$ २७८ यहू सूत्र सुगम है! 

# अन्तर करने वाला क्षपक नपु सफवेदको प्रथम स्थिति स्थापित करता है। 


8 २७९ यह एक विभिन्‍नता यहांपर जानना चाहिये, क्‍योंकि यहाँपर स्त्रीवेद और 
पुरंषवेदको छोड़कर एक नपुसकवेदकी ही प्रथम स्थिति स्थापित करता है। अब इस नपुंसक- 
वेदकी प्रथम स्थितिके प्रमाणविशेषका अवधारण करनेकेलिये इस सूत्रकों कहते हैं-- 


९१६ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडै [ चारित्तसल॒व्॒णी 


# अमप्रहंती इत्थिवेदेण उबद्विदस्स इत्थीवेवरस पकम्रद्विदी तस्महंती 
णबु सयवेदेण उवच्विदरस णव्‌ सयवेदस्स पढमह्ठिदी | 

$ २८० इत्यीवेदोदयबखबगस्स इत्थीवेदपढमट्टिदीए सह णवु सयवेदोदयक्खब- 
गस्‍स णवू सयवेंदपद्रमट्टिदी सरिसपमाणा वेव होदि, णाण्णारिसि त्ति बुत होई। 
संपष्दि एद्िस्सि पढमड्ठिदीए अन्भंतरे णवु सयवेदसित्यीवेद॑ व खबेबाणों किसकमेण 
खरबेदि, आहो कमेणेत्ति आसंकाए णिरारेगीकरणडप्रुवरिमों सुत्तपबंधो-- 

# लदों अंतरतुसमयकदे णव्‌ सयवेदं खवेदु्ावत्तों | 

$ २८१ सुगम | 

# अहेही पुरिसवेदेश ज्यट्विदस्स शव सयधेदस्स खबणाद्धा नहेही 
णव सयवेदेश उवह्विदस्स णव॒सयवेदस्स स्ववणद्धा गदा; ण ताक शब स- 
यवेदों स्वीयदि । 

$ २८२ पुरिसवेदोदयक्ख वगस्स णव सयवेदक्खबणद्वामेस्ते काले गदे वि 
एद्स्सू णबु सयवेदोदयक्खबंगस्स णवु सयवेदों ण ताव खीयदि, अप्पणों पढमड्डिदीए 





$ स्व्रीवेदके उदयसे क्षपककश्नेणिपर चढ़े हुए क्षएक्रको स्वरीवेदकी जितनी बड़ी 
प्रथम स्थिति होती है; नपुंसकवेदके उदस्से क्षपकूध णिएर चढ़े हुए श्वपकके 
नपू सकवेदकी उतनी बड़ी प्रथम स्थिति होती है । 

8 २८० स्श्रीवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके स्त्रीवेदकी प्रथम स्थितिके साथ 
नपुसकवेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके नपुसकवेदकी प्रथम स्थिति सदुहय प्रमाण- 
वाली ही होती है, अन्य प्रकारकी नहीं; यह उक्त कथनका तात्पय है। अब इस प्रथमस्थितिके 
भीतर नपु सकवेद और स्त्रौवेदका क्षय करनेवाला क्या अक्रपसे क्षय करता है या क्या ऋमसे 
क्षय करता है ? ऐसो आशंका होनेपर निःशंक करनेकेलिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 

के तदलन्तर अन्तर करनेके दूसरे समयमें नषुंसकलेदका क्षय करनेकेलिये 
आरम्म करता है। । 

$ २८१ यह सूत्र सुगम है। 

$ पुर्रपेकके उदकले शपकण णिफर चहलेदले क्षपकक़े नपु सकबेदका 
क्षणणाकाल जितना बड़ा होता है, नपुंसक्वेदके उदयसे श्षपक्त छ श्िपर चऋऋनेवाले 
शपकाके, दपू सकलेदका उतदा रुदुए करणाकारू व्यतीद हो जाता है .तो मी रपुंसक- 
बेदका क्रय नहीं होता है । 


$ २६२ पुरुषवेदरे, उदयते क्षपक. श्रेणिएर चढ़े हुए क्षपकके नपुंसकवेदके, क्षपणाक्तलाछमर 
कालके वोत जनेरर भो इस नुंतकक्वेदके उदयदे, क्षपकश्रेणिपर चढ़वेदाले, क्षपकके नपुंसक» 


मे बजे १ | हैटैक 


अक्षय दि अंतोदहुतमेत्तीए उबरि संभदादों त्ति वृ्त होदि । एसो परमित्यीबेदस्त वि 
लतस्मसाहबिय दो वि सपमाणो अप्पणो पहमहिदीए चरिमसमये जुगगमेव दोण्ड वि 
लरिब्रकात्तीजो सपेदि त्ति जाजावणहुहुसरसुत्तार॑ गो-- 

# लदी से काले हत्थीयेदं खबेदुमादत्तो णयंसयथेद पि खचेदि । 

# पश्खिवदेश उबद्विदस्स जम्दहि हत्थीयेदों खीणो लम्हि चेच 
णय सययवेदेण उवद्ठिदस्स हत्थीबेद-णब सयवेदा चल दो थि सह खिज्जलति | 

$ लदो अवगदबेदों सत्तरम्धंसे खबेदि । 

# सत्तण्हं कम्माणं तुल्खा खबणजदा | 

# सेसेखु पदेसु जथा पुरिसेदेण उवद्विदस्स अहीणमदिरित्तं तत्थ 
णाणत्त । 

$ २८३ गताथत्वाम्रात्र किंचिद्‌ व्याख्येयम्रस्ति, अनिभृत्तिकरणपरिणमनान्नाना- 
लीववबिषयाणां त्रिष्यपि कालेषु विकृक्षणमावासंभवे कथमयं नानालवरियाराभिनिवेशो 





वेदका तो क्षय होता नहीं, क्योंकि अन्तमु'हुत॑ प्रमाण अपनी प्रथम स्थिति अभी भी आगे सम्भव 
है, यह उफ कथनका लात्यय है। इससे आमे स्मीवेक्की भी क्षकजाका जारम्भ कर दोनोंका हो क्षय 
करता हुआ अपनी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें एकसाथ ही दोनों को भो अस्तिम फालियों को 
क्षपणा करता है; इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूब्चको प्रारम्भ करते हैं-- 

# फरचात्‌ अमन्तर समयमें जब स्त्रीवेदका क्षय करनेकेलिये आरम्भ करता है तब 
मपू सकवेदका भी क्षय करता है । 

# पुरुषबेदके उदयसे क्षपक श्रेणिपर चढ़े हुए क्षपकके जिस समय स्जीजेद 
कषीण होता है नप सकवेदके उदयसे क्षपकर्श णिपर चढ़े हुए क्षपकके उसी ससय 
स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेद दोनों ही एक साथ क्षयक्रों प्राप्त होते हैं। 

# तत्पश्चात्‌ अपग॒तवेदी होकर सात नोकपायोंरूप कर्मोंको क्षय करता है । 


$ सात कर्मोंका क्षपणाकाल तुल्य हें । 
# शेष पदोंमें जेसी विधि पुरुषबेदके उदयसे क्षपकरश्नेणिपर चढ़नेवाले क्षपककी 
कह आये हैं वेसी ही विधि होनता और अधिकतासे रहित यहाँ भी जननी चाहिये | 


$ १८के गलाथ हीनेसे कहाँ पर कुछ भी व्यास्येब नहोंन्हे, क्योंकि तानाजीब किवयक अति- 
वृत्तिकरण परिणामोंके तीनों ही काछोंसें विछक्षणपत्रा असम्भव होनेपर यह नपज़ापनेंके विचारका 


« ९, खबिज्जंति आ० | 


११८ जयषघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तनलवंणों 


घटत हत्याश्कायां दसमुत्तरं। वेदकपायोदय मेदमाथ्रित्य करणपरिणामानामभिन्‍्न- 
स्वभावानामपि यथोक्त नानात्वविशिष्टकार्यनिवंतने व्यापाराविरोधादिति । एवमेताब- 
ताप्रबंधेन प्र॒क््मसांपरायगुणस्थानपर्यत चारित्रमोहक्षपणाविधि प्रपंचेन प्रूष्य साम्भ्रतं 
सृक्ष्मसांपरायचरिमसमयविषयं प्ररूपणावश्ेष॑ निरूपयितुप्रुत्तरं कत्रप्रबन्धमाचष्टे । 


# जाधे चरिमसमयखुहुमसांपराइयो जादो ताधे णासागोवाण्ं 
दविदिबंधो अठ्ठ मुहुत्ता । 

# वेंदणीयस्स ट्विंदिबंधो बारस महत्ता | 

# लिण्हं घादिकम्माणं ट्विदिबंधों अंतोमुहुत्तं | 

# लिण्हं चादिकम्माणं द्विदिसंतकम्मं अंतोमुहुत्त । 

# णामागोदवेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्ममसंस्वेज्जाणि वस्साणि | 

$ २८४ गताथथत्वान्नात्र क्रिंचिदू व्याख्येयमस्ति । 

# सोहणीयस्स ट्विंदिसंतकम्मं णस्सदि | 





अभिनिवेश केसे घटित होता है ? ऐसी आशंका होनेपर उत्तर दे आये हैं कि वेदों और कषायोंके 
उदय-सम्बन्धी भेदका आश्रय करके करणपरिणामोंके अभिन्‍नस्वभाववाला होनेपर भी यथोक्‍त- 
झूपसे नातारूप कार्योके रचनारूप व्यापारके होनेसे विरोध नहीं आता । इस प्रकार इतते प्रबन्ध- 
द्वारा सृक्ष्ससाम्परायिक गुणस्थान पर्यन्त विस्तारके साथ चारित्रमोह के विषयमें क्षपणाविधिका 
प्रर्षण करके अब सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समय विषयक प्ररूपणासस्बन्धी अवशेष 
कथनका निरूपण करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# जब अन्तिम समयवर्ती व्ृक्ष्मसाम्परायिक हों जाता है तब नामकर्म और 
गोश्रकर्मका स्थितिबन्ध आठ झुहृत होता है । 


# वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध बारह झूहत होता है । 

# तीन धातिकर्मोका स्थितिबन्ध अन्तमुंहृतं होजा है । 

# तीन घातिकर्मोका स्थितिसस्‍््व अन्तर हुत होता है । 

# नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिसत्त्व असंख्यात वर्षप्रमाण होता है | 


$ २८४ गताथ॑ होनेसे यहाँपर कुछ व्याख्यान करनेयोग्य नहीं है । 


# मोहनोयकमका स्थितिसस्व नाञ्ञको प्राप्त होता है । 


ह+ २३१ ११९ 


$ २८५ सुहुमसांपराइयद्धाएं संखेज़जभागमेत्तावसेसे गुणसेहिसीसएण सह 
मोहणीयचरिमफालिं घादिय तदो जद्याकममथद्ठि दीए समद्धावसेसमेचीओ गुणसेढ़िगो- 
बुच्छाओ अणगसमयमोवद्टिज्जमाणसुदुमकिट्टीसरूवाणु भागसहगदाओ गाछेमाणस्स 
सुहमसांपराइयखबगस्स चरिमसमये मोहणीयरस ट्विदिसंतकम्मसणुभागपदेसाविणा- 
भाषिखविज्ञमाणं णिरवसेममेव विणस्सदि सि एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो | एदं च॑ 
सुत्तमुप्पादाणच्ेदं दव्बट्टियणयणियव धणमव्लंबियूण पय्टमिदि दहुव्ं, सुहुमसांपरा- 
इयचरिमसमये संतोदयेदिं विज्जमाणस्सेव मोहणीयस्स णिम्मुूलूविणासोबएसादो । 
एवं व सुहुमसांपराइयगुणड्ाणमणपालिय तस्थेव चरिमसमये बद्दावुत्तेण विहिणा 
मोहणीय॑ पठमसुमकज्ञाणपरिणामेहि णिम्मुलविणासिय तदर्णतरसमए खीण- 
कसायगुणद्वाणं पडिवज्जदि त्ति परूवणमुवरिम सुत्तपबंधमाढवेइ-- 

# तदों से काले पहमसमयखीणकसायो जादों । 

8 २८६ चरित्रमोहनीयपरिक्षयानन्तरसमये द्रब्यभावमेदमिस्नाशेषकपायबर्गों 
परमात्‌ प्रतिलब्धक्षीणकपायव्यपदेशों यथाख्यातविहारशुद्धिसंयप्रमनुप्राप्त: प्रथमसमय- 


निग्र न्थवीतराग-गुणस्थानमेष प्रतिपन्‍न हत्ययमत्र त्राथसंग्रह:। मवति चात्र क्षोण 
कपायगुणस्थानस्वरूपनिरूपणाय गाधा--- 





8 २८५ सूक्ष्मसाम्परायिकके कालके संख्यातवें भागके शेष रहनेपर गुणाश्रेणशीर्षके साथ 
मोहनीयंकमं की अन्तिम फालिका नाशकर तदनन्तर क्रमसे अधःस्थितिकेद्वारा अपने कालके बराबर 
अवहोष रहीं गुणश्रेणिगोपुच्छाओंको प्रतिसमय अपवर्तमान सूक्ष्मसाम्पंरायिकस्वरूप अनुभागकृष्टियों- 
के साथ गलानेवाले सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक्रके अन्तिम समयमें मोहनीयकरमंके अनुभाग और प्रदेशोंके 
अविनाभावी क्षयको प्राप्त होनेवाला स्थितिसत्कमं पूरी तरहसे विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। यहाँपर यह सूत्र उत्पादानुच्छेदद्रव्याथिकनयका अवलम्धन 
लेकर प्रवृत्त हुआ यह जानना चाहिये, क्योंकि सृक्ष्मसाम्परायिक भुणस्थानके अन्तिम समयमें सत्य 
और उदयरूपसे विद्यमान इस मोहनीयकमके निमू'ल विनाशका उपदेश पाया जाता है। इस प्रकार 
सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानका पालन करके वहींपर अन्तिम समयमें यथोक्‍त विधिसे प्रथम शुक्ल- 
ध्यानरूप परिणामोंकेद्वारा मोहनीयकर्मका निमू छल विनाशकरके तदनन्तर समयमें क्षीणकषायगुण- 
स्थानको प्राप्त होता है, इस बातका कथन करनेकेलिये आगेके सूत्रप्रवन्धकी आरम्भ करते हैं-- 


# उसके बाद तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती क्षीणकवाय हो जाता है । 
8 १८६ चरित्रमोहनीयकर्मके क्षय होनेके अनन्तर समयमें द्रव्य और भावके भेदसे भिन्‍न जो 
सम्पूर्ण कषायवर्ग, उसके उपरम होनेसे जिसने क्षोणकषाय संज्ञाकों प्राप्त किया है ऐसा यह जोब 
वथास्यातविहा रशुद्धिसंयमको प्राप्तकर प्रथम समयमें निग्रन्‍्थ वीतराग्रगुणस्थानको प्राप्त हुआ । यह 


यहाँपर इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। यहाँंपर क्षोणकषाय गृणस्थानके स्वरूपका निरूपण 
करनेकेलिये एक गाथा पायी जाती है-- | 


१२० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ श्लीणकर्सायगुणद्रांजिसछवे 


जिस्सेसलीणमोहो.. फलिदामरूभायणुदयसंमचित्तो । 
खीमकसाओ . भण्णश णिर्गंथी वीयरगेहें ॥ 


् 
तदेव॑ लक्षणं क्षीणकपायगुणस्थान प्रतिषद्च तप्रथमसमये वरतमानस्पास्य क्षपक्रय 
करणीय विशेषप्र तिपादनाथ मुत्तरक्षत्रावतार:-- 


# लाधे चेव द्विदि-अशुमागपवेसस्ख अर्ंधगो । 

६ २८७ तदवस्थायामेव सर्वक्णां स्थित्यलुमवप्रदेशानामबंधक इत्युक्त भक्ति । 
कपाये हि स्थित्यादिबंधकारणं , तस्य तदन्वयब्यतिरेकालुप्रिघायिरवात्‌ | सलः कपाय- 
परिणामसंश्लेबापगमान्नास्य स्थित्यादिवंधसंमव इति सुनिरूपितमेतत्‌ । पयदिषंधो 
पृण जोगमेस्तणिबंधगो ख्लीणकसाये वि संभवदि सिण तस्स पडिसेहो एस्थ कदों। 
सो वि वेदणीयस्सेव । सादावेदणीयं मोत्तणण्णासि पयडीणमेत्थ बंधाणुबलंभादो । सो 
वुण सुब्ककुडु पदिदपांसुमुद्टिव्यबंधाणंतरसमये चेव गलदि, ट्विदिअणुभागबंधकारण- 
कसायसंसरगाभावेण हकविदियसमये चेव इरियावहवबंधस्स णिज्जरोबएसादों । शत्थ 
ते कक पतली ल पक डर कक कक अर बल शत डक सलीम नरम लिकरल जी की कक कह करत 

जिसने सम्पूर्ण मोहनीयकर्मका क्षय कर दिया है, जिसका चित्त स्फटिक 
मणिके निर्मल भाजनमें रखे हुए जलके समान निर्मल है वह घीतराग जिन- 
देवकेद्वारा निग्रं न्‍थ वीतराग गुणस्थानवाला कहा जाता है । 


इस प्रकार ऐसे लक्षणसे युक्त क्षोणक्रषाय गुणस्थानको प्राप्ककर करणीय विधोषका प्रलि- 
पादन करनेकेलिये आगेके सृत्रका अबतार करते हैं-- 


# उसी समय सभी फर्माके स्थितिचन्ध, अनुमागबन्ध और प्रदेशचन्धका 
अपन्धक होता है | 


8 २८७ उसी अवस्थामें सब कर्मोके स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंका अबन्धक होता है, यह 
उक्त कथनका तात्पये है। कषाय ही स्थितिबन्ध आदिका कारण है, क्योंकि कषायके होनेषर स्थिति- 
बन्ध भादि होता है और उसके अभाव में नही होता है। एक स्थिति आदिबस्थधका कषायके साथ 
अन्वय-व्यतिरेक मम्बन्ध है, इसलिये कपायरूप परिणामके संइलेषका अभाव हो जामेसे इस क्षपकके 
स्थिति आदिका बन्ध सम्भव नहीं है । इस प्रकार यह अच्छी तरह कहा गया है। परस्तु प्रकृतिबन्ध 
योगनिमित्तक क्षीणकषायगृणस्थानमें भी सम्भव है, इसलिये उस्तका यहाँ प्रतिवेध नहीं किया गया 
है। सो वह भी वेदनीयकर्मंका ही होता है, क्योंकि सातावेदनीय कर्मको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका 
यहाँ पर बन्ध नहीं पाया जाता। परन्तु वह सूखी दीवाकूपर गिरी हुई मुट्ठी भर धूलकै समान 
बन्धके अनन्तर समयमें हो गल जानी है, क्योंकि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके कारण कषायोंके 
संसर्गंका अभाव होनेसे प्राप्त हुए दूसरे समयमें हो ईर्यापथबन्धको निज राका उपदेश पाया जाता है । 


१. गलिदट्ठिदि प्रेसकापीभप्रतौ । 


गा० २३१) श्श्१ 


जहा बम्मणाएं हरियावहकस्मस्स रस्खलपरूवणा वित्वरेण कदा तह चेत्र सबित्थर- 
मणुत्तस्मियच्या, विसेसाभावादों । ्ः 

$ २८८ हेहिमासेसशुणसेडिणिज्जराहितो एदस्स गुणसेदिणिज्जरा असंखेज्जगुणा 
होदण पयडृदि सि वत्तव्या, संकतायपरिणामणिषंधणगुणसेटिणिज्थराहिंतो अकसाय- 
परिणाम-णिवंधणगुणसेढिणि ज्जराण एदिस्से असंखेज्जगुण ससिद्धीए भाहाजबर्लूमादी | 

६ २८९ संपहि खीणकर्सायपढमसमये कीरमाणाणं कज्जमेदाणमेदेण सुत्तेण 
सचिदाणमणुगमं कस्सामों। त॑ जहा--ताथे चेव तिण्डं घादिकस्माण मंतोत्रृहुत्तमेत्ताया- 
ममण्णं ट्विदिखंडयमागाएंदि, तेसि कषेव घादिद-सेसागुभागरसाणंता साममेस्तमणुमाग- 
खंडयं च गेणह । जामागोदवेदणीयाणं सेसट्टिदिसंतकम्मस्सासंखेज्जभागमेस्ं ड्विदि- 
खंडयं तेसि ेव अप्पसत्थपयडीणमणुमागसंतकम्मस्साणंतमागमेत्तमजभांगखंड्य भर 
गेण्हह। पढ़मसमयखीणकसाओ छण्ह कम्मंसाणं परदेसप्रिंडमोकड्टियूण गुणसेढ़ि- 
विण्णास करेमाणो उदये पदेसग्गं थोष॑ देदि, से काले असंखेज्जगुणं णिक्खिवदि । 
एवमसंखेज्जगुणाए सेढीए णिक्खिवमाणो गच्छदि जाब खीणकसायद्धाश उबरि 
संखेज्जदिभागमेत्तमद्भाणं गंतृण गुणसेडिसीसयं जादं ति । 





जिस प्रकार वर्गंणालण्डमें ईर्यापथकर्मके लक्षणकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार विस्तारके साथ 
यहाँ पर जान लेनी चाहिये, क्योंकि उस कथनसे इस कथनमें कोई विज्येषता नहीं है । 

$ २८८ पहलेको समस्त गुणश्रेणि-निर्जराओं से इस क्षपषककी गुणश्रेणिनिजरा असंख्यातगुणी 
होकर प्रवुत्त होतो है ऐसा यहां जानना चाहिये, क्योंकि कषायसहित परिणामोंके निमित्तसे जो 
गृणश्रे णि-निजेरा होती है उससे अक्षाय परिणामके निरमितसे जो यह गुणश्रे णिनिरजरा होती है 
उसके असंख्यातगुणी सिद्ध होनेमें बाधा नहीं पायो जाती । 

$ २८९ अब क्षीणकषाय गुणस्थानके प्रथम समयमें किये जानेवाले और इस सूत्रद्वारा सूचित 
होनेवाले कार्यमेदोंका अनुगम करेंगे। यथा--उसी समय तोन घातिकर्मोके धन्तमु हतंप्रमाण 
आयामवाले अन्य स्थितिकाण्डककों ग्रहण करता है तथा धात करनेसे शेष बचे उन्हीं कर्मोंके 
अनुभागसम्बन्धे। अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागकाण्डककों ग्रहण करता है। नाम, गोत्र और 
वेदनीय कर्मोंके शोष रहे स्थितिसत्कमंके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकको तथा उन्हीं 
अप्रशस्त प्रकृतियोंसस्बन्धी अमुभागसत्कर्मके अनन्त बहुमागप्रमाण अमुभागकाण्डकको ग्रहण करता 
है। तथा प्रथम समयवर्ती क्षीणकषाय क्षपक छह कर्मोके प्रदेशपिण्डका अपकर्षण करके गुणश्रेणिकी 
रचना करता हुआ उदयमें थोड़े प्रदेशोंका निश्षेप करता है; अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशोंका 
निक्षेप करता है। इस प्रकार असंल्यातगुणी श्रेणिरूपसे निक्षेप करता हुआ जाता है, जब जाकर 
व गुणस्थानके कालके ऊपर संख्यातवें भाभप्रमाण स्थान जाकर गुणश्रेणि क्षीष॑ प्राप्त 
होता है । 


३, 'बटठव्या' प्रेसकापीभ्रति । 
१६ 


श्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्तनलव्णा 


$ २९० पुणो गुणसेढिसीसयादों उपरिभाणंतरहिदीए वि. जसंखेज्जगु्ण 
णिक्खिवदि, ओक्डिददव्वस्सासंखेज्जे भागे गुणसेढिसीसथादी उबरिमद्धांणेण खंडि- 
देयखंढरस तत्य णिबदसाणस्स गुणसेटीसीसयदय्वादो असंखेज्जगुमतसिद्धीए बाहाणु- 
बरलंसादो । तदो उवरि सम्बत्थ विसेसहीण व णिविखवदि जाव अप्पष्णणो चरिम- 
ड्िदिमहच्छावणावलियामेचरेण अपलो सि। एवं बिदियादिसमग्रेसु वि अवहिदगुण- 
सेडिपरूवणा जाणिय कायव्या | से जहा दंसगमोहक्खवणाएं सम्मत्तस्स भणिदं 
तहा चेव णिरवसंसग्रेत्यथ वि घादिकम्माणं बत्तव्वं, विसेसामावादों | 


$२९१ एवमेदीए परूवणाएं खीणकसायड्रमणुपालेमाणस्स जाधे खीण- 
कसायद्भाए संखेज्नदिभागो सेसो ताधे तिण्द॑ धादिकम्माणमपच्छिमद्विदिखंडय- 
मंतोमुहत्तायामेण गेण्हमाणो खीणकसायद्धासेसमेत्त॑ मोत्तण अवष्टविद्गुणसेढि- 
सीसएण सट्ट उवरं संखेज्जगुणाओ ट्विदीओ पेत्तण चरिमद्टिदिखंडयं णिव्वत्तेदि क्ति 
गेण्हियल्यं। तत्थ दिज्जमाण-दिस्समाणपरूवणाए सम्मत्तचरिमड्ठिदिखंडयभंगो । 
तदो चरिमट्टिदिखंडये णिवदिदे तस्तो परं तिष्ह॑ घादिकम्माणं गुणसेढिकिरिया 
णत्यि, केवल तु उदयावलियबाहिर्टिदिपदेसरगमसंखेज्जगुणाए सेढीए उदीरे- 
माणों मगच्छदि जाव समयाहियावलियछदुमत्यो त्ति। तत्तो परम्रदीरणा णत्थि; 


8 २९० पुनः गुणश्रेषिशीषंसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें भी भसंख्यातगुणे प्रदेशोंको निश्षिप्त 
करता है, क्योंकि अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यात बहुभागको गुणश्रेणिशीषंसे जो उर्पारम 
अ्रध्वान (उपरितन स्थिति) है उससे भाजित करनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उसको उपरिम अनन्तर 
स्थितिमें निक्षिप्त करनेपर वह गुणश्रेणिशीषंसम्बन्धी द्रव्यसे असंख्यातगुणा सिद्ध होता है, इसमें कोई 
बाघा नहीं पायी जाती । इसके बाद ऊपर सर्वत्र तब तक विशेषहीन द्रव्यका निक्षेप करता है जब 
तक अतिस्थापनावलिप्रमाणहपसे अन्तिम स्थितिको नहीं प्राप्त होता इसो प्रकार द्वितीयादि समयोंमें 
भी अवस्थित गुणश्रेणिकी प्ररूपणा करनी चाहिये। शेष कथन, जिस प्रकार दर्शनमोहनीयकी क्षपणा- 
में सम्यकत्वप्रकृतिका कहा गया है उस प्रकारसे यहाँ पर पूरी तरहसे घातिकर्मोका भी करना 
चाहिये, क्योंकि उससे इस कथनमें कोई विशेषता नहीं है । 


$ २९१ इस प्रकार इस प्रहूपणाद्वारा क्षीणकषाय गुणस्थानके कालका पालन करनेवाले 
क्षपकके जब क्षोणकषाय गुणस्थानके कालमें संख्यातवां भाग शेष रहता है तब तीनों धातिकर्मोके 
अन्तमु हृतंआयामरूप अन्तिम स्थितिकाण्डकक्ो ग्रहण करता हुआ क्षीणकषाय गुणस्थानके कालप्रमाण 
क्षेपकालको छोड़कर अवस्थित गुणश्रेणिक्षीषके साथ उपरिम संड्यातगुणी स्थितियोंकों ग्रहणकर 
अन्तिम स्थितिकाण्डककी रचना करता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । उसमे दिये जानेवाले 
और दिखनेवाज़े कर्मप्रदेशोंकी प्रदषणा सम्यक्त्वप्रकृतिके अन्तिम स्थितिकाण्डकके समान जानना 
चाहिये। तदनन्तर स्थितिकाण्डकके पतित होनेपर तत्पश्चातू तोनों घातिकर्मोंकी गुणश्रेणिरचना नहीं 
होती, केवल उदयावक़िके बाहरकी स्थितिके प्रदेशपुल्लकी असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उदीरणा, छद्मस्थ- 
के एक समय अधिक एक आवलिकाल दोष रहने तक, करता जाता है; उधके बाद उदीरणा नहों 
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कम्मोदयेणेव णिज्जरेदि त्ति पेत्तब्वं। सपदि एदस्सेवल्थविसेसल्स फुटीकरणहुसृत्तर- 
सुत्षमोरृण्ण--- 
# एवं जाब चरिमसमयाहियावल्षियदुदुमत्थो ताव तिण्हं धावि- 
कम्साणझुवीरगों । 
$ २९२ एवमेदीए अणंतरपरूविदासेसपरूवणाए उवलक्खिओ ताव,तिण्हं धादि- 
कम्माणपमुदोरगो जाव समयाहियावलियचरिम्समयछदुमत्यो त्ति, तत्तो पर कम्मोदयं 
मोत्तण घादिकम्माणमावलियपवि्॑ंददेससंतकम्मस्सुदीरणासंभबादों त्ति एतो एदस्स 
सुत्तस्स मावत्यों । अत्रान्तप्व हतेकाल क्षीणकपायस्य प्रथमशुक्लध्यानानुसंधानपूर्विका 
दितीयशुक्लध्यानपरिणतिविस्तरतो 5झुगंतव्या, सुविशुद्धशुक्रष्यानपरिणाम मंतरेण क्म- 
निमृंलनालुपपत्तेरिति । अन्रोपयोगिनो श्लोकौ-- 
शान्तक्षीणकषायस्य पूर्वशस्य त्रियोगिन: । 
शुक्लाबं शुक्‍ललेशयस्य पुरूयं संहननस्थ तत ॥२॥ 
ढितीयस्याग्यवस्सब विशेषस्त्वेकयों मिनः । 
विष्नावरणरोधार्थ. क्षीणमोहर्य तत्स्वृतम्‌ ॥३॥ 
श्ति 





होती, केवल कर्मोकी उदयरूपसे ही निर्जंरा होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये। श्ब इसी 
अथ॑विशेषकी स्पष्टकरनेकेलिये आगेका सूत्र मवतीर्ण हुआ है-- 

# इस प्रकार जब तक छद्मस्थके एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष 
रहता है तब तक तोन धातिकर्मोंका उदीरक होता है । 

8 २९२ इस प्रकार इस अनन्तर पूर्व कही गई सम्पूर्ण प्ररूपणासे उपलक्षित यह क्षपक तब 
तक तीन घातिकर्मोंका उदीरक होता है जब तक कि छप्नस्थके एक समय अधिक एक आवशिकाल 
शेष रहता है, क्योंकि उससे आगे कर्मोदयको छोड़कर घातिकर्मोंकी उदयावलिसें प्रविष्ठ हुए सत्कर्म- 
को उदीरणा असम्भव है, यहूं इस सृत्रका भावायं है। यहाँ पर अन्तमु हर्तताल तक क्षोणकषाम 
क्षपकके प्रथम शुक्लध्यानके अनुसन्धानपू्वंक दूसरे शुक्लष्यानकी परिणतिको विस्तारसे जान लेना 
चाहिये, क्योंकि सुविशुद्ध शुक्लुष्यानरूप परिणामके बिना कर्मका निमुलन करना नहीं बन सकता 
है। यहाँ पर दो उपयोगी दलोंक हैं-- 

जिसकी कषाय उपश्षान्त या क्षीण हो गई है, जो पूर्वज्ञ है, तोन योगवाला और धुक्ल लेदया- 
वाला है तथा जो आादिके तीनमें से कोई एक संहननवारा है या मात्र वत्षपं भसंहननवाला है, उसके 
प्रथम शुक्लध्यान होता है॥ २ ॥ 

तथा जो द्वितीय शुक्लष्यानवाला होता है उसके अन्य सब बातें पहले शुक्लष्यानके समान 
होती हैं। मात्र उसके इतनो विशेषता होती हैं कि उसके तीनमें से कोई एक योग पाया जाता है। 
इस प्रकार अन्तराय कर्म तथा शानावरण और दर्शानावरण कमेका निरोध करनेकेलिये यहं सब 
विधेषता क्षीषमोह जिनके जान लेनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


श्र४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारित्ततलवणा 
$ २९३ संपष्टि एत्तो उवरि कीरमाणकज्जमेदपद्प्पायणट्म्ुवरिमों सुतपबंधो-- 
$ लदो दुधरिमसमये णिद्रापयलाणएमुदयसंतवो च्छेदो । 


$ २९४ खीणकसायस्स चरिमसमयादो देट्टिमाणंतरसमयो दुचरिमसमयों 
जाम । तम्हि दोष्हमेदासिं दंसगावरणपयडीणमकमेण संतोदयबोच्छेदो जादो सति बुत्त 
होइ | कर पृण एदस्स ख्रीणकसायस्स विदियसुकज्ञाणग्गिणा घादिकम्मिषणाणि 
दहमाणस्स एदम्मि अवस्थंतरे णिद्दापपलाणमुदयबच्छेदसं वी, झाणपरिणामविरुद्ध- 
सदावत्तादो त्ति णासंकणिज्जं, अवस्तव्यसरूवस्स तदुदयस्य झाणोवजु्ेसु संभवं पडि 
विरोहाभावादो | तम्हा एसो खीणकंसाओ समद्भाए आदीदो प्पहुड़ि केत्ियं पि काल 
पहमंसुक्कज्झाणं पृधत्तवियबर्कंदीचारसण्णिद्मणुपालिय तदो सगद्धाए संखेज्जदिभागा- 
वसेसे विदियसुक्कज्ञझाणमेयत्तवियक्करीचार सण्णिदमत्थवंजणजो गसंकंतिविरश्दिमणु- 
संधेयूण ज्ञ्ञायमाणो अवद्टिदबद्दाक्खादबिद्ारसुद्धिसंजमपरिणामत्तादों अब्टिद्युणसेढि- 
णिक्लेवेण पडिसमयमसंखेज्जगुणं कम्मणिज्जरं करेमाणों अप्पणो दुचरिमिसमये णिद्दा- 





६ २९३ अब इससे आगे किये जाने वाले कार्योके भेदोंका प्रतिपादन करनेकेलिये आगेका 
सूत्र प्रबन्ध आया है-- 


# तत्पश्चात्‌ क्षोणकपायगुणस्थानके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचलाकी उदय 
और सस्वव्युच्छित्ति होती है । 


8 २९४ क्षीणकथायगुणस्थानके अन्तिम समयसे पूर्व अनन्तर समयका नाम द्विवरम समय 
है। उस कालमें इन दोनों दर्शनावरणसम्बन्धी प्रकृतियोंकी युगपत्‌ उदय और सस्वब्युच्छित्ति हो 
जाती है, यह उक्त कथनका तात्पय॑ं है। * 


शंका---दूसरे शुक्ूूष्यानरूपी अग्निकेद्वारा घादिकमंरूपी ई'धनकों जलानेवाले इस क्षीण- 
कथाय जोवके दस अवस्थाविश्षेषमें निद्रा और प्रचछा प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति केसे सम्भव है, 
क्योंकि इन प्रकृतियोंके उदयसे होनेवाले परिणाम ध्यानपरिणामके विरुद्ध स्वभाववाले हैं ? 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इन दोनों, प्रकृतियोंका उदय इस 
स्थानमें अवक्तव्यस्वरूप है, इसलिये ध्यानमें उपयुक्त हुए क्षपक जोबोंमें उसके स्वभाव होनेमें कोई 
विरोध नहीं पाया जाता । 
इसलिये यह क्षोणकषाय क्षपक अपने काछमें प्रारम्भसे लेकर कितने हो कार तक पृथ- 
क्त्ववितकंबोचार संज्ञावाले प्रथम शुक्लध्यानको पाछत करके तदनस्तर अपने कारूमें संख्यातवेंमाम- 
प्रमाण कालके दोष रहनेपर अर्थ, व्यंजन और योगकी संक्रान्तिसे रहित एकत्ववितक॑-अवीचार संज्ञा- 
वाले दुसरे शुक्लध्यानका अनुसन्धानपूर्वक ध्यान करता हुआ अवस्थित यथास्यातविहारणुद्धिसंधम- 
रूप परिणामवाला होनेसे अवस्थित गुणश्रेणिनिक्षेपद्वारा प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्मनिर्जय करता 
हुआ अपने द्विचरमसमयमें निद्रा और प्रचलाकी सत्त्व ओर उदयव्युच्छित्ति करता है। इस प्रकार यह 


शा० रशेहे१ ] श्र्ष 


प्यार संतोदयवोच्छेद कुणदि चि एसो एत्य सुत्तत्यसंगहों । संपहि खीणकसाय- 
अरिमिसमये कीरमाणकण्जमेदपदुप्पायणइद्धूतत रखुत्तावयारो--- 


कक णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइधाणमेगसमएण संतोदय- 
| 

$ २९५ तिण्हमेदेसि घादिकम्माणमेयत्त वियक्कावीचारसुक्कज्ञाणेण जहाकर्म 
ख़विष्ञमाणाणं खीणकसायचरिमसमए अक्कमेण संतोदयाणमच्च॑तुच्छेदी जादो त्ति 
एसो एत्य सुत्तत्थसंगहो । घादिकम्माणं व अधादिकम्माणं पि एत्थेव खोणकर्साय- 
चरिमसमये णिम्मूलपरिक्सओ किण्ण जायदे, कम्मरं पड़ि विसेसाभावादों त्ति 
णासंकणिज्जं, घादिकस्मा्ं व अधादिकम्माणं विसेसघादाभावेण तेसिमज्ज वि पलिदो- 
बमस्सासंखेज्जदिभागमेत्तट्विदिसंतकम्मस्स सप्नवलंभादो । ण च तत्थ विसेसघादाभावों 
असिद्धों, घादिकम्माणं व तेसिं सुद्ठू , अप्पसत्य मावाभावस्स्सियूण तत्थ विसेसघादा- 
मावसमत्यणादो । तम्दा घादिकम्मत्ताविसेसे वि जहा मोहणीयस्सेव सुट्ठ , अप्पसत्य- 
भावेण पृथ्वमेव विसेसधादवससेण सुहुमसांपराइयचरिमसमये विणाससिद्धी एवं कम्मत्ता- 
बिसेसे वि अधादिकम्मपरिहारेण घादिकम्माणं चेव विदियसुक्कज्झाणाणलसिदहाकबलि- 





24 सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। अब क्षीणकषायगृुणस्थानके अन्तिम समयमें किये जानेवाले 
का कथन करनेकेलिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 


# तदनन्तर शानावरण, दर्शनावरण और अन्यराय कर्मोकी एक समयद्वारा 
सरव ओर उदयय्युच्छित्ति हो बाती है । 


$ २५५ एकर्ववितक॑-अवोचार ध्यानद्वारा ऋमसे क्षयकों प्राप्त होनेवाले इन तीनों धालि- 
कर्मोंकी क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें युगपत्‌ सत्व ओर उदयकी ब्युच्छित्ति हो जाती है। 
इस प्रकार यह यहाँ इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। 


शैंका--जैसे धातिकर्मोंका यहाँ पर क्षय हो जाता है उसी प्रकार अधातिकर्मोका भी यहीं 
क्षीणकषाय गृणस्थानके अन्तिम समयमें निमू'ल क्षय क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि कमेपनेकी अपेक्षा 
उन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ? 


समाधान--ऐसी आशंका तहीं करनो चाहिये, क्योंकि घातिकर्तोंके समान अधातिकर्मोका 
विद्येष घात नहीं होनेके कारण उनका अब भी पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्क्म 
समुपलब्ध होता है। और इन कर्मोके विशेष घातका अभाव असिद्ध नहीं है, क्योंकि धातिकर्मोंके 
समान उनमें विशेष अप्रशस्तपनेका आभाव है, इसलिये इस अपेक्षासे उनके विशेष घातके अभावका 
समर्थन होता है। इसलिये घातिकमंपनेकी अपेक्षा विशेषता न होनेपर भी जैसे मोहनीयकर्मके अत्यन्त 
अप्रशस्तपनेके कारण पहले ही विशेषषातवश सूक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समयमें विनाशकी सिद्धि 
होती है | इस प्रकार कमंपनेकी अपेक्षा विशेषता न होनेपर भी अधातिकर्मोंको छोड़कर शुक्लध्यान- 


१२६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ चारितक्शगणा 
याणं खीमकसायचरिमसमये उप्यादायुच्छेदणयेण णिम्मूछपरिक्सओ तसि सिद्ध । 
एत्थ 'खओ' त्ति बुत्ते कम्मक्संधाणं जोवावयवेडिं सह बंध पडि एयरेण परिणदा्ण॑ 
बंधकारणपडिवक्खभोक्खकारणपरिणामजंतेदिं पेल्लिज्जमाणाणं जीबादो जं णिम्पूलदो 
ओसरणं सो खओ ति पेत्तव्वो, जोंबादों पुधभावेण अकम्मसरवेण परिणदाणं प्ि 
कम्मपोग्गलाणं पोग्गलसरूवेण परिक्खयाणुबरुंमादो । ततो यथा मणेमलादेण्यावत्तिः 
क्षयः, सतोष्ट्यन्तबिनाशालुपपरीस्तादुगात्मनोःपि कमणां निशत्तो परिशुद्धि।._ 

# एत्थुद्ेसे खीणमोहद्भधाए पडिबद्धा एक्‍्का सज॒गाहा विहासि- 
यव्या । 

$ २९६ पत्तावसरत्तादों । 

के लिससे स्ुक्किसणा । 


# (१७९) खीणेसु कसायेस्सु य सेसाणं के व होंति वीचारा । 
ख़बणा वा अस्ववणा था बंधोदयणिज्जरा वापि !!२३२॥ 





रूपी अग्निशिखाकेद्वारा कवलित हुए धातिकमोंका ही क्षीणकषायके अन्तिम समयमें उत्पादानुच्छेद- 
नयकी अपेक्षा निमू'ल क्षय हो जाता है, यह सिद्ध होता है। 

यहाँ पर 'क्षय' ऐसा कहनेपर कर्मस्कन्ध संसारो जीवोंके समस्त प्रदेक्षोंके साथ बन्धकी 
भपेक्षा एक रूपसे परिणत हो रहे हैं, बन्धके कारणोंके प्रतिपक्षभूत मोक्ष के कारणरूप परिणामरूप 
ग्न्त्रकेद्वारा पेले जानेवाले उनका जीवसे पूरी तरहसे अपसरण हो जाना, उसका नाम क्षय है, ऐसा 
यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जीवसे पृथक्‌ होकर अकमंरूपसे परिणत हुए कमंपुद्गलोंका 
पुदूगलछूपसे सवा क्षय नहीं हो सकता | इसलिये जिस प्रकार मणिसे मछादिककी निवृत्ति क्षय 
कहलाती है, क्योंकि सतुका सवंथा विनाश नहीं हो सकता उसी प्रकार आत्मासे भी कर्मोकी निवृत्ति 
हीनेपर परिशुद्धि होतो है । 


$ इस स्थानपर क्षीणभोदके कालसे सम्बन्ध रखनेवाली एक मूल गाथाको 
विभाषा करनी चाहिये । 
$ २९५६ क्योंकि वह अवसरपध्राप्त है । 


# उसकी समुत्कीतेना-- 

# (१७९) कष्ायोंके क्षीण दो जानेपर शेष ज्ञानावरणादिकर्मोंके कितने क्रिया- 
परिणाम होते हैं? उनकी क्षपत्रा होती है या नहीं होती ! बन्ध, उदय और निजेरा 
क्या होती है ॥ २३२ ॥ 


++-+---कननल ना 5 


१. ता० प्रतो दृदं वाक्य चूर्निसूषरूपेणोप लम्यते । 


गा० रहर| १२७ 


६ २५७ एयसा मूलगाहा ख्रीणकसायविसयासेसपरूपण पृष्छाइहेण पदुष्पाएंदि। 
त॑ अहा-- खीणेसु कसाय्रेसु य' एवं भचिदे अणियश्विसुहमसांपराश्यगुणडाणेसु 
पटभसुक्कस्स झाणपरिणामेण अदह्कमं फसायेसु पुन्वसरेश विद्िणा खबिदेसु खोण- 
कसायगुणद्वाणे पविदयस्स तदवत्थाए सेसाणे' कृम्माणं णाणावरणादिकम्मा्णं के 
व होति वीचारा” काओ वा किरियाओ द्ोंति ? 'खबणा वा अख़बणा वा वंधोदय- 
णिज्जरा वा! केसि कम्मा्ण केरिसी होदि स्ि सुत्तत्थसंबंधवसेण एसा मुलगाद्दा खीण- 
कसायबिसयसेसपरूवर्ण पुष्छाप्ुद्ेण जाणावेदि त्ति घेत्तव्वं | 


३ २९८ एदिस्से मूलगाहाए भाससाहाओ णत्थि, सुबोहत्तादों । तदो एदिस्से 
अत्थपरूवणा--किट्टीसु एक्कारस मूलगाद्दाणं अत्ये मण्णमाणे बहा कदा, तहा चेव 
णिरवसेसं कायव्या, विसेसामावादों । णवरि एत्थ ह्विंदिधादेण १, ड्रिदिसंतकम्मेण २, 
उदयेण ३, उदीरणाए ४, ट्विदिखंडएण ५, अणुभागखंडयेण ६, एत्तियमेताओ 
किरियाओ वत्तव्वाओ । 'खबणा वा अख़बणा वा' एवं भणिदे एवम्रेदं पद॑ कसाएसु 
खीणेसु खीणकर्सायगुणद्वाणे तिण्हं घादिकम्माणं खवणाविहिमघादिकम्माणं च ताधे 





8 २९७ यह मूल सूत्रगाथा क्षीणकषायविषयक समस्त प्ररूपणाका पृथ्छामुखसे कथन करती 
है। यथा--'खीणेसु कसाएसु य” ऐसा कहनेपर अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानोंमें 
प्रथम शुक्लूध्यानसम्बन्धीध्यानरू्प परिणामसे यथाक्रम कषायोंके पूर्वोक्त निधिसे क्षपत हो जानेपर 
क्षीणकषायगुणस्थानमें प्रबिष्ठ हुए जीवके उस अवस्थामें 'सेसागं कम्माणं अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि 
कर्मोके 'के व होंति वीचारा” अर्थात्‌ क्या क्रियापरिणाम होते हैं--सवणा वा अख्वणा वा बंधोदया- 
णिज्जरा वा' अर्थात्‌ (उन कर्मोकी) क्षपणा होती है या क्षपणा नहों होतो, बन्ध, उदय और निज॑रा 
क्‍या होती है? किन कर्मोंको किस प्रकारकों होतो है ? इस प्रकार उक्त सृत्रका अथंके साथ सम्बन्धके 
बदसे यह मूल सूत्रगाथा क्षोणकषायगुणस्थानविषयक सम्पूर्ण प्ररूपणाका पृच्छामुखसे ज्ञान कराता है, 
ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । 


$ २९८ इस मूल सुत्रगाथाकी भाष्यगाथाएं नहीं हैं क्योंकि यह सृत्रगाथा सुबोध है। इसलिये 
इसकी अथरप्ररूपणा करते हैं-- क्ृष्टियोंके विषयमें ग्यारह मूल गाथाओंके अर्थके अर्थका कथन 
करनेपर जिस प्रकार उनका कथन किया है उसी प्रकारका इसका पूरा कथन करना चाहिये। क्योंकि 
उक्त कथनसे इसके कंथनमें कोई विशेषता नहीं है। इतनी विशेषता है कि यहांपर स्थितिधात १, 
स्थितिसत्कर्म २, उदय ३, उदोरणा ४, स्थितिकाण्डक ५ ओर अनुभागकाण्डक ६ इतनी क्रियायें 
कहनो चाहिये। खबणा वा अखवणा वा' ऐसा कहनेपर -- इस प्रकार यह पद कषायोंके क्षोण होनेपर 
क्षोषकषाय गुणस्थानमें तोन घातिकर्मोंकी क्षपणाविधिको और अधघातिकर्मोके क्षपणाके अभावकोी 


१, आ० प्रतो भाजाव र्मादीण इति पाठः । 
३. थआ० प्रतो मुलगाहाभो इति पाठ: । 


श्र जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ चारिसक्लवणा 


खबणाभावं॑ पि उवेक्खदे । 'बंधोदयणिज्जरा वा वि एएं पद खीगकसायस्स 
गुणसेढिणिज्जराविद्य्ण तत्थ ट्विदि-अजुमाग-पदेसबंधपडिसेहदुवारेश पयदिब्ंधस्से 
संभवश्ददयादीरण विसेस व तवेदि त्ति थेत्तव्वं | एव्मेत्तिये अस्थे विद्ञासिदे तदो एसा 
खीणमोहपडिभद्धा मलगाह्दा समत्ता भवदि | 


# संपहि एत्थेबुद्रेसे एक्का संगहणमलगाहा विहासेयप्या । 

६ २९९ जहावसरपत्तत्तादो । को संगददो णाम ! चरित्तमोहणीयस्स वित्थरेण 
पुष्य परूविदखचणाए दव्वद्रियसिस्सजणाणग्गहटट संखेवेण परूवणा संगहों णाम | 
तदो पृव्बुत्तासेसत्थोवर्ंदास्मूलगाहा संगहणमूछगाहा त्ति मण्णदे । 

$# तिस्से समुक्तित्तणा । 

# (१८०) संकामणमो वद्दण किट्दी खबणाए खोणमोहंले । 

खबणा य आणपुव्वी बोद्धव्या सोहणीयस्स ॥२३३॥ 





उस समय अपेक्षा करता है। 'बंधोदयणिज्जरा वा पि” इस प्रकार यह पद क्षीणकषाय जीवके गुणश्रेणि 
निजराविधिको तथा वहाँ स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धके प्रतिषेधद्वा रा प्रकृतिबन्ध सम्ब- 
न्धी ही सम्भव उदय और उदीरणाविश्लेषको सूचित करता है ऐसा यहाँ उक्त पदोंके अ्थंको ग्रहण 
करना चाहिये । इस प्रकार इतने अर्थंकों विभाषा करनेपर इसके बाद क्षोणमोहसे सम्बन्ध रखने- 
वाली यह मूल सूत्रगाथा समाप्त होतो है । 
# अब इस स्थानपर एक संग्रहणी मूल सत्रगाथाकी विमाषा करनी चाहिये । 
8 २९९ क्योंकि वह यथावसर प्राप्त है । 


शंका--संग्रह किसका नाम है ? 


समाधान---चारित्रमोहनीयकी पहले विस्तारसे प्ररूपणा कर आये हैं उसका द्रव्याथिक 
शिष्यजनोंका अनुग्रह करनेकेलिये संक्षेपसे प्ररृपणा करनेका नाम सग्रह है। इसलिये पूर्बोक्त समस्त 
विषयका थोड़ेमें उपसंहार करनेवाली मूल सूत्रगाथा संग्रहणी मूलगाथा कही जाती है। ऐसा यहाँ 
समझना चाहिये । 


$ अब उसकी सपुत्कोतना करते हैं । 

$ (१८०) क्षोणमोद्द गुणस्थानके अन्त होनेके पूव तक अर्थात्‌ मोइनीय कर्मके 
क्षय होनेके अन्त तक संक्रमणा, अपवर्तना और क्ृष्टिक्षपणाक्के क्मसे मोहनीयकर्मकी 
आनुपूर्वीसे क्षषणा जाननी चाहिये ॥ २३३ ॥ 


१. आ० प्रतो सूत्रमिद चू्िसूत्रद्पेण नोपलम्पते; ता० घतो तु च॑ कोष्ठकालर्गतमिदं वाषबसुपरूम्पते 
चूणिसूत्ररूपेण । ह 


गज रेरे१ । १२६ 


६ २०० एसा अह्यवोसदिमा मृलगाहायरित्तमोहणीयकयडीणं परिया ओेए 
खबणाविहिं जाणावेदि | त॑ कप? 'संकामण' एवं मणिदे अंतरकरणं काइण जब 
छण्णोकसाए खगेदि ताव एदिस्से अवत्थाएं संकामणा सि बबएसो, णव सयवेदादि- 
परिवाडीए णबण्ड मोकसायाणमेत्थ संकामयच्चदंसगादो । ओपहृणा' एवं भणिदे 
अस्सकषण्णकरणडा किड्टीकरणड्ा चर घेत्तव्वा, तत्थ चदुसंजरूणाणुभागस्स अस्स- 
कृण्णायरेणोवड्रणदंसगादो । 


$ ३०१ “किट्टीसवणा य' एवं मणिदे किड्डीवेदगढ़ा सुहमर्सापराश्यगुणद्वाण- 
पज्जंता णिहिदृ्दा त्ति दहुब्वा, तत्थ जहाकमं कोह।दिफिड्रीण॑ खवणदंसणादो। 'खीण- 
मोहंते' एवं मणिदे खीणकसायगुणह्राणमवर्ह कादण तदों हेद्ा थेव चारिसमोहणी- 
यस्स खबणा पयद्ृदि, ण तस्तो परमिदि बुत होह । एवमेदेसु अपत्यंतरेसु संकामणो- 
वुणकिट्वीखवणद्धासण्णिदेसु खीणकसायद्धापण्जंतेषु खबणाए' मोहणीयस्स खकण- 
किरियाए “आशपृष्वी” परिवाड़ो बोद्धल्वा चि। एवमेेसा संगहणमूलगाहा संखेकेण 
मोहणीयरस खवबणपरिवादिं परूदेंदि सि घेसव्यं। एदिस्से वि शत्यि भासभाहा, 
सुगमत्थपडिवद्धाए एदिस्से मासगाहाई दविणा जेब अत्थणिण्णयोववत्तीदों । अदो 





9 ३०० यह अद्ठाइसवीं मूल सुत्रगाथा चरित्रमोहनोयसम्बन्धी प्रकृतियोंकी परिपराट५ऋषमसे 
क्षपणाविधिका ज्ञान कराती है । 


शंका--वह कंसे ? 


समाधान--- कामण' ऐसा कहने पर अन्तरकरण करके जब तक छह नोकपायोंकी 
क्षापणा करता है तब तक इस अवस्थाकी 'संक्रामणा' यह संज्ञा है, क्योंकि नपुंसक वेद आदि परि- 
पाटीकमसे नो नोकषायोंका यहाँ पर अन्य प्रकृंतियोंमें संकम करानेरूप कार्य देखा जाता है। 'ओबव- 
हुणा' ऐसा कहनेपर अदवकर्णकरणद्धा और कृष्टिकरणद्धा इनको ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उस 
अवस्थामें चार संज्वलनोंके अनुभागकी अदवकर्णकरणरूपसे अपव्तंना देखी जाती है | 


$ ३०१ किट्टीलवणा य' ऐसा कहने पर सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्त तक*कृष्टिवेदक- 
काल जानना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थामें ग्रथक्कम कोधादि कृष्टियों की क्षपणा देखो जाती है। 
'खीणमोहंते' ऐसा कहने पर क्षीषकषाय गुणस्थानकों मर्यादा कर £ उससे पहुले हो चारित्रमोह- 
नीयका क्षपणा प्रवृत्त होतो हैं, उससे आगे नहीं, यहू उक्त कथनका तात्पयं है | इस प्रकार इन अव- 
स्थाओंके मध्य संक्रामणा, अपव्तना और कृष्टिक्षपणद्धा संज्ञक कार्योंके होने पर क्षी णकपायके कौल- 
के अन्त होनेके पूर्व तक अर्थात्‌ दसवें गुणस्थान तक 'ख़बणाए' अर्थात्‌ मोहनीय कमंकी क्षपणारूप 
क्रियाकी 'आणुपृव्वी” अर्थात्‌ परिषाटों जाननी चाहिये | इस प्रकार यह संग्रहुणी मूल गाथा संक्षेपसे 
मोहनीय कमंकी क्षपणासम्बन्धी परिपाटोकी प्रूपणा करतो है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहियें। 
इस मूलगाथाकी भो भाष्ययाथा नहीं है, क्योंकि सुगम अर्थंसे सम्बन्ध रखनेवालो इस मुलगाथाका 
आष्यगाभाके बिना ही अर्थका निर्य बन जाता है। और इसीलिये ही चूणिवृश्नकारुने इन दो मूल 


१७ 


१३० जयचधवलासहिदे कमायपाहुडे [ चारिशगक्षवभा 


सेव चुण्णिसृत्तयारेण दोष्डमेदालि मूलभाहाणं सप्कित्णा विहासा च णादत्ता, 
सुयसत्थपरूवणाए मंथगठरवं मोत्तण फलविलेसाणुपछ्े भादो तति। 

$ ३०२ अधवा एदिस्से मूलगाद्माए अत्थों उंवरिमचूलियागाहाएिं बुच्चीहिंदिं 
तति तत्येव तण्णिण्णयं कस्सामों। एयमेतावता प्रबंधन क्षीणकषायचरिससमये घातिक- 
मंत्रयस्य निरवक्लेषप्रक्षय पृपदिए्य सांप्रत॑ तदनन्तरसमये केवलशेत्वत्पाथ नवकेबल 
लम्धिपरिणतः परमस्नातकगुणस्थानं प्रतिपथ भगवान्‌ सयोगी केवल्ली सर्व्ञः सर्वदर्शी 
थ जायत इत्येतत्प्रतिपादयितुकाम! स्त्रसुचरं पठति--- 

# तदो अंतकेबजणाण-दंसण-वीरियजुतस्तो जिशों केवली सब्वण्हो 
खसत्वदरिसी मबदि सजोशिजिणो शि भण्णह । 

8 १० ३ततो घातिकसंक्षयानल्तरसभये प्रप्टीजवन्नि:शक्तीकृताघातिचतुष्टयरस- 
एद्मूतानन्तकेवलशानदर्श नवीयेयुक्त: स्वयम्मृत्वभात्मसात्डवेन्‌ जिनः केवरी सर्वक्ञ: 
सवदर्शों च जायते। स एवं भगवानहस्परमेष्ठी सयोगिजिनश्चेति भण्यते, तत्र 
तदवस्थायां वाक्कायपरिस्पंदलक्षणस्प योगविशेषस्येयापिथंधहेती: सदभावादिति 
स्त्राथ: | 





गाषाओंको समृत्कीतेता और विभाषा आरम्भ नहों की है, क्योंकि यह मूलगाया सुगम अथंकी 
प्रूषणा करती है, इसलिये [ यदि इनको भाष्यगाथाएँ लिखी जातीं तो ] ग्रन्थकों गुरुता [ बढ़ 
जाने ] को छोड़कर उससे कोई फलविद्षेष प्राप्त होनेवाला नहीं है । 

$ ३०२ अथवा इस मूलगाथाका अर्थ आगे चूलिका गाथाओंद्वारा कहेंगे, इसलिये बहीं पर 
उसका निर्णय करेंगे। हस प्रकार इतने प्रबन्धकेद्वारा क्षीणकपायगुणस्थानके अन्तिम समयमें तीन 
धातिकसोके पूरे क्षषका उपदेश करके अब क्षोणकषाय गुणस्थानके अनन्तर समयमें केवलज्ञानको 
उत्पन्न करके नव केवललूब्धिसे परिणत होता हुआ परम स्तातक गृणस्थानको प्राप्त करके भगवान्‌ 


सयोगिकेवल स्वज्ञ और सर्वंदर्शी हो जाता है। इस प्रकार इस तथ्यके प्रतिपादतको दच्छा रखने- 
वाले परमर्षि यतिवृषभ आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

& तदनन्तर अनन्त केबलूशान, अनन्त केवलदशंन और अनन्त वीयंसे संयुक्त 
होता हुआ जिन, सर्वज्ञ और स्ंदर्शी होता है । उसोकों सयोगी जिन कहते हैं । 

$ ३०३ तदनन्तर धातिकमोंके क्षय होनेके अनन्तर समयमें भ्रष्ट बीजके समान जिसने चार 
अपाति कर्मोको निःशक्त कर दिया है और जो अनन्ल केवलजशान, अनन्त केवलदर्शंन ओर 
अनन्त वीय॑से संयुक्त हो गया है; ऐसा होकर जो स्वयम्भू होनेसे आत्माधीनपनेको श्राप्त होता हुआ 
जिन, केवली, सर्वेज्ञ ओर सर्वंदर्शो हो जाता है, वही भगवान्‌ अहूंत्परमेष्ठी और सयोगी जिन कहा 


जाता है। वहाँ उस अवस्थामें ईर्यापथ बन्धका हेतु होनेसे वचन और कायके परिस्पन्दलक्षण-योग- 
बिशेषका सदूभाव रहता है, यह इस सूत्रका अथ॑ है। 


१, क्ा० प्रती दुश्वीहिदि इति पाठः ।, 


भे।» रैडे३ | १३१ 


६ ३०४ तत्र क्रेवलशानादीसां स्वरुपहुच्यते । तशथा---केवलमसहायमिन्द्रिया- 
लोकमनस्कारनिरपेक्षमित्यथं: । केव् च तत्‌ जान थे केवलडानस्‌, अतोन्द्रिप्ेष्यशेत 
ददमध्यवदितविग्रकृप्टेप्वप्रतिहतप्रसर करणऋमव्यवधाना शानावरणीयकर्मभो 
निरवक्लेषप्रक्षयादुद्मतव॒त्ति निरतिशयमजुचर ज्योतिः केकलहानमित्पुक्तं मवति । सस्य 
पुनरानन्त्पविशेषणसबिनश्दरस्वरूयापना अंसू , श्ायिकस्प मापस्य घटस्य प्रप्यंसाभाव- 
बत्साध्पयवसितस्वरूपेणावस्थाननियशोपरूम्भाव । सर्घदरव्यपर्यायनिषयस्य तंस्य 
परमोत्कृष्टानन्तपरिणामलवस्यापनाथ का तद़िशेषर्ण अतिपत्तव्यम्‌, प्रमेयानन्त्येतस्परि 
च्छेदकशानशक्तीन/मप्यानन्त्यसिद्धेरविप्न तिपेघान्नो पचारमात्रमेबेतत्‌ परमार्थत एव 
तदबिमागपरिच्छेदसामर्थ्यानां. सकहप्रमेयराशेरनंतगुणानामागमसमधिगम्यानाुप 
लंभाव्‌ यथोक्त मत्थितं मायणं जत्थि त॑ं दव्यमिति ततोध्स्यानुपचरितमेवानन्त्यमिति 
निश्वेतन्यम्‌ | उक्त च-- 


पक्षायिकमेकमनन्तं विकाहसबर्थियृगपदवभासि । 
निरतिश्रयमन्त्यमच्युतमब्यवधान॑ च केवर्ल श्ञानम्‌ ॥ 


वि 





उलनअयसटातयानलप्लेल डक ए६० आशा अर, 


8 ३०४ यहाँ केवलशानादिके स्वरूपका कथन करते हैं। यथा--केवलज्ञानमें केवल शब्दका 
अथं है जो ज्ञान असहाय है अर्थात्‌ इन्द्रिय, आलोक और मनको अपेक्षाके बिना होता है। इस 
प्रकार केवल जो ज्ञान वह केवलज्ञान है। जो सूक््म, व्यवहित ओर विश्रक्ृषष्ट अर्थो्में अप्रतिहृत- 
प्रसारवाला है, जो करण, क्रम और व्यवधानसे रहित है. तथा जिसको वृत्ति ज्ञानावरण कमके पूरा 
क्षय होनेसे प्रगट हुई है ऐसा निरतिशय और अनुृत्तर ज्योतिस्वरूप केवलज्ञान है; यह उक्त कथनका 
तात्पयं है। फिर भी उसको जो आनन्‍्त्य विद्योषण दिया है वह उसके अविनदश्वरपनेकी प्रसिद्धिकेलिये 
दिया है, क्योंकि जेसे घटका प्रध्वंसाभाव सादि-अनन्त होता है उसी प्रकार क्षायिक भावके सादि- 
अनन्तस्वरूपसे अवस्थानका नियम उपलब्ध होता है। अथवा केवलज्ञानका 'भनन्‍्त' यह विशेषण 
समस्त द्रव्य और उनको अनन्त पर्यापोंकों विधय करनेवाले उस केवलज्ञानके परमोत्कृष्ट अनन्त परि- 
णामपनेकी प्रसिद्धकेलिये जानना चाहिये | कारण कि प्रमेय अनन्त हैं, अत: उनकी परिच्छेदक शान- 
शक्तियोंको भी अनन्त सिद्ध होनेमें प्रतिषेधका अभाव है। यह सब कथन केवल उपचार मात्र ही 
नहों है किन्तु परमांसे ही सकछ प्रमेयराशिके अनन्त गुणरूप ओर आगमप्रमाणसे जाननेमें आने- 
बारी ऐसी केवलज्ञानसम्बन्धी अविभागप्रतिब्छेदसामस्य उपलब्ध होती है। इस प्रकार ययोवल 
अविभागप्रतिच्छेदोंका अस्तित्व केवल कल्पतारूप नहीं है, वस्तुतः वह द्रव्प है। इसलिये इसको 
अनम्तता अनुषबरित ही है ऐसा लिश्वम करता चाहिये | कहा भी है-- 

जो क्षायिक है, एक है, अंनन्तस्वरूप है, तीनों कालोंके समस्त पदार्थोको एक साथ 
जाननेवारूा है, निरतिश्य है, क्षायोपश्मिकज्ञानेकि अन्तमें प्राप्त होनेवाला है, कभी च्युत होनेवाला 
नहीं है और सूक्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थोंके भ्यवधानसे रहित है वह केवलज्ञान है। 


१६४ जयंधवरासहिदे कसायपाहुडै [ चारितक्शब्जा 


$ ३०५ एयं केवरुदपनभ्रपि व्यास्येय्म्‌ । तत्सभकालूमेव स्वावस्थात्यन्तपरिक्षया- 
बिम तहत्तेदशनो पयोगस्यापि निरवश्ञेषपदार्थालोकमस्व भावस्पानन्त्यविशेषितकेवलब्यप- 
देझ्प्रतिलम्मे प्रतिबंधानुपत मात्‌ | नेतदिद्द मंतव्यप्त्‌ । शानदर्धवोफ्योगयों: सकहा- 
वस्थयोरविश्ेदो विवय मेदानुपलब्घेडेयोरप्पशेषपदार्थसाक्षात्करणस्वाभाव्ये. तत्रेकेनेद 
कृतत्वादितरोपयोगवैयथ्याच्येति, कस्मादसंकीण॑स्वरूपेण तयोविषयविभागस्यासकुदु- 
पदर्शितत्वात्‌_तस्मात्सकलविश्रलकेवकशानवदकलंक-केवरूदर्शनमगि केवल्यावस्थाया- 
मस्सेदेति सिद्धू, अन्यधा5गमविरोधादिदोपाणासपरिशायत््वादिति | 

$ ३०६ वोर्यान्तरायनिमूखप्रक्षयोद्भूतद्कत्ति-अमक्लमावस्थाविरोधि-निरन्तराय- 
बीय॑मप्रतिहतसामध्यंमनन्‍्तवीय॑मित्युच्यते । तत्युनरस्थ भगवतोप्शेषपदार्थविषयभ्रवो- 
पयोगपरिणामेप्प्यखेदभावीपश्रहे प्रवर्तमानं सोपयोगमेयेतिं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तद्धछाधानेन 
बिना सांततिकोपयोगवृत्तेरनुपपत्ते,, अन्यथाउस्मदाध्युपयोगवत्तदुपयोगवदुपयोगस्थापि । 
सामष्यंविरहादनवस्थानपसगादिति | तथोक्त॑--- 


तब वोर्यविष्नविरुयेन समरभवदन॑न्तवीयंत्ता । 
तंत्र सकलृशुवनाधिगमग्रभृतिस्वशक्तिभिरवस्थितो मवानिति ॥१॥ 





$ ३०५ इसो प्रकार केवलदर्शनका भी व्याख्यात करना चाहिये, क्योंकि केवलज्ञानके समान 
ही अपना आवरण करनेवाले दशनावरण कर्मके अत्यन्त क्षय होनेसे वृत्तिको प्राप्त होनेबाले और 
समस्त पदार्थों के अवलोकन स्वभाववाले दर्शनोपयागके भी अनन्त विद्येषणसे युक्त केवल संज्ञाके 
प्राप्त होनेपर कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता। 

यहाँ ऐसा नहीं मानना चाहिये कि ज्ञानोपयोग ओर दर्शंनोपयोगमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि 
दोनोंके विषयमें भेद नहां उपलब्ध होता तथा दोनों समस्त पदार्थों के साक्षात्करण स्वभाववाले हैँ, 
इसलिये उन दोनोंमें एकसे ही काये चल जानेके कारण दूसरे उपयोगकों मानना व्यथं है,क्योंकि 
असंकोणंस्वरूपसे उन दोनोंका विषयविभाग अनेक बार दिखला आये हैं | इसलिये सकल और विमरू 
केवलज्ञानके समान अकलंक केवलद्शंन भी केवलरूप अवस्थामें है हो, यह सिद्ध हुआ | अन्यथा 
आगमविरोध आदि दाषोंका होना अपरिहायं है। 


$ ३०६ वीर्यान्तराय कर्मके निमृल क्षयसे उद्भूतवृत्तिरूप श्रम और खेद भादि अवस्थाका 
विरोधी अन्तरायसे रहित अप्रतिहृत सामर्थ्यंवाला वीय॑ अनन्त वीय॑ कहा जाता है। परन्तु वहु इस 
भगवानुके अद्योष पदार्थविषयक झुवरूप (स्थायी) उपयोग परिणामके होनेपर भी अखेद भावसे ग्रहण 
करनेमे प्रवृत्त होता हुआ उपयोगसहित ही है ऐसा जानता चाहिये, क्योंकि उसके बलाधानके बिना 
निरन्तर उपयोगरूप वृत्ति नहीं बन सकती। अन्यथा हम लोगोंके उपयोगके समान श्वरिह॒न्त 
केवलोके उपयोगके भो सामथ्यंके बिना अनवस्थानका प्रसंग प्राप्त होता है। कहा भी है-- 


: है भगवन्‌ । आपके वोर्यान्तराय कमंका विरूय हो जानेसे अनन्त बीर्य शक्षित प्रयट हुई है । 
अतः ऐश्ली अवस्थामं समस्त भुवनक जानने आदि अपनो झक्तितरोंके द्वारा आप अवस्थित हो ॥१॥ 


गो० रहे । १३३ 


सपरिणानोउप्यस्थ. व्यारुपातों वेदितज्य: । 
कस्मात्‌ ? अनन्तशानदर्शनवीयोपह हितसामर्थ्यस्थ विभोहस्प. शानवेसस्यातिद्य- 
परमकाष्ठामारूटरय परमनिर्वाणलक्षणस्थ सुखस्यात्यंतिकत्वेन प्रादुर्भावोपलंमात । 
न प्‌ श्ञानवैराग्यातिज्षयजनितवीतरागसुखादन्यदेव किंचित्सुखं नामास्ति, सरागसुखस्य 
न्यायनिष्टरं विचायमाणस्येकान्ततो दुःखरूपत्वादिति | तथा चोक्त॑-- 

सपर बराहासद्ियं विंच्छिण्णं बंधकारणं विसम॑ । 

ज॑ इंदिएहिं रऊड्ं त सोक्‍्ख दुशखमेव सदा। २॥ 

विरागहदेतुप्रभवं न चेत्सुसं, न नास किंचित्तदिति स्थिता बयम्‌ । 

स चेश्रिमित्त स्फूटमेव नास्ति तत्‌ लवदन्यतः सत्दयि य्रेन केवलुस ॥२॥ 

इति । 


» हक 
| 8७:४५ ९२५ 





$ ३०८ तस्मादनन्तज्ञानदशनवीय विरतिगप्रधानमनन्तसुखमलुपरतबृत्ति-निरति- 
भ्यमात्मोपादानसिद्मतीन्द्रियं निष्प्रतिदवन्दमस्पेति सिद्वम्‌ | एतेनासद्ेश्योदयेसद्भाबा- 
त्सयोगकेवलिन्यनन्तसुखामाव॑ तदसुपातिनों थ कवलाहारपृत्तिमगधारयन्‌ वादी 


8 ३०७ इस कथनसे आत्यन्तिक अनन्त सुखपरिणाम भी इस भगवानुके व्याख्यान किया 
गया जानना चाहिये, क्‍योंकि जिसकी अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त वोर्यसे सामथ्ये बुद्धिको 
प्राप्त हुई है, जो मोहरहित है, जो ज्ञान और वेराग्य की अतिशय परमकाष्ठा पर अधिरूड़ है, 
जिसका परम निर्वाणरूपो वस्त्र है ऐसे सुखकी आत्यन्तिकरूपसे उत्पत्ति उपलब्ध होती है। किल्तु 
ज्ञान और बेराग्यके अतिशयसे उत्पन्न हुए सुखसे अन्य सुख नामकी कोई वस्तु नहीं हो है, क्योंकि 
जो सरागसुख है वह न्यायपूर्वक निष्ठुरतासे विचार किया गया एकान्तसे दुःखरूप हो है। उसी 
प्रकार कहा भी है-- 


जो इन्द्रियोंके निमित्तसे आप्त हातेबाला सुख है बह पराशित है, बाधासहित है, बोच-बीचमें 
छूट जाने बाला है, बन्धका कारण है और विषम है, वास्तबमें वह सदाकाल दुःखस्वरूप हो है ॥२॥॥ 

जो सुख विरागभावको निमित्त कर नहीं उत्पन्न हुआ है बह कुछ :भो नहीं है ऐसा हम निई- 
जय करके स्थित हैं। यदि बहु तिमित्त है तो आपके सिवाय वह स्पष्टरूपसे अन्य नहीं ही है 
जिससे कि आपमें ही केवल निमिसरूपसे अस्तित्व है ॥३॥ 


$ ३०८ इसलिये जिसमें अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनस्तवीय और अनन्तविरतिकी प्रधानता 
हैं जो अनुपरत चुत्तिवाला है; निरतिशय है, स्वभावभूत आत्माको उपादानकरके जो सिद्ध होता है, 
अतीम्दिय है और जो द्वन्द्रभावसे रहित हैं वह अनन्तसुख है। इससे असांतावेदनीयके उदयका 
सद्भाव होनेसे संयोगकेवली भगवानूमें अनन्ततुखाभाव और उसके साथ होनेवाली कवलाहार- 
वृत्तिका निश्चय करतेवाला वादों निराकृत हो गया है, क्योकि उसमें उस (असातावेदनीय) का 


१, भा० प्रतो एतेन सद्बेद्दोदय इति पाठः ) 


१३४ ह जयधवछासहिदे कस्तायपाह.डे [ चारितजबणा 


प्रतिब्यढ:, तत्र तदुदयस्प सहकारिकारणवेकल्मेन परबातोदयवदकिलित्करत्वात्‌ । 
तस्मादनन्तज्ञानद्शनवीयंविरतिसुखपरिणामत्वान्न ६ क्ते सपोगकेव्ली, सिद्धपरसेब्डि- 
वदिति सिड्स | ु 


8 ३०९ अनन्तदानकाभभोगोपभोगरूब्धपश्च वीर्येणोपक्षणी यनिरवश्लेषान्त- 
रायप्रक्षयजन्यत्व प्रस्यविशिष्टत्वात्‌ू। ताः पुनरझ्षेपप्राणिविषयामयप्रदानसामर्थ्यातर्‌ 
श्रेछोक्याधिपतित्वसम्पादनातू स॒ति प्रयोजने स्वाधीनाश्रेषभोगोपमोगवस्तुसम्पादनाच्य 
सोपयोगा एकेति प्रत्येतब्यम' । तस्मात्मागेव द्वितयमोहनोयप्र क्षयाहक्षनचारित्रशुद्धि- 
मात्यन्तिकमवगाठो शानदुगावरणमलोत्तरप्रकृतिसंकयानन्तरविजुम्मितक्षायिकानन्त- 
केबलबोधदअ्शनपर्यायः, अन्‍्तरायपरिक्षयात्सभासादितानन्तवीर्यदानलामभोगोपभोग- 
सामथ्यों, नवकेवलछब्धिपरिणतः, कृतार्थतायाः परमकाष्ठामधितिष्ठन्नईत्परमेष्टी 
स्वयम्भूजिन: केवडी सबंज्ञ: सर्वदर्शी सयोगकेव्ली चेति तदा संश्ब्धते | जिनादि- 
संशब्दानां पदार्थव्याख्या सुममेति न पुनः प्रतन्‍्यते । भवति चात्र सयोगिकेवलिनः 
स्वरूपनिरूपणे मायाहयम्‌-- 





उदय सहकारी कारणोंको विकछृताके कारण परधातके उदयके समान अकिचित्कर है। इसलिये 
उनके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, अनन्तविरति और अनस्तसुखपरिणामपना होनेसे 
सबोगकेबली भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठोके समान भोजन नहीं करते हैं, यह सिद्ध होता है । 


8 ३०९ अनन्तवीयंको उपलक्षण करके पूरे अन्तरायकर्मके क्षयसे अनन्तदान, अनन्तराभ, 
अनन्तभोग ओर अनन्त-उपभोगरूप लब्धियाँ उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि अनन्तवीर्यके समात उन 
लब्धियोंकी उत्पत्तिके प्रति कोई विद्येषता नहीं है। परल्तु वे लब्धियाँ समस्त प्राणीविषयक अभय- 
दानकी सामथ्यंके कारण, तोनों लोकोंके अधिपतित्वका सम्पादन करनेसे तथा प्रयोजनके रहते हुए 
स्वाधोन अशेष भोगोपभोगसम्बन्धो वस्तुओंका सम्पादल होनेसे उपयोगसहित ही हैं, ऐसा आनना 
चाहिये । इसलिये पहले हो दोनों प्रकारके भोहनीय कमंके क्षयसे जिसने आत्यन्तिक सस्मगदर्शन और 
सम्पक्चरित्रको शुद्धिको प्राप्त किया है, जञानावरण ओर दर्शंतावरणरूप भूल और उत्तर प्रकृतियोंके 
क्षयके भनन्तर हो जिसकी क्षायिक अनन्तकेवलज्ञान और क्षाथिक अनन्तकेवलदर्शञेन पर्याय बृद्धिको 
प्राप्त हुई है, तथा अन्तराय कमंके क्षयसे जो अनन्तवोययं, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग 
और अनन्त-उपभोगरूप नो केवरू-छूब्धियोंरूपसे परिणत हुआ है, वह कृताथंताकी परमकाष्ठाको 
प्राप्त होता हुआ अहंलरमेष्ठी, स्वयम्भू, जिन, केवछी, सर्वज्ष, सवंदर्शी ओर सयोगकैवली इस 
रूपसे कहा जाता है। यहाँ जिनादिरूप शब्दोंकी पल ड 7.१४ है, इसलिये उतका पुनः 
विस्तार नहीं करते हैं। यहाँपर समोगिकेवर्लॉके स्वरूपके निरूपण दो गायाएँ हैं-- 


१. आ* प्रतों प्रतिपत्तज्यम्‌ इलि पाठः । 


मा+ शशे३ || ह । ह्श्ष 
: क्रैवकणाणदिवावरशिस्वककापप्पणासियण्नांगो | 
जवकेवल-लद्घुरगप्रदुजणियपरमप्पवव एसो. ॥8॥| 


असहायणानद्समसहिजों' हदें केव्ही हु जोगेण | 
जुत्तो त्ति सबोगो हृदि अनाशणिदणारिसे बुत्ों ॥५॥ 


$ ३१० यरपुनरिह्राझद्कान्तरं--सबज्ो वीतरागो था न कररिचित्‌ पुरुषविश्लेष 
समस्ति, स्वंपुरुषाणां रागाग्नविशोपद्र तस्‍्वमावस्वाद्रथ्यापुरुषवदित्यादि केश्चिन्मिध्या- 
दर्शनाकुलीकृतहृदयेः स्वपरविड्ेषिभिरनाप्तैरादृतं, तदपि भ्रास्त्रादावेव सुनिलोंढितमिति 
न पुनरुपन्यस्थते | ठदेवं शानावरणादिकमंणां निशचयब्यवह्ारापायातिश्नयानंतरमाबि- 
भृंताचिन्त्यश्ञानदर्शनसाम्राज्यप्राप्त्यतिशयस्थ॑ परमकाष्टामास्मसास्कृस्य छृतकृत्यताम- 
पाकृतकृतान्तकृतनिकृतिमकृतिकां स्वसात्कुवेस्थ्िदक्षासुरमलुजसुनि पति भिरभिगमसनी य- 
त्वात्‌ प्राप्तपूजातिश्यवद्िि भूतिः सयोगकेबल्ली भृत्वा स्वयं निष्ठिताथोंपि मगवानहं- 
त्परमेष्ठी परार्थ प्रहत्तिस्वाभावग्याहर्माव्तबृष्टिमासन्न मम्यजगते हिताय प्रवर्ण भबुद्धिपूर्व- 
सेव स्वसस्वास्युद्धारमावनातिशयप्रेरितो भव्यजनपुण्येन रोषकर्मफलस व्यपेक्षेण विहारा- 
तिशयमनुमवतीस्येतरप्रतिपादयितुकामः छज़ब्त्तरं पठति-- 





जिसने केवलज्ञानरूपी दिवाक रकी किरणकल्मपकेद्वारा अज्ञानका नाश कर दिया है तथा 
नो केवरू लब्धियोंकी उत्पत्ति होनेसे जिसने परमात्मसंज्ञाकों प्राप्त कर लिया है। वह असहायज्ञान- 
दर्शनसे सहित होता है, इसलिये केबलछी कहा जाता है तथा योगसहित होनेसे सयोगो कहराता है, 
ऐसा अनादि-अनिधन आपर्षमें कहा गया है ॥४-५॥ 


$ ३१० जो यहाँ दूसरो आदांका की जाती है कि कोई पुरुधविदेष सबंध वीतराग नहीं है, 
क्योंकि सभी पुरुष रागादि अविश्वासे उपब्रत स्वभाववाले हैं, रध्यापुरुषके समान; इत्यादि रूपसे 
जिनका हुदय मिथ्यादशनसे आकुल्ित किया गया है और जो अपने ओर दूसरोंके बेरो अनाप्त हैं 
उनकेद्वारा यह बात आदरपूर्वक कही जाती है किन्तु वह बात भी क्षास्त्र आदिमें भी अच्छी तरहसे 
खण्डित कर दी गई है, इसलिये उसका यहाँ पुनः उपन्यास नहीं करते। अतः इस प्रकार ज्ञानावरणादि 
कर्मोंके निए्चय-व्यवहाररूप अपायातिशयके अनन्तर प्राप्त हुए अचिन्त्यझान-दर्शंनरूप साम्राज्यकी 
प्राप्तिकी अतिशयकी परमकाष्ठाकों आत्मसात्‌ करके जिसने यमकुतछलताके दुर किये जआनेसे 
अक्ृतिक कृतकृत्यताको स्वाधोन करते हुंए देवेन्द्र, असुरेन्द्र और चक्रर्वातियों और गणधरोंके द्वारा 
अभिगमनीय होनेसे जिसने पूजातिशयरूप बाह्य विभूतिको प्राप्त किया है, ऐसे जिनदेव सयोगकेव्ली 
होकर स्वयं सम्पन्न प्रयोजन होते हुए भो भगवान्‌ अहुंत्परमेष्ठो पराय॑त्रवृत्तिरूप स्वभाववाले होंनेसे 
आसन्नभव्य जीबोंके हितके लिये धर्मामृतब॒ष्टिका प्रवतंस करते हुए अबुद्धिपूवंक ही समस्त प्राणियोंके 
सब प्रकारके उद्धारकी भावताके अतिशबसे प्रेरित होते हुए भव्य जोबोंके पृण्यके नि्मित्तसे श्लेष 
अधाति कर्मोके फछकोी अपेक्षा विहारातिशयका अनुभव करते हैं। इस प्रकार इस तथ्यके प्रतिपावन 
करनेकी दफ्छासे यूक् आाचायंबस्यं आगेके सुतको कहते हेँ--- 


१३६ जगधवलूसहिदे कसायपाहुडे [ चारिशकशव्रणा 

# असंस्वेज्जगुणाए सेशीए पदेसग्ण शिज्ञजरेभाणों विहरदि त्ति | 

६ ३११ प्रतिसमयमसंख्यातगुंणभ्रेष्या कर्मंग्रदेशनेव निधुन्‍्वन' घर्मतीर्थ- 
प्रवतनाय यथोचिते धम्मक्षेत्रे देवासुराजुयातो महर्था विभृत्या बिहररति प्रशस्तविद्ययो 
गतिसब्यपेक्षात्तत्सवासाव्यादिति ब्रवाथः । स्पान्मतम--अभिसंधिष्षंक एवास्य 
व्यापारण्याहारातिश्नयों भवतुमहईंति, अन्यथा यत्किचनकारित्वदोषानु पंजनात्तदस्युपगमे 
च सेल्छत्वादसर्व्ञ एवायं स्यात्‌, अनिष्टं चैतदिति ? नेतदेवभ्भिसंधिविरहेष्पि कल्प 
तरुवदस्य पराभंसंपादनसामश्योपपत्ते: प्रदीपबढ़ा, न वे प्रदीपः कृपालुतयात्मान पर 
वा तमसो निर्वतंयति, किंतु तत्स्वाभाव्यादेबेति न किंचित व्याहन्यते । यथोक्त॑-- 


जगते त्वया दितमवादि 

न च विवदिषा जगदुमुरो। 
कल्पतरुरन भिसं घिरपि 

प्रणयिभ्य इेप्सितफलानि यच्छति |। 





रमन कम >++प> “बम परत धक्का पर + नम मार, 


# भगवान्‌ अहंत्परमेष्टीदेव असंखूयातगुणी श्रेणिरूपसे प्रदेशपुंजकी निज्जरा 
करते हुए विह्वार करते हैं । 


8 ३११ प्रतिसमय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कम प्रदेशोंको ये भगवान्‌ धुनते हुए धरमतीर्थंकी 
प्रवृत्िकेलिये यथायोग्य धर्मक्षेत्रमें देवों और असुरोंसे अनुगत होते हुए बड़ो भारी विभूतिके साथ 
प्रशस्त विहायोगतिके निमित्तते या विहार करनेरूप स्वभाववाले होनेसे विहार करते हैं, यह इस 
सूत्रका अर्थ है! 


शंक्षा--कदाचित्‌ यह मत हो कि इन अहंत्परमेष्डो भगवान्‌का व्यापारातिशय और 
उपदेशरूप अतिशय अभिप्रायपूर्वकही हो सकता है, अन्यथा यत्किचित्‌ करनेरूप दोषका अनुषंग 
प्राप्त होता है और ऐसा माननेपर इच्छासहित होनेसे ये भगवान्‌ असवश्ञ ही प्राप्त होते हैं। क्रिम्तु 
ऐसा स्वीकार करना अनिष्ट ही है ? 


समप्ाधान--किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि अभिप्रायसे रहित होनेपर भी कल्पवृक्षके सभान 
इन भगवातके पदाथके सम्पादनकोी साभथ्यं बन जाती है। अथवा प्रदीपके समान इन संग्रवाचृकी 
वह सामथ्यं बन जाती है क्योंकि दोपक लियमसे कृपालुपनेसे अपने और परके अन्धकारका निवारण 
नहीं करता, किन्तु उस स्वभाववाला होनेके कारणही वह अपने और परके अन्धका रका तिवारण 
करता है। जेसा कहा है-- 


हे जगदुगुरो ! आपने जगत्‌केलिये जो हितका उपदेश दिया है वह कहनेकी ६च्छाके बिना ही 
दिया है, क्योंकि ऐसा नियम है कि कल्पवृक्ष बिना दच्छाके हो प्रेमीजनोंको इच्छित कल देता है । 


१. ता० प्रतौ निर्धनं ( निर््धुबन्‌ ) | आा० प्रदौ तिर्घन । स० प्रतौ निर्धन इति पाठ: । 


गा० २३३ ] १३७ 


कायवास्यमनसां अबृत्तयो 
नामबंसतव , , भुलेदिषिकीपया । 
नासमीक्ष्य अवतः प्रवृत्तयो 
धीर, ताव कमचिन्त्यमीहितस्‌ ।| 
विवक्षासन्विधानेठपि वाम्यूत्तिजद नेक्यते । 
वांच्छन्तो वा न वक्तारः ज्ास्माणां मन्दहुद्धब: ॥ 


हत्यादि । 
$ ३१२ तस्मादस्य परमोपेक्षाहक्षणां संयमविश्युद्धिमास्थितवतों व्यापरम्या- 
हारादयोउतिश्यविश्वेषा: स्वामाविकृत्वान्न पुण्यवस्धदेतव इति. प्रतिपत्तम्पस । 
यथोक्त मार्ष--- 
तित्ययरस्स विहारों छोयबुद्दो णेव तस्स पुण्णफलो । 
वयणं सच दाणपूजारंभयर ते ण लेवबेइ ॥| 
$ ३१३ स्‌ पुनरस्य विद्ारातिशयों भूसिमस्पृुश्तत एव भगनते मक्तिप्रेरितामर- 
गणविनिर्मितेष कनफास्बुजेषु प्रयत्नविश्ेषमंतरेणाषि स्वमाहास्म्यातिशयात' अवर्शत 
इति प्रत्येतव्यं, योगिश्चक्तीनामबिन्त्यत्वादिति । उक्त च--- 


है मने |! आपकी शरीर, बच्चन और मनको प्रवत्तियां बिना इच्छाके ही होती हैं, पर इसका 
अथं यह नहीं कि आपकी मन, वचन और कायसम्बन्धी प्रदुत्तियाँ बिना समीक्षा किये होती हैं। 
है धीर ! आपकी चेष्टायें अचिन्त्य हैं ॥ 

कहनेकी इच्छाका सन्निधान होनेपर ही वचनकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि यह हम 
स्पष्ट देखते हैं कि मन्दबुद्धि जन इच्छा रखते हुए भी शास्त्रोंक वक्ता नहीं हो पाते । इत्यादि ॥ 

$ ३१२ इसलिये परम-उपेक्षाकक्षणरूप संयमकी विशुद्धिकों धारणकरनेवाले हन भगकातका 
बोलना ओर चलतेरूप व्यापार आदि अतिशयविशेष स्थाभाविक होनेसे पृष्यबन्धके कारण नहीं है, 
ऐसा यहाँ जानना चाहिये । जेसा कि आरंमें कहा है-- 

तीर्थंकर परमेष्ठीका विहार लोकको सुख देनेवाला है, परन्तु उसका वह कार्य पृण्यफलबाला 
नहीं है। और उतका वचत दान-पुजारूप आरम्भको करनेवाला तो है फिर भी उनको कर्मोस्ते छिप्स 
नहीं करता । 

$ ३१३ पुनः इस महात्माका वह विहारातिश्नय्र भूमिकों स्पर्श न करते हुए हो भाकाशपें 
भक्तिवश प्रेरित हुए देव समूहकेद्वारा रे गये स्वणंकमछोंपर प्रयत्न विशेषके ब्रिना हो अपने 
माहात्म्य विशेषयक्ष प्रवृत्त होता है, ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि योगियोंकी शक्तियां अचिन्त्यु 
होती हैं। कहा भी है-- 


१. आ० प्रतो बीक्यते इति पाठ: । 
२. जा० प्रतौ बच्ण इति पाठः । 
३, आ० प्रतीौ माहात्म्यातिशयाम्‌ इृति पाठः । 


१८ 





१३८ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ घरित्तक्लवणा 


नमस्तर्ूं पलछवयन्निव त्वं, 
* सहस्रपत्राम्युजगर्भवारे! । 
पादास्बुज: पातितमारदर्ष्षों, 
भूमी प्रजानां विजहथ  मत्ये ॥ 
इ्ति 
$ ३१४ एत्य सजोधिविणस्स पढमसमयप्पहुड़ि जाब सप्रुग्घादाहिस्रुहकेंबलि- 
पहमसमयो ति ताब सुणसेंटिणिक वेबकमों अवड्िदेगरूपो सि पेत्तव्यो; परिणामेसु 
पड़िसमयमवड्विदेस तण्णिबंधणपदेसोकड़॒णाए गुणसेढिणिक्खेबायामस्स च सरिसत्तं 
मोत्तण बिसरिसमरवाणुपवत्तीदो । णवरि खरीणकसायेण गुणसेढिणिमित्तमोकड्डिज्ज- 
माणदण्वादों सनोगिकेषलिणा ओकड्िज्जमाणदण्वमसंखेज्जगुणं, तत्थतणगुणसेदिणि- 
क्खेवायामादो एत्थतणगुणसेढिणिक्खेवायामी संखेज्जगुणहीणो त्ति घेत्तव्बो, 
छदुमत्थपरिणामेदितो फेवलिपरिणामाणमश्विसुद्धत्तादों एक्कारसगुणसेढिपरूवणाए 
तहा भमणिदतादों च। तम्हा आउगवज्जाणं तिण्हमघादिकम्माणं परदेसग्गमसंखेज्ज- 
गुणाए सेहीए णिज्जरेमाणो एसो उक्कस्सेण देसणपुव्वकोडिमेत्तकालं धम्मतित्थं 
पबततेमाणों विहरदि क्ति सुणिरूषिद । 


् 
हजार पांखुडोवाले कमलोंके मध्य चलते हुए चरणकमलोंसे आकाशतलको पल्लबित करते 
हुएके समान कर्म सूमिक्षेत्रमें प्रजाजनोंमें मोक्षमा्गंकी समृद्धिकेलिये कामदेवके दपंका पतन करनेवाले 
आपने विहार किया। हृति ॥ 


$ २१४ यहाँपर सयोगीजिनके प्रथम समयसे लेकर समुद्धातके अभिमुख हुए केवल्ली जिनके 
प्रथम समय तक गुणश्रेणिके निक्षेपका क्रम अवस्थित एकरूप होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि परिणामोंके प्रतिसमय अवस्थित रहनेपर उनके निमित्तसे होनेवाला प्रदेशोंका अपकषंण 
और गुणछ्लेणिनिक्षेपतता आयाम सदृशपनेको छोड़कर विसदुशरूप नहीं होता | इतनी विश्येषता है 
कि क्षीणकषाय जीवकेद्वारा गुणश्रेणिके निमित्त अपकर्षित हुए द्रष्यसे सयोगिकेवली जिनकेद्वारा 
अपकर्षिल हीनेबाला द्रव्य असंख्यातगुणा होता है तथा वहाँ हुए गुणश्रेणिनिक्षेपके आयामसे यहाँके 
गुणश्रेणिनिक्षेपका आयाम संख्यातगुणाहीन ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि एक तो छश्नस्थके परिणामोंसे 
केवली जिनके परिणाम अतिविशुद्ध होते हैं तथा दूसरे ग्यारह गुणश्रेणिप्ररूपणामे बेसा कहा गया है। 
इसलिये आयुकमंको छोड़कर तीन अधातिकर्मोंके कमप्रदेशोंकी असंख्यातगुण श्रेणिखूपसे तिजंरा 
करता हुआ यह केवली जिन उत्कृष्टसे कुछ कम पुर्वंकोटिप्रमाण कालतक धमतीर्थंको प्रवुत्त करता 
हुआ विहार करता है, यह अच्छी तरहसे निरूपण किया है। 





१, भा० प्रतो बिजहूर्ष इति पाठः । 


खबराहियारचूलिया 
$ ३१७ एत्यथ. तिर्थयरकेब्टीणमियरकेवलीण॑ च अहण्णभुकसर्सविहारकालाणं॑ 
पम्राणाणुगमो तित्ययराणं विद्ाराइसओ समवसरणविभूदिवण्णणं च्‌ मणियूजें 
गेश्हिदव्य | अत्र सत्रपरिसमाप्ताविति अब्दोपादानं स्वोक्तिपरिच्छेदे द्रष्व्यभ्र, एतावरति' 
प्ररूपणाप्रबंधे सबिस्तरं प्ररृपिते ततः ब्रकृतार्थाधिकाररुप परिध्माप्तिरिति स्वोक्तिपरि- 
चदयेदस्यात्र विवश्लितत्वात्‌ । एवक्मेंसिएण परूवणापवंधेण सत्थाणसजोंगिकेवलिविसय 
परूवणाबिसेसं परियमभाणिय संप्ि एल्थेव चरित्तमोहणीयपुरस्सराणं धादिकम्ताणं 
खबणाविद्दी समप्पदि त्ति कयणिच्छओ एदस्सेब खबणाहियारस्स चूलियापरूपंणडुध्ुव- 
रिमाओ सुत्तगाहओ पहइ--तत्य ताब पढ़मा सुत्तगाइ-- 
% अणमभिच्छुमिस्ससम्म अट्ठ जब सित्थिवेद&फक्क व । 
पुंयेदे थे खबेदि दु कोहादीए व संजलणे ॥१॥ 
$ ३१६ एसा गाहा दंसणचरित्तमोहपयडीणं खबणापरिपाहिं पुव्ब्समेव सम्बो- 
वसंहारम॒ह्देण पदुप्पाएदुमोश्ण्णा | त॑ कछं ? 'अण' एईं मणिदे अण॑त्राणुबंधिचंठक्कर्स. 
गहणं कायव्वं, णामेगदेसणिदेसेग वि णामिल्लविसयसंपच्चयर्स सुपसिद्धच- 





क्षपणाधिकार-चूलिका 


$ ३१५ यहांपर तीथकरकेव्लियों और बन्य केवलियोंके जधन्य ओर उत्कृष्ट विहारकालेकि 
प्रमाणका अनुगम और विहारसम्बन्धी अतिशयका तथा समवसरणविभूतिका वर्णन कहकर ग्रहण 
करता चाहिए । यहाँपर सुत्रकी पीरसमाप्तिमें 'इति” शब्दका ग्रहण अपनी उमितके शञानरूप अर्थमें 
जानना चाहिये क्योंकि इतने प्ररूपणा प्रबन्धके विस्तारके साथ प्ररूपित कर देनेपर उससे प्रकृत 
अर्थाधिकारकी परिसमाप्ति होतो है। यह अपनी उक्तिका परिष्छेद यहाँपर विवक्षित है। इसप्रकोर 
इतते प्ररूपणारूप प्रबन्धकेद्वारा स्वस्थात सयोगिकेवलोविषयक प्ररूपणाविशेषकों समाप्त करके भब 
यहींपर चारित्रमोहनीय-प्रमुख धातिकर्मो की क्षपणाविधि समाप्स होती है, ऐसा किये गये निशु्चय- 
पूर्वक इसी क्षपणाधिकारकी चूलिकाकां कथन करनेकेलिये आगेकी सूत्र गाथाओंको पढ़ते हैं। उनमें 
प्रथम सूत्रगाथा यह है-- 

# यह मोक्षमार्गपर आरूद् हुआ जोब अनन्तालुबन्धीचतुष्क, मिभ्यात्व, 
सम्पग्मिध्यात्व, सम्पक्‌ प्रकृतिमिथ्यात्व, मरष्यकी अग्रत्यास्यानावरण चतुष्क और 
प्रत्पारुयानावरणचतुष्क ये आठ कपाय, नपु सकवेद, स्त्रीवेद, छट्ट नोकपाय,, पुरुषबेद 
ओर क्रोध, मान, माया तथा लोभ ये चार संज्वलन कपाय इसका क्रमसे क्षय 
करता है| 


$ २१६ यह सृत्रगाधा दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी पहले कहीं गई ही क्षपणाकी 
परिपाटीका सबका उपसंहारद्वारा कथन करनेकेलिये अवतीण हुई है। 


१४० जयंधवलासहिदे कसायपाहुडे [लबणाहियारचूलिया 


दंसमादो । तदो अजंताणु्ंधियडक्क दिसंजोयमकिरियाए पुण्बमेव णासेदि त्ति 
मणिद होह। 'प्रिच्छ' एवं. मणिदे तदो दंसणमोहक्सवणमाठविय पृथ्व॑ं मिच्छत्त 
खब्ेदि सि वृत्त होह । 'मिस्स” एवं मणिदे तदो पच्छा सम्मामिच्छस ख़ेदि त्ति 
पेशव्य । 'सम्मं' एवं मणिदे तदो पर्छा सम्मत्त ख़बोेदि ति मणिदं होदि । अई्ठ' 
एवं मणिदे पुम्व॒यसत्तरयडीओ हेड्ढा चेव अप्पप्पणो ठाणे ख़वेयूण तदो खबगसेढिमा- 
रूढ़ों संतों अजियद्दिगुणट्वाणे अंतरकरणादों हेड्ढा क्रेव अहृकसाये णिष्टवेदि चित्त 
होह | एवं णब्‌ सयवेदादिपयडीणं पि खषणापरिवादीगायाणुसारेण वत्तव्वा | एत्तो 
बिदिया छुत्तयाहा-- 


# अथ थीणगिद्धिकम्म॑ णिदाणिदा य प्यकषपयला य | 
«  ह्ाष पिरय-तिरियणा्मा झ्यीणा संछोहणादीछ ॥२॥ 


8 ३१७ एसा बिदिया सुत्तगाह्ा अट्ठकूसायरखवरणादों पच्छा खबिज्जमाणाणं 
- धीणमिद्धिआदिसोलसपयडीणं भामणिदेसकरणइमोइ्ण्णा सुगमा च। एदिस्से अत्थ- 





समाधान--'अण' ऐसा कहनेपर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भ्रहण करना चाहिये, क्योंकि 
भामके एकदेशके निर्देशद्वारा भी नामवाले विषयके ठोक शानकी प्रसिद्धि हुई देखी जाती है । 
इसलिये अनन्तानुबन्धीचतुष्कका विसंयोजनक्रियाद्वारा पहले ही नाश करता है, यह उक्त कथनका 
तात्पय है। 'मिच्छ' ऐसा कहनेपर तदनन्तर दश्शंनभोहनीयकी क्षपणाका आरम्भकर पहले 
मिथ्यात्वकी क्षपणा करता है, यह कहा गया है। 'मिस्स' ऐसा कहनेपर उसके बाद साम्यरिमथ्यात्वकी 
द्ापणा करता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। 'सम्म' ऐसा भ्रहण करनेपर उसके बाद सम्यक्स्वकी 
क्षपणा करता है, यह कहा गया है। अट्ठ' ऐसा कहनेपर पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके बाद ही अपने- 
अपने स्थालमें आठ कषायोंकी क्षपण्मा प्रारम्भ कर तदनन्तर क्षपकश्रेणिपर आरूढ़ होता हुआ 
बनिवृत्तिगृणस्थानमें अन्तरकरणक्रियाके करनेके बाद ही काठ कषायोंकी क्षपणाका निष्ठापन 
करता है, महू कहा गया है। इसप्रकार नपुंसकबेद आदि प्रकृतियोंकी भी क्षपणासम्बन्धीपरिपाटी 
गायाके अनुसार करनी चाहिये । अब आगे दूसरी सूत्रगाथा कहते हैं-- 


# अब मच्यकी आठ कपायोंकी क्षपणा करनेके पश्चात्‌ स्व्थानशद्विकर्म, निद्रा- 
निद्रा और प्रचलाअचछा तथा नरकगति और तियध्चगति नामवाछी तेरइ प्रकृतियाँ, 
इसंप्रकार ये सोलह प्रकृतियाँ संक्रामकप्रस्थापककेडारा अस्तर्मृहूर्त पूर्थही सर्द संक्रमण 
आदियें क्षीण की जा चुकी हैं ॥२॥ 


: ६ ३१७ यह दूसरों सूत्रगाथा आठ कषायोंकी क्षपणाके अनन्तर क्षयकों प्राप्त होतेबाली 
स्थानगृद्धि आदि सोलह प्रकृतियोंका नामनिर्देश करनेकेलिये अबतोण हुई है और इसकी अथ्थ- 





१. (७५) १२८ भा० १५, 


गा? रेहे३े ] श्डर्‌ 


परूवणा, पुश्वमेत विहासियतादो । एततो अंतरफरणे कदे मोहणीयरताणुपुव्थीसंकमो 
एदीए पर्वाडीए पयट्टदि ति जाणावणदृम्॒वरिमाओ तिष्णि सुत्तगाहओ पढहु-- 
# सव्यस्स सोहणीयस्स आणुपुष्वी य संकसो होंह। 
लो भकसाये णियसा अमंकसो होड़ बोहुच्यो ॥३॥ 


# संछह्दि पुरिसयेदे इल्थियेद॑ णव सय चेव । 
संप्लेव णोफसाये णियमा कोपम्हि संछहदि ॥४॥ 

# कोहं संझहह साणे समाणं मायाए णियमसा छहड। 
माय च छहहइ लोहे पड़िलोमो संकमो णत्थि ॥५। 


$ ३१८ गताथंत्वान्नात्र किंचिद्‌ व्याख्येयमस्ति एत्तो छट्ठी सुत्तमाहा-- 


# जो जम्हि संछहंतो णियमा बंघम्हि होह संछहणा । 
बंघेण हीणवरगे अहिये वा संकमो णल्थि ॥६।। 


प्रपणा सुगम है, क्योंकि इसको पहलेही विभाषा कर आये हैं। इसके आगे अन्तरकरण करलेनेपर 
मोहनीय कमंका आनुपूर्वीसंक्रम इस परिपाटीसे प्रवृत्त होता है, इस बातका शान करानेकेलिये 
आगे तीन सृत्रगाथाओंको पढ़ते हैं-- 

# आगे मोहनीयकर्मफी सब्र प्रकृतियोंका आलुपूर्वी संक्रम होता है। किन्तु 
लोभकपायका नियमसे संक्रम नहीं होता, ऐसा जानना चाहिये ॥|३॥ 

# स्त्रीयेद और नपु सकवेदका नियमसे पुरुषवेदसे संक्रमण करता है। तथा 
पुरुषबेद सहित सात नोकपायोंका मियससे क्रोधसंज्वलनमें संक्रमण करता है ।।४॥ 

# बह क्षपक क्रोधसंज्वकूनकों नियमसे मानसंज्वलनमें संक्रान्त करता है, 
मानसंज्वलनको नियमसे मायासंज्वलनमें संक्रान्त करता है। तथा मायासंज्वलनको 
नियमसे लोंमसंज्वलनमें संक्रान्त करता है। इनका. श्रतिछोम्रविधिसे संक्रम नहीं 
होता ॥५॥ 


$ ३१८ इन सूत्रगाथाओंका अथं ज्ञात हो जानेसे इनके विषयमें कुछ व्याख्यात करने योग्य 
नहीं है। अब इसके आगे छठी धृत्रगाथा कहते हैं-- 


# जो जीव जिस बच्यमान त्रकृतिमें संक्रमण करता है उसका नियमसे बन्धमें 
ही संक्रमण होता है। तथा उसका बन्धसे होनतर स्थितिमें भी संक्रमण करता है, 
किन्तु बन्धसे अधिकतर स्थितिमें संक्रमण नहीं होता ॥६।| 


२, कोहस्स ता० । 


१४२ जयधबलासहिंदे कसायपाहुंडे [ खबणाहिपारबूलिया 


६ ३११९ एसा वि सुत्तगाह् आणुषुल्बीसंकमावसरे पृष्वमेव उकद्ृुणासंकर्म 
परपयहिसंकम च समस्सियूण विद्यासिदा सि ण एत्थ फिंचि बक्खाणेयच्वमत्यि । एत्तो 
खबगसस अणुभागपदेसविसयाणं बंधोदयसंकमार्ण थोवगहुत्तावहारणइशववरिमाण तिष्दूं 
सुत्तगाहणमबयारों-- 


# बंधेण होह जदयों अहिओ उदयेण संकमो अहिओ | 
गुणसेहि अणंतगुणा बोझव्या होह अणुभाग ॥७॥ 


# बंधेण होह उदओ अहिओ डद॒एण संकसो अहिओ | 
गुणसेहि असंखेज्जा थे पदेसरगेण बोद्धच्वा ॥८॥ 
# उदयो च अणंतगुणों संपहि बंघेण होह अणुभागे । 
से काले उबयादो संपहि बंधो अण॑तण॒णों ॥९॥ 
8 ३२० एदासि तिष्ह सुत्तगाह्मणमत्यों जह्य पृष्व॑ विद्सिदों तहा चेव प्रणो 


वि अणुभासियल्ों । एसो चरिमसमयवादरसापराश्यस्स सब्वकम्मार्ण ट्विदिबंध- 
पमाणावहारणडूं दसमी गराहा समोहण्णा-- 





8 ३१९ इस सूत्रगाथाकी भी आनुपूर्वी संक्रके अवसरपर पहलेह्दी उत्कषंण संक्रम ओर 
परप्रकृति संक्रका आश्रय करके विभाषा कर आये हैं, इसलिये यहाँपर कुछ भी व्याख्यान करने- 


योग्य नहों है। भागे क्षपकके अनुभाग ओर प्रवेशविषयक बन्ध, उदय ओर संक्रमके अल्पबहुत्वका 
निश्चय करनेकेलिये आगे तोन सूत्रगाधाओंका अवतार करते हैं-- 


# बन्धसे उदय अधिक द्ोता है और उदयसे संक्रम अधिक होता हे। इसम्रकार 
अनुभागमें गुणश्रेणी अनन्तगुणी जानने योग्य है |७॥ 

# बन्धसे उदय अधिक होता है ओर उदयसे संक्रम अधिक होता है। इसप्रकार 
प्रदेश्षपु जकी अपेक्षा गुणश्रेणि असंख्यातगुणी जाननी चाहिये ॥८!| 

# अनुभागके विषयमें साम्प्रतिक बन्धसे साम्प्रतिक उदय अनन्तगुणा होता है 
तथा तदनन्तर समयमें होनेबाले उदयसे साम्प्रतिक बन्ध अनन्तगुणा होता है ।।९॥ 


$ ३२० इन तीनों सृत्रगाथाओंके अर्थंकी जेसे पहले विभाषा कर आये हैं उसोप्रकार उनकी 
फिर भी विभाषा करती चाहिये। अब बादरसाम्परायिक्त जीवके अन्तिम समयमें सब कर्मोके 
स्थितिबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेकेलिये दसवीं गाया अवतीर्ण हुई है-- 


१. (९०) १४२ भाग १५। २. (११) १४४ भाग ० १५। ३. (९२) १४५ भाग १५। 


जान २१३ । ४ 


# चरिमे बादररागें गामागोदा[णि वेदशीयं च। 
चस्सरुसंलो बंधदि विवसरसतो य ज॑ सेसं ॥१०॥ 


$ ३२१ गताभ्त्वास्नेतव॒गाथासत्रमनुटीक्यते । चूलिकाप्ररूएणाथ तु पुनरुक्त- 
गायोपन्यासेईपि न किंचिददृष्यतीति प्रतियरब्यम्र । एसो एक्कारससी सुत्तगाहा--- 


# ज॑ चाषि संछुहंतो खबेह किष्टिं अवंधगों तिस्‍्से | 
सुहुमम्हि संपराये अवबंधगो वंधगियराणं ॥११॥ 


8 ३२२ एसा वि गाह्दा पुष्वमेव सुणिष्णोदत्था त्ति ण एत्थ किंचि वदखाणे- 
यव्वमत्यि । एयमेदाओ एक्कारस सुत्तगाह्ओ सुहुमसांपराश्यगुणह्वाणपज्जंताए 
चरिसमोहक्खवणाएं चूलियाभावेण दट्वव्वाओ । एत्तो खीणकसायड्ाए तिण्हं घादि- 
कम्माणमुदयोदीरणादिविसेसपदुप्पायणपुहेणश तेसिः खबणविहाणपरूबणडूं सजोगि- 
केबलिगुणडू।णसरूवणिरूवणट्ूं च वारसमीए सुत्तगाह्माए समोयारो-- 





# बादररागके अन्तिम समयमें क्षपकूजीब नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मको एक 
बर्षके भीतर बाँधता हैं तथा श्रेष रहे तीन घातिकर्मोको एक दिवसके भीतर 
बाँधता है ॥१०॥ 


8 २२१ गतार्थ होनेसे इस गाथासूत्रकी टीका नहों करते हैँ | चूलिकाका प्ररूपण करनेकेलिये 
तो उक्त सूत्रगाथाओंका पुन कथन करनेपर भी कोई दोष नहीं है, ऐसा यहाँ जानना चाहिये । 
अब आगे ग्यारहवीं सूत्रगाथा कहते हैं-- 


# लिस कृष्टिकों संक्रण करता हुआ क्षय करता है उस कृष्टिका वह क्षपक 
बन्धक नहीं होता तथा सूक्ष्मसाम्परायमें तत्सम्बन्धी कृष्टियोंका अब्नन्धक होता है । 
किन्तु इतर कृष्टियोंका [वेदन या क्षपणकालमें] वह बन्धक होता है ॥११॥ 


$ ३२२ इस सूत्रभाथाके अथैका भी पहले ही अच्छी तरहसे निर्णय कर आये हैं, इसलिये 
यहाँपर कुछ भी व्याख्यात करने योग्य नहीं है। इसप्रकार ये ग्यारह सूत्रगाथायें सृक्ष्मसाम्परायिक 
गुणस्थानतक चारित्रमोहनोयको क्षपणामें चूलिकारूपसे जानना चाहिये। आगे क्षीणकषायके कारूमें 
तीन घातिकर्मो का उदय और उदोरणा आदिरूप विशेषके प्रतिपादनद्वारा उनकी क्षपणाविधिके 
प्ररूपण करनेकेलिये सबोगिकेवछो गुणस्थानके स्वरूपका प्रतिपादन करनेकेलिये बारहवीं सृत्रगाथाका 
मबतार करते हैं-- 





१, क० प्रतो चरिमों बावररागों (१५६) २०९ इति पाठ: । 


श्ड्ड जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ क्षवणाहियारचूलिया 


के जाव ण छुदुमत्थादी तिण्ह चादीण वेवगो होह। 
हऋघ णंतरेण स्वइया सब्यण्ण॒ सब्वदरिसी य ॥१२॥ 

६ ३२३ यावत्‌ खलु छभ्नस्थपर्यायान्न निष्क्रामति तावत्तयाणां घातिकर्मणां 
शानदुगावरणान्तरायसंश्ितानां नियमादेंदको मबति, अन्यथा छम्नस्थमावालुपंपत्ते! । 
अथानन्तरसमये द्वितीयशुक्लूष्यानाग्निना निदग्धाशेषधातिकमंद्र_ मगइनः छद्यस्थ- 
पर्यायान्निष्कान्तस्तररूपः क्षायिकों लब्धिमवष्टम्य स्वज्ञः स्वंदर्शी च मत्वा विहररतीत्य- 
यमत्र गायाधपं ग्रहः एवमेदासि वबारसण्हं सुत्तगाहण मत्ये विद्ासिय समसे तदो 
चरित्तमोहकखवणाए चूलिया समत्ता भवदि। तदो चरित्तमोहक्खबणासण्णिदो 
कसायपाहुडस्स पण्णारसमों अत्थाहियारों समप्पदि त्ति आाणावणद्प्नुव॒संदारवक्क- 
माह-- 

# चरिशमोहक्खवणा त्ति समत्ता | 

8 ३२४ एवं कसायपाहुडसत्ताणि सपरिमासाणि समसाणि | सब्वसमासेण 
बेसदतेसीसाणि । 

एवं कसायपाहुडं समस्त | 
॥ 





# यह क्षीणकपाय ग्रुणस्थानवाला क्षपक्र जब तक छद्मस्थ अवस्थासे नहीं 
निकलता है तब तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिकर्मों का 
वेदक होता है। तदनन्तर उक्त तीन घातिकर्मोंका क्षय करके सबंध और सर्वंदर्षा 
होता है ॥१२॥ 

6 ३२३ यह क्षपक जबतक छद्मस्थ पर्यायसे नहीं निकलता है तबतक वह ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण और अन्सराय संज्ञावाले इन तीन घातिकर्मो का नियमसे वेदक होता है, क्योंकि अन्य 
प्रकारसे छदमस्थपना नहीं बन सकता है। इसके अनन्तर समयमें द्वितीय शुक्लूष्यानरूपी अग्निसे 
समस्त घातिकमंरूपी वृक्षोंके बनको जलाकर और छद्मस्थ पर्यायसे निकलकर क्षायिकी ऊब्पिका 
अवलम्बनकर सर्वश्ञ और सर्वदर्शी होकर बिहार करता है, यह यहाँपर गाथाका समुच्चंयरूप 
अथं है। इसप्रकार इन बारह सूृत्रगाथाओंके अर्थंथो विभाषा करके समाप्त होनेपर तदनन्तर 
चारित्रमोह॒क्षपणा नामक अनुयोगद्वारकी चूलिका समाप्त होती है। इसप्रकार चारिश्रमोहक्षपणा 
नामक कषायप्राभृतका पन्द्रह॒वाँ अधिकार समाप्स होता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये उपसंहार 
वचनको कहते हैं-- 

# इस प्रकार चारिश्रमोहक्षपणा नामक अनुयोगइ्वार समाप्त हुआ | 

$ रे२४ इसप्रकार परिमाषाओंके साथ कवायप्राभृतके सूत्र समाप्त हुबे। उन सबका 
योग २३३ है। 

इसप्रकार कषायप्राभृत समाप्त हुआ । 
।। 


गा० १०७ ) १्ड५ 


गणहरदेवाण णम्रों भोदम-लोइज्ज-जंबुसामीणं। 
जिणयरवयणबविणिर्मयदिष्व्ञुणी विवरिया जेहिं। १ ॥ 
ते उसहसेणपमुह्ा गणदरदेवा अयंति सब्बे दि । 
सुदरबणायरपारों दरों वि पराश्यो जेहिं॥२॥ 
हय सुहुमदुरहिगमर्भगंकुल॑ णयसहस्सगंभीरं । 
गाहासुत्तत्थमिणं णिस्सेसं को भणेज्ज छदुमत्यो ॥ ३ ॥ 
तह वि गुरुसंपदायं मणम्मि काऊण पुव्वसरीण । 
आदरिसिदंसणेण य दर्सियमेंद॑ दिसामेत्त | ४॥ 
अब्भपड्ू॑ व सुसं॑ बहुमंगतरंगमंगुर जम्हा । 
वित्थारज्ञाणएहिं. वित्यरियव्य॑ हवे तम्हा ॥ ५ ॥ 
जं एत्थत्थकखलियं सहकक्‍्खलियं च जं हये किंचि। 

त॑ पूरंतु महंता मिच्छा में दुक्कड तस्स॥ ६ । 
_हीह सुगम पि दुग्गमभ-मणिवृणवकक्‍्खाणकारदोसेण । 
जयधवलाकुसलाण सुर मच्चिय दुग्गमा वि अत्यगई ॥ ७॥ 

श हे 





जिन्होंने जिनवरके मुखसे निकलो हुई दिव्यध्यनिको विस्तारसे कहा उन गौतमस्वामो, 
लोहार्था और जम्बस्वामी [आदि] गणधरोंकों हमारा नमस्कार होओ || १ || 

जिन्होंने श्रुतरत्नहपो सागरसे पार होकर उसे दूरसे हो पराजित कर दिया है ऐसे जो 
वृषमसेन प्रमुख गणघर हो गये हैं वे सब भी जयवन्त होबें ॥। २॥ 

इन भाधासृत्रोंका अर्थ सुक्ष्म है, दुरधिगम्य है, भंग्रोंसे संकुल है ओर हजारों नथोंसे गम्भीर है; 
अतः ऐसा कोन छद्मस्थ है जो उसका पूरी तरहसे कथन कर सके || ३ ॥ 

तो भी पूर्वमें हुए आचार्योंकेद्वारा चले आ रहे गुरुसम्प्रदायको मनमें धारण करके आदर्षांके 
देखनेके समान इसका दिशामात्र कथन किया है| ४ ॥ 

यतः यह सृत्रग्रन्थ मेघपटलके समान बहुत प्रकारको तरंगोंसे भंगुर है; अतः विस्तारको 
जाननिबाले पुरुषोंकेद्वारा इसका विस्तारसे वर्णन किया जाना चाहिये ॥ ५ ॥ 

इसके कथनमे मेरे द्वारा जो कुछ भो अर्थंका स्लछन हुआ है या जो कुछ शब्दोंका स्खलन 
हुआ है उसे महापुरुष पूर। करें । उस सम्बन्धविषयक मेरा दुष्कृत मिथ्या होओ ॥॥ ६ ॥ 

जो महानुभाव इसके व्याख्यान करनेमें निपुण नहीं है उनके उस दोषके कपरण इसका 
व्याक्यान सुगम हाकर भो दुगंम हो जाता है। तथा जो जयधवलाकेद्वारा इसका व्याक्ष्यात करनेमें 
कुशल हैं उनकेलिये इस कषायप्राभृतके अ्थंका ज्ञान दुर्गम होते हुए भी सुगम हो जाता है ॥ ७॥ 


- १९, 


पच्छिमखंध-ग्रत्थाहियार 


शब्दप्रक्षेति  शाब्देर्गण धरम्ुनिरित्येव राद्धान्तविड्धि:, 
साक्षास्सर्यज्ञ एवेस्यवह्िितमतिमि: सुक्ष्मबस्तुप्रणीती । 
यो दृष्टो विश्वविद्यानिधिरिति जगति प्राप्तमद्वारकाख्य:, 
स श्रीमान्‌वीरसेनो जयति परमतध्वान्तमित्तंत्रकारः ॥१॥ 


जे ते तिलोयमत्थयसिद्दामणी गुणमयूहविष्फुरिया । 
सिद्धा जयंति सब्बे लड्धसहावा विवुद्सब्बत्था ॥ २॥ 


जेसि. णबप्पयारा केवललद्धिप्पह्ा परिप्फुरई | 
भवियजणकमलबोइण दिवायरा ते जयंति अरहंता ॥ ३ ॥ 


पद़ोरिय घम्मपह्ा णिद्धोयकर्रुंफ-धवलूचारित्ततया । 
सद्म्मधोरिया ते सुद्धि मे देंतु ब्नरिवरसत्थवह्ा || ४७ ॥ 


अज्झप्पविज्ञणियुणा सज्झायप्लाणजोगसंजुत्ता | 
सज्जणकमलवियोइणसुज्जा पसियंतु मे उवज्ञञाया ॥ ५ || 


पश्चिमस्कन्ध अर्थाषिकार' 


[ अब पश्चिमस्कन्ध नामका अर्थाधिकार प्रारम्भ होता है। | 
जो वीरसेनस्वामी बेयाकरणोंकेद्रारा शब्दब्रह्म माने गये हैं, सिद्धान्तके ज्ञाताओंकेद्वारा जो 
गणघर मुनि माने गये हैं, अवहित मतिवालोंकेद्वारा पृक््म वस्तुकी रचनामें जा साक्षात्‌ सबंज्ञ ही 
स्वीकार किये गये हैं, जो विश्व-विद्यानिधिक्रे दृष्टा हैं तथा जिन्होंने लोकमें भट््‌टारक संज्ञाको प्राप्त 
किया है वे परमतरूपी अन्धकारको भेदनेवाले सिद्धान्तकार श्रीमान्‌ वीरसेनस्वामी जयवन्त होंबे ॥१॥ 


जो तीन लोकके मस्तकके शिखामणिके समान हैं, जो गुणरूपी किरणोंको विस्फुरित करने- 
वाले हैं, जिन्होंने आत्मस्वभावको प्राप्त कर लिया है और जो तोनों कालोंके समस्त पदार्थों के 
जानकार हैं बे सब पिद्ध जयवन्त रहें ॥ २ ।। ' 


जिनको नो प्रकारकी केवल-लब्धियोंको प्रभा स्फुरित हो रही है तथा जो 
कमलोंको विकसित करनेकेलिए दिवाक रके समान हैं वे भरहन्तपरमेष्ठो ०8 रहें ॥ का 

जिन्होंने धर्मगथकी घुराकों अच्छो त्तरहसे धारण किया है, जो अन्तरंग ओर बहिरंग 
कलंकको धोकर उज्ज्वल चारित्ररूपी ध्वजा धारण करनेवाले हैं और जो सद्धर्मके हरि कार: 
वारोमें अग्रणी हैं वे सूरिवररूपी साथंवाह्‌ हमें शुद्धि प्रदान करें ॥ ४॥ 

जो अध्यात्मचिद्यामें निपुण हैं, जो स्वाध्याय ध्यान और योगसे संयुक्त 

हो 483० ग तथा जो सज्जन- 

रूपो कमलोंको विकसित करने सूर्यके समान हैं बे उपाध्यायपरमेष्ठी हमपर बम हों ॥ ५ बा 


पच्छिमक्संधमण्गणा कर] 


जे मोहसेण्णपब्छिमक्खंध॑ मेत्तण अग्गिमक्खपे | 
लड़जया सुद्भगुणा असुब्भडा' ते जयंति धुणिसुइहां ॥ ६ ॥ " 
हति पञ्च गुरूनेतानू_प्रणम्य कृतम्नलः । 
वक्ष्यामि पर्चिमस्कन्ध अ्रृतस्कन्धाग्रचुलिकाम्‌ (| ७ | 
# पब्छिमक्खंधे ति अणियोगइहारे तम्हि इसा सरगणा | 
६ ३२५ पच्छिमक्खपे त्ति जो सो अत्याहियारों सयरूसुदक्खंघस्स चूलियाभावेण 
समवह्निदों तम्मि वक्खाणिज्जमाणे तत्थ इमा मरगणा अहिकीरदि त्ति वुत्त होह। पदचाद्भव: 
पश्चिमः, पश्चिमहचासो स्कन्धरच पश्चिमस्कंप्र: । खीणेसु धादिकम्मेसु जो पच्छा 
सप्ृबलब्भह कम्महयक्खंधो अधाइयठक्कसरूवों सो पर्चिमक्खंधो ति भण्णदे, 
प्ृदस्स तस्स सव्वपस्छिसस्स तहां ववएससिद्वीए णाइ्यत्तादों। अइवा खोणावरणि- 
ज्जेयु केवलीसु जो सम्मुवलब्भद चरिमोरालियसरीरणोकम्मक्खंधो तेजोकम्मईयसरीर 
सहगदो सो वि पब्छिमक्खंधों त्ति पेत्तव्वो, सब्वपस्छिमत्तादो | पच्छिमकम्मह्यक्खंध- 
चरिमोरालियसरीरक्खंधसंबंधो सजोगिकेबलीणं जो जीवप्रदेसक्खंधो . सो वि पर्छिम॑ 
क्खंधो त्ति एत्थ वक्‍खाणेयव्वो; केवलि सप्नग्घाद जो गणिरोहादिकिरियाणं तब्विसयाण- 





जिन्होंने मोहरूपी सेनाके अन्तिम स्कन्धको भेदकर अग्रिमस्कस्धमें जयको प्राप्त किया है, 
जो शुद्ध गुणोंसे युक्त हैं ओर जो अक्षुण्णकीतिके धनी हैं वे मुनि सुभट जयवन्त हों ॥ ६ ॥ 

इसप्रकार इन पाँच गुरुओंको प्रणाम करके मंगछाचरणको सम्पन्न करनेवाला मैं श्रुतल्कन्धकी 
मुख्य चुलिकास्वरूप पश्चिमस्कन्धका व्याख्यान करूँगा ॥ ७॥ 


# पश्चिमस्फन्‍ध नामक अनुयोगद्वारमें यह मार्गणा अधिकृत है । 


$ ३२५ पश्चिमस्कन्ध नामका जो यह अर्थाधिकार है वह समस्त श्रुतस्कन्धको चूलिकासूपसे 
अवस्थित है, उसका व्याख्यान करनेपर उसमें यह मार्मगा अधिकृत है यह उक्त कथनका तात्पयं 
है | जो अन्तमे होता है वह पश्चिम है। पश्चिम जो स्कन्ध वहु पद्चमस्कन्ध है। धाति कर्मोके 
क्षीण हो जानेपर जो अधातिचतुष्कस्वरूप कमंस्कन्ध पश्चात्‌ उपलब्ध होता है वह पद्चिमस्कन्ध 
कहा जाता है, क्योंकि क्षयके अभिमुख हुए सबसे अन्तिम उसको उस प्रकारकी संज्ञाकी सिद्धि न्याय- 
प्राप्त है। अथवा जिनके आवरण कर्म क्षीण हो गये हैं ऐसे केवलियोंके जो तैजल शरीर और 
कार्मण शरोरके साथ प्राप्त होनेवाछा अन्तिम औदारिक शरीर नोकमस्कन्ध होता है सो वह भी 
पश्चिमस्कन्त्र है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि वह सबसे अन्तिम है। तथा अयोगिकेव्शीके 
अन्तिम का्मेणस्कन्षके साथ अन्तिम औदारिक शरेरस्कन्धसे सम्बद्ध जो जोवग्रवेशस्कन्ध है वह्‌ 
भी पदिचमस्कन्घ है ऐसा यहाँ व्यास्यान करना चाहिये, क्योंकि तद्धिषयक केवलिसमुद्धात और 


१, आ*» ता" प्रत्योः जयुड्मदा इति पाठ: । 
२. भा० ता प्रत्यो: सुहृदा इति पाठ: । 





|ैडद जयंघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पच्छिमखंध-अत्वाहियार 


मेत्थाहियारे णिरूवणोक्लंभादों । तदो एवं विहस्प संव्बस्स पच्छिमक्खंधस्स परूव- 
णादो एसो अत्याहियारों पच्छिमक्खंधो त्ति पेततव्वों । 


$ ३२६ णेदमेत्यासंकणिज्जं; पण्णारसमरहाहियारेहि,. असीदिसदमूलगाहासु 
समासगाहासु पडिवद्धस्थव्तव्वएहं कसायपाहुडे विस्थारेण परूविय समसे संते पुणो 
किमइमेदस्स पर्छिमक्खंघसण्पिदस्स अत्थाहियारस्स समोदारों ति। कि कारण ! 
ख़बणाहियारसंबंधेगेव. पच्छिमक्खंधावयारब्धूवगमादों | ण चाधादिकम्मार्ण 
खबणाए विणा खबणाहियारो संपृण्णो होई, विरोहादों | तम्हा खबणा हियारसंबंधेणव- 
तस्स चूलियाभावेणेसों पच्छिमक्खंधाहियारों परूविज्ञदि त्ति सुसंबद्धमेदं । महाकम्म- 
पयडिपाहुडस्स चउवीसाणियोगद्दारेसु पडिबद्धों एसो पच्छिमक्खंघाहियारों कभमेत्य 
छंसायपाहुडे परूविज्जदि सि, णासंका कायव्वा, उहयत्थ वि तस्स पडिबद्धत्तब्भुवगमे 
बोहाणुवलंभादो । 

.$ ३२७ ततः प्रक्तमेवं प्रसिद्धसंबंधो यः पएश्चिमस्कन्ध हत्यधिकार: समस्त- 
अ्रुतस्कन्धरस चुलिकामावेन व्यवस्थितस्तम्तिदानों व्याख्यास्यामः । तत्र चेयमर्थमार्ग- 





बोगतिसेष आदि क्रियाओंका इस अधिकारमें निरूपण उपलब्ध होता है। इसलिये इस प्रकारके 
पूरे परदिचिमस्कत्घका प्रर्वण करनेवाला होनेसे यह अर्थाधिकार पश्चिमस्कन्ध है ऐसा ग्रहण 
करना चाहिये । 


$ ३२६ यहाँपर ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये कि भाष्यगाथाओंके साथ एक सौ अस्सी 
मूलगाथाओंके साथ सम्बन्ध रखनेवाले अर्थंके व्यास्यानद्वारा कषायप्राभृतके विस्तारसे प्ररूपण 
करके समाप्त होनेपर फ़िर किसलिये पश्चिमस्कन्ध संज्ञावाले इस अर्थाधिकारका अवतार किया 
जा रहा है, क्योंकि क्षपणाधिका रके सम्बन्धसे हो पश्चिमस्कन्धका अवतार स्वीकार किया है। और 
अश्ातिकर्मोंकी क्षपणाके बिना क्षपणाधिकार सम्पूर्ण नहो होता है, क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेमें विरोध 
आता है, इसलिये क्षपणाधिकारके सम्बन्धसे हो उसको चूलिकारूपसे इस पश्चिमस्कन्ध अधिकारका 
प्ररूषण किया जा रहा है, इस प्रकार यह सब सुसम्बद्ध ही है । 


शैंका--महाकमंप्रकृतिप्राभूतके चोवीस अनुयोगद्वारोंस सम्बन्ध ' रखनेवाले इस पश्चिम- 
स्कत्ध नामक अधिकारका यहाँ कषायप्राभृतमें केसे प्ररूपण किया जा रहा है ? 


सम्मधान--ऐसे जाद्ंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि महाकमंप्रकृतिप्राभूत और कषाय- 
आधृत दोनों हो भागमोंमें उसका सम्बन्ध स्वीकार करनेमें बाधा नहीं उपलब्ध होती । 


$ ३२७ इंसलिंये हमने यह्‌ अच्छा हो कहा है कि प्रसिद्ध सम्बन्धवाला जो परिचमस्कन्ध 
नामक अधिकार है वह पूरे श्रुतस्कन्थका चुलिकारूयस व्यवस्थित है, उसका इस समय व्याख्यन 


है, आ० प्रतो णिख्वमाणावलंभादों इति पाठ: । 


कैककिसमुख्वाद ] १, 
जाधिक्रितत इति । सा पुनरथेमांणा इत्यमनुगंतत्या हति प्रतिपाद्धितुकामः सत्र- 
प्रबंधहुधरं भ्राह--- 

& अंतोसुहुस्ते आउये सेसे तदो आवज्जिदकरणे कदे तदों केयसि- 
सझुग्धाद करेदि । 


$ ३२८ केबलणाणमुप्पाइय सत्याणसजोगिकेवली होदूण देसूणपुव्यकोडि- 
मुक्कस्सेण विहरिय तदो अंतोम्॒हुसावसेसे आउगे अधघादिकम्माणं ठिदिसमीकरणडूं 
पुव्यमावज्जिदकरणं णाम किरियंतरमाढवेह । किमावज्जिदकरणं णाम । केवलिसमुग्घा- 
दस्स अहिमुह्दीभावों आवज्जिदकरणमिदि मण्णदे । 


$ ३२९ तमंतोपम्रुहत्तमणुपालेदि । अंतोपरुहुत्तमावज्जिदकरणंण विणा केवलि- 
सप्ृग्घादकिरियाए अहिसुहीमावाणुवतत्तीओ । ताधेव णामागोदबेदणीयाणं परदेसपिंड- 
मोकड्डियूण उदये पदेसर्गं थोव॑ देदि, से काले असंखेज्जगुणं । एवं असंखेज्जगुणाए 
सेढीए णिक्खिमाणो गचछह जाव सेससजोगिअड्भादो अजोगिअद्भादों च विसेसाहिय- 
भावेण समचट्टिदगुणसेढिसीसयं ति । एदं पुण गुणसेढिसीसय सत्थाणसजोगिकेवलिणा 
तदर्णतरहेट्टिमसमये व्ठमाणेण णिक्खित्तमुणसेढिआयामाद। संखेज्जगुणद्दीणमद्धार्ण हेड 





करेंगे । उसमें यह अथंमार्गणा अधिकृत है। परन्तु वह अर्थ॑ंमागंणा इस प्रकार जाननी चाहिये ऐसा 
प्रतिपादनकी इच्छा रखनेवाले आचाय॑े यतिवृषभ इस सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# आयुकर्मके अन्तर हृत शेष रहनेके बाद आवजिंत करणके किये जानेपर तद- 
नन्‍्तर अरहन्तदेव केवलिसमुद्धात करते हैं । 


$ ३२८ केवलज्ञानको उत्पन्न करके तथा स्वस्थानसयोगिकेवली होकर उत्कृष्टसे कुछ कम 
एक पृव॑कोटि काछृतक विहार करके तत्पश्चात्‌ आयुकर्मके अन्तमु हूं शेष रहनेपर अधातिकर्मोंकी 
स्थितिको समान करनेकेलिये पहले आवर्जित-करण नामकी दूसरी क्रियाकों आरम्भ करता है। 


शंका--आवर्जितकरण क्या है ? 


समाधान--केवल्समुद्धातके अभिमुख होना आवर्जितकरण कहा जाता है। 


$ ३२९ उसे यह अन्तमु हूततं कालतक पालन करता है, क्योंकि अन्तमु हूत॑ कारूतक आव- 
जितकरण हुए बिना केवल्समुद्धातक्रियाका अभिमुखीभाव नहीं बन सकता । उसी कालमें हो नाम, 
ग्रोत्र ओर वेदनोय कर्मके प्रदेशपिण्डका अपकंषंण करके उदयमें थोड़े प्रदेशपुंजको देता है। अनन्तर 
समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है। इस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे निक्षेप करता 
हुआ क्षेष रहे समोगोके कालसे और अयोगोके काल्‍से विशेषरूपसें अवस्थित गुणश्रेणिश्षोष॑के प्राप्त 
हीनेतक जाता है। परन्तु यह युणश्रेणिशी् स्वस्थान सयोगिकेवलीद्वारा उसके अनस्तर अधस्तन 
समयमें वतंमान रहते हुए निक्षिप्त किये गये गृणश्रेणि आयामसे संख्यातगुयहीन स्थान जाकर 


१५० जयधबलासहिदे कपतायपाहु.डे [ पच्छिमसंध-अत्वाटरियार 


ओसरिदृण चिट्रृदि सि ददुव्यं। प्देशमोण पृण तस्तो असंखेज्जगुणपदेसविष्णासोवलू- 
क्खियमेदमिदि वत्तव्य । कुदो एवं परिच्छिज्जदे ? एक्कारसमुणसेटिसरूवणिरूवयगा- 
हाम्नुत्तादो । 


$ ३३० तदो शुण-सेडिसीसयादो उवरिमाणंतरष्टीदीए वि असंखेज्जणुणमेव 
णिर्सिचदि । ततो उबरि सब्वत्थ विसेसह्वीणं णिक्खिवदि | एवमावज्जिदकरणकाल- 
व्यंतरे सब्बत्थ मुणसेढिणिक्खेबो णायव्वो | एत्थ दिस्समागपरूवणा जाणिय णेदब्वा | 
किमेसो किरियाहिप्रृहसजोगिकेवलिस्स गुणसेढिणिक्खेत्रों सत््याणसजोगिकेवलिस्सेव 
अवद्विदायामो आहो गलिदसेसायामो त्ति? णिक्सेबकरणाए अवद्ठिदायामो त्ति णिच्छयो 
कायब्वो । 


$ ३३१ एसो प्यहुडि जाव सजोगिदृचनरिमद्विदिकंडयवरिमफालि क्ति ताब 
एदम्मि विसये अव्विद्सरूवेणेद्सस गुणसेढिणिक्खेबायामस्स पव्रत्तिणियमदंसणादो। 
ण सेदमसिद्धं; सुत्ताविरुद्धपरमगुरुसंपदायबलेण सुपरिणिच्छिदत्तादों। णेदमेत्थासंक- 
णिज्जं, सत्याणकेवलिणो क्रिरियाहिमुहकेवलिणों च अवष्टिदेगसरूवपरिणामत्ते संते कुदो 





अवस्थित है ऐसा जानना चाहिये। परल्तु प्रदेशपुंजकी अपेक्षा उससे यह असंख्यातगुणे प्रदेशविन्यास- 
से उपलक्षित होता है ऐसा कहना चाहिये | 


शंका---यह केसे जाना जाता है ? 


समाधान--यह ग्यारह गुणश्रेणियोंके स्वरूपका निरूपण करनेवाले गाथासूत्रसे जाना 
जाता है। 


$ ३३० उस गुणश्रेणिशोष॑ंसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें भो असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजकों ही 
सींचता है। उसके बाद ऊपर सर्वत्र विशेषहोन प्रदेशपुंजकों हो निक्षिप्त करता है। इस प्रकार 
आवर्जित करणकालके भोतर सर्वत्र गुणश्रेणिनिक्षेप जानना चाहिये। यहाँ पर दृष्यमान प्ररूपणा 
जानकर ले जाना चाहिये | 


झंका--आवर्जित क्रियाके अभिमुख हुए सयोगीकेवलीके यह गुणश्रेणिनिक्षेप स्वस्थान 
सयोगिकेवकीके समान अवस्थित आयामवाला होता है या गलितशेष आयामवाला होता है ? 


समाधान---निक्षेपरूप करनेकी क्रियामें यह अवस्थित आयामवाला होता है, ऐसा निश्चय 
करना चाहिये | 


8 ३३१ इससे आगे सयोगीकेवलोके द्विचरम स्थितिकाण्डकी अन्तिम फालिके प्राप्त होने तक 
इस विषयमें अवस्थितरूपसे इस गुणश्रेणिनिक्षेप सम्बन्धी आयामको प्रकृतिका नियम देखा जाता 
है। और यह अपिद्ध नहीं है, क्योंकि यह सूत्रसे अविरुद्ध परम गुरुओंके सम्प्रदायके बरसे 
सुनिश्चित होता है| 


केबलिसमुग्धाद १ 


एजमेत्युद्रेसे गुणसेटिणिक्लेवस्स विसरिसमात्रो जादों त्ति ! कि कारणं ? बीयराण- 
परिणाममेदाभाषे वि अंतोज्नृहृससेसाउसब्यपेक्लाणमंत रंगपरिणामविसेसाणं किरिया मेद- 
साइणभावेण पयद्माणाणं पडिवंधाभाषादो | 

६ ३३१२ एवमंतोमुहसमेत्तकालमादज्जिदकरणविसय चावारविसेसमणुपालिय 
तम्मि णिद्टिदे तदो से काले केवलिसप्ृग्घादं करेदि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । को केबलि- 
सझस्धादो जाम ? बच्चदे उद्गमनमुद्धातः, जीवप्रदेज्ञानां विसपंणमित्यर्थ: | समीचीन 
उद्घातः सम्द्धातः । केवलिनां सप्लद्धातः फेबलिसप्रद्धातः। अधातिकमस्थितिशमी- 
करणाथ्थ केवलित्रीवप्रदेशानां समयाविरोधेन ऊध्वंमरधस्तियंक्‌ च विसपंण केवलिसपर- 
द्वात इत्युक्तं भवति । अत्र 'केवलि' विशेषज शेषाशेपसमृद्धातविशेषज्युदासाथेमतरगंतव्यम्‌, 
तेषामिहानधिकारात । स एप केवल्सप्रुद्धातो दंड-कृपाट-प्रतर-लोकप्रणमेबेन च चतुर- 
बस्थात्मकः प्रत्येतव्यः । तंत्र तावहंडसमुद्धातस्वरूपनिरूपणाथ ध्रुत्तरयत्रमाइ-- 

# पहमससमये दंड करेदि | 





शंका---स्वस्थानकेवलीके या आवर्जित क्रियाके अभिमुख हुए केवलोके अवस्थित एक रूप 
परिणामके रहते हुए इस स्थानमें गुणश्रेणिनिक्षेपका इस प्रकार विसदृद्यपना केसे हो गया है, इसका 
क्या कारण है ? 


समाधान---यहां पर ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वीतराग परिणामोंमें मेदका 
अभाव होने पर भो वे अन्तरंग परिणामविधोष अन्तर्महृतंप्रमाण आयुकी अपेक्षा सहित होते हैं 
और आवर्जितकरण क्रियाके भेदरूप साधनभावते प्रवृत्त होते हैं, इसलिये यहाँपर गुणश्रेणिनिक्षेप- 
के विसदृक्ष होनेमें प्रतिबन्धका अभाव है । 


8 ३३२ इस प्रकार अन्तमु हुत॑ प्रमाणकार तक आवर्जितकरणविषयक व्यापार विदेषका 
अनुपालनकर उसके समाप्त होनेपर इसके बाद अनन्तर समयमें केवलिसमुद्धातको करता है यह इस 
सूत्रका अथंके साथ सम्बन्ध है । 

शंका--केवलिसमुद्धात किसका नाम है ? 


समाधान--कहते हैं, उदगमनका अर्थ उद्धात है। इसका अर्थ है--जीवके प्रदेशोंका 
फेछता । समीचीन उद्धातकों समुद्धात कहते हैं। केवलियोंके समुद्धातका नाम कैबल्समुद्धात है । 
अधातिकर्मोंकी स्थितिको समान करनेके लिये केवली जीवके प्रदेशोंका समयके अविरोधपूर्वक ऊपर, 
नीचे और तिरछे फेलना केवल्सिमुद्धात है, यह उक्त कथनका तात्पेयं है। 
यहाँ केवलिसमुद्धात पदमें 'केवल' विशेषण शोष समस्त समुद्धात विद्ञोषोंके निराकरण 
करनेके लिये जानना चाहिये, क्योंकि उन समुद्धातोंका प्रकृतमें अधिकार नहीं है। वहू यहू केवलि- 
समुद्धात दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूराणके भेदसे चार अवस्थारूप जानना आाहिये । उन भेदों- 
मेंसे सर्वप्रथम दण्डसमुद्धातके स्वरूपका निरूपण करनेके छिये आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


#& केवली मगवान्‌ प्रथम समयमें दण्डसमुद्धात करते हैं । 


१५१ जयघबवछासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिसलंच-अत्याहिवार 


8 ३३३ प्रथशसमये तामहंडसपुद्धातं करोतीत्यर्थ:। किंलक्षणो सो दंडसमुद्धात 
इति चेदुच्यते---अंतोप्रहुत्ताउगे सेसे केवडी समुद्धातं करेमाणों पृष्वाहिसुद्दों उत्तराहि- 
मुहो वा होदण काउस्सग्गेण वा करेदि पलियंकासणेण वा | तंत्थ काउस्सग्गेण दंड- 
समुद्धादं इुणमाणस्म मूलसरोरपरिणाहेण देशण चोहसरज्जुआयामेण दंडायारेण जीव- 
पदेसाणं बिसप्प्ण दंडसमुस्धादों णाम । एत्थ 'देसूण' पमाण हेट्टा उबरिं च छोयपेरंत- 
कादवलयरुड्खेत्तमेस होदि त्ति दडुव्यं, सहावदो चेव तदवत्थाए बादवलयब्भंतरे 
केबलिजीवपदेसाणं पवेसाभादों | एवं च्रेव पलियंकासणेण समुहृदस्स वि दंडसमुम्धादो 
वत्तव्यों । णवरि मूलसरीरपरिट्रयादो दंडसम्ुग्घादपरिट्ठओ तत्थ तिगुणो होदि। 
कारणमेत्थ सुगम । एवंबिहो अवत्थाविसेसों दंडममुग्घादो क्ति भण्णदे | अन्वर्थसंज्ञा- 
विज्ञानात दंडाकारेण यथोक्तविधिना जीवब्रदेशानां विसपंणं दंडसस्ुद्धात इति । 
एदम्मि पुण दंडसमुग्घादे बहमाणस्स ओरालियकायजोगो चेव होइ; तत्थ सेसज्ञोगा- 
णमसंभवादो । संपद्दि एदम्मि दंडसमुस्घादे वट्माणेण कीरमाणकज्जभेदपदुप्पायणडु- 
पृत्तरसुत्त माह--- 


# तम्हि ट्विदीए असंसवेज्जे भागे हणइ | 





$ २३३ सर्वप्रथम प्रथम समयमें दण्डसमुद्धात करते है, यह इसका भाव है । 
शंका---वह दण्डसमुद्धात क्या लक्षणवाला है ? 


समाधान--कहते हैं, अन्तमु हतंप्रमाण आयुकमंके शेष रहनेपर केवली जिन समुद्धात करते 
हुए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर कायोत्सगंसे करते हैं या पल्यंकासन से करते हैं। 
वहाँ कायोत्सगंसे दण्डसमुद्भातकों करनेवाले ऋवलोक़े मूल शरीर की परिधिप्रमाण कुछ कम चोौदह 
राजु लम्बे दण्डाकारहपसे जोवप्रदेशोंका फेलना दण्डसमुद्धात है। यहाँ कुछ कमका प्रमाण लोकके 
नीचे और ऊपर छोकपयंन्त वातवलयसे रोका गया क्षेत्र होता है ऐसा यहाँ जानना चाहिये, क्योंकि 
स्वभावसे ही उस अवस्थामें वातवलूयके भीतर केवलो जिनके जांबष्रदेशोंका प्रवेश नहीं होता । 
इसी प्रकार पल्यंकासनसे समुद्ध/त करनेवाले केवछी जिनके दण्डसमुद्धात कहना चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि मूल शरीरकी परिधिसे उस अवस्थामें दण्ड समुद्धातक्री परिधि तिगुणी हो जाती 
है। यहाँ कारणका कथन सुगम है। इस प्रकारको अवस्थाविशेषका नाम दण्डसमुद्धात कहा जाता 
है, क्योकि सार्थक संज्ञाके ज्ञानगश यथोक्तविधिसे दण्डाकारखपसे जोवके प्रदेशोंका फैलना दण्ड- 
समुद्धात है। परन्तु इस दण्ड-समुद्धातमें विद्यमान केवडी (जतके ओऔदारिककाय-योग ही होता है, 
क्योंकि उस अवस्थामें शोष योगोंका अभाव है। अब इस दण्डसमुद्धातमें विद्यमान केवछी जिनके 
द्वारा किये जनेवाछे कार्योके भेदोंका कथन क रनेकेलिये आगे का युत्र कहते हें-- 


# केवली जिन दण्डसपुद्धातमें ( आयु कमंको छोड़कर ) शेष अधातिकर्मोके 
असंख्यात बहुमागका हनन करते हैं । 


केदलिसमुन्धाद | १६श 

$ ३३४ तम्हि दंडतपुग्धादे बदभाणों आउगवज्जाणं तिष्दमपाहकम्मोर्ण पलि- 
दोवमस्सासंखेज्जदिभागमेच ड्विदिसंतकम्सरणत तकालपुवतब्यमाजस्स असंखेज्जें 
बादेद्शासंखेज्जदिभागं ठवेदि स्ि जत्त होइ। कुदों एक्मेक्क्समग्रेणेव एवंबिडो ट्विदि 
घादो आादो त्ति जासंकियव्वं, क्ेवलिसदुस्घादपाहस्मेण तदुववच्चीण बाहाणुवर्लभादो । 

$ ३३५ संपदि एत्येवाणुभागशादमाहप्पपदंसणहमिदमाह 

# सेसस्स च अगुभागस्स अप्प्त्थाणमण्णता भागे हणदि । 

$ ३३२६ खीणकसाय दु्चरिमसम्ण घादिदूण परिसेसिदों ओ अणुभागों तस्स 
अण॑ते भागे धादिदूण अणंतिममागे अप्यसत्थपयडीममणमागसंतकम्म॑ ठवेदि सि वर 
होइ । पसत्यपयडीणमेत्व ट्विदिघादों चेव, अणुभागपादों जत्थि सि षेत्तव्व | एत्थ 
गुणसेढिणिज्जरा जहा आवज्जिदकरणे परूविदा, तहा सेव वत्तव्वा, विसेसाभावादों । 
एवं दंडसमुरधादं कादण तदो से काले कवाइसमुग्घादेण परिणममाणस्स सरूवविसेसणि- 
द्वारणडुमुसरसुत्तावयारो-- 

8 ३३४ उस दण्डसमुद्धातमें विद्यमान केवली जिन आयुकमंको छोड़कर तीन आधातिकर्मों 

की पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कमंकी तत्काल उपलम्यमान स्थितिके असंख्यात 


बहुभागका घात करके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको स्थापित करते हैं, यह उक्त कथन का 
तात्पर्य है। 





शंका--इस प्रकार एक समयद्वारा ही इस प्रकारका स्थितिधात केसे हो गया ? 
समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिये, क्योंकि केवलिसमुद्धात की प्रधानतासे उसकी 
उपपत्ति होनेमें कोई बाधा उपलब्ध नहीं होती | 
$ ३२५ अब यहींपर अनुभागधातका माहात्म्य दिखलानेकेछिये इस सूत्रको कहते हैं-- 


# तथा शेष अनुभागसम्मन्धी अग्रश्नस्त अलुभागोंके अन्त बहुभागोंका घात 
करते हैं । 

8 ३३६ उक्त क्षषक क्षीणकषाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें घात करके जो अनुभाग शेष 
रहा टसके अनन्त बहुभागका घात कर अनन्तर्वें भागमें अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभाग सत्कमंको 
स्थापित करता है यह उक्त कथनका सात्पय॑ं है। प्रशस्त प्रकृतियोंका यहांपर स्थितिधात ही होता 
है, अनुभागधात नहीं होता ऐसा ग्रहण करना जाहिये। गुणश्रेणनिर्जराका जिस प्रकार आवर्जित 
करणमें प्ररूपण किया है. उतो प्रकार ग्रहाँपर भी प्ररूपण करता चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई 
विशेषता नहीं है। इस प्रकार केवछो जिन दष्डसमुद्भात करके उसके ब्राद अनन्तर समवमें कपाट 
समुद्धातसे परिणमत करनेवालेके स्वरूपविद्ेषका निर्धारण करनेकेलिये उत्तर सूत्रका अवतार 
होता है-- 


१, प्रेसकायीप्रतों संलज्ले इति पाठः । ता० प्रत्यतुसारेग संशोषनमिदद विष्ितम । 
२, धा० प्रतो श्रीजकसामजरिमसमए इति पाठः । 
२७ 





१५४ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पच्छिमसंध-अत्थाहियार 

# लदी चि!6दियसमए कवाड करेदि । 

$ ३३७ क्पांटमिव कंपोर्ट । के उपसार्थ:? यथा कपाट बाहल्येन स्तोक- 
मेव भूत्वा विष्कृभायामास्वां परिवद्धते, एवमयमपि जीवग्रदेशावस्थाविशेषः मृलझरीर- 
आइल्येन तत्विगुणवाहल्येन वा देसणचोहसरञ्जुआयामेण सत्तरज्जुविक्ख मेण वहि-द्ाणि- 
गदविक्खंमेण वा वड्टियण चिड्रृदि सि कवाउसपुर्धदों त्ति मण्णदे, परिष्फुडमेबेत्य 
कवाड संठाणोबलंभादो । एत्थ युब्वत्तराहिहृकेवलीणं कवाडलेत्तस्स विक्खंममेदों अव- 
हारिय पृव्वावराणं सुधोददो | एदम्मि पुण अवत्थाविसेसे वह माणस्स केवलिणो ओरा- 
हिय-मिस्सकायजोगो होदि, कार्मणोदारिकशरीरद् यावष्टम्मेनतत्र जीवश्रदेशानां परि- 
स्पंदपर्यायोपलंभाव + संपरद्दि एद्म्मि अवस्थंतरे व्ठमाणेण कीरमाणकज्जमेदपदंसणहु- 
इृत्तरतुत्तारंभो-- 


# तम्हि सेसिगाए ट्विदीए असखेज्जे भागे हणइ | 





# उसके बाद दूसरे सम्रयमें केवडी जिन कपाटसपलुद्धात करते हैं । 
$ ३३७ जो कपाटके समान हो वह कपाट है | 


शंका--उपमार्थ क्या है ? 


समाधान---जैसे कपाट मोटाईकी अपेक्षा अल्म हो होकर चोडाई और लम्बाई की अपेक्षा 
बढ़ता है उसी प्रकार यह भो मूल शरीरके बाहुल्य की अपेक्षा अथवा उसके तिगुणे बाहल्यकी 
अपैक्षा जीवप्रदेशोंके अवस्थाविशेषरूप होकर कुछ कम चोदह राजुप्रमाण आयामकी अपेक्षा तथा 
सात राजुप्रमाण बिस्तारकी अपेक्षा वृद्धि-हानिगत विस्तारकी अपेक्षा वुद्धिको प्राप्त होकर स्थित 
रहता है वह कपाटसमुद्धात कहा जाता है, क्योंकि इस समुद्धातमें स्पष्टरूपसे हो कपाटका संस्थान 
उपछब्ध होता है । 


इस समुद्धातमें पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख केवलियोंके कपाटक्षेत्रक विष्कम्भके भेदका 
अवधारणकर पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुखकेवलियोंका अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। परन्तु 
इस अवस्थाविदेषमें विद्यमात केवलोके ओदारिकमिश्रकाययोग होता है, क्योंकि उनके कामंण ओर 
औदारिक इन दो शरोरोंके अवलम्बनसे जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दरूप पर्यायकी उपरूब्धि होतीं है। 
अब इस अवस्थाविशेषमें विद्यमान जीवकेद्वार किये जानेवाले कार्यभेद। दिखलानेके छिग्रे आगेंके 
सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 


हा कपाटसमुद्धातके काहुमें शेष रद्दी स्थितिके असंख्यात बहुभागका हनन 
करता है। ह 


केबलिसभुग्धादो ] १५५ 


$ सेसस्स च अणमागस्स अप्पसत्थाशभण्णले मांगे हणइ। 


६ ३३८ सुममस्वासात्र सत्रहयें किंथिकः व्याल्येदर्सास्त। एत्थ वि मुणसेढ़ि 
बरूवणाए आवज्जिदकरणभंगो | एवमेसों विंदिओ केगलिसमुग्धोदस्सावस्थाविसेसी 
परूविदों । संपद्टि तदिये अवत्थाविसेसे वहमाणस्स सरूवणिरूयणदुमुवरिमं सुत्तपबंध- 
४«अ ध। 

के लदों तदियसमये मंथं करेदि | के 

$ ३३९ मध्यतेष्नेन कर्मेति मन्‍्थः। अधादिकम्माणं ट्विदिअणुभागणिम्म- 
हणट्टो केवलिजीवपदेसाण मवत्थाविसेसो पद्रसण्णिदी मंथों ति वृत्तं होइ। एदम्मि 
अवस्थाविसेसे बह्माणरत केबलिणो जीवपदेसा चदुहिस्मि पासेहिं पद्रागारेण विस- 
प्पियूण समंतदो वादवलरूपवद्रित्तासेसलोग़ामासपदेसे आवृरिप्त चिट्व॑ति त्ति दहुब्बं, 
सहावदों चेव तदवत्याएं केबलिजीवपदेसा्ं बादवलूयब्भंतरे संचाराभावादों | एंदस्स 
चेब पदरसण्णा रुजगसण्णा च आगमरूढिबलेण दडुब्वा । एदम्मि पुण अवर्थतरे कम्म- 
इ्यकायजोगी अणाहारी च जायदे, तत्थ मूलसरीरावड़ं भजणिदजीवपदेसपरिप्फंदा संस 
वादो, श्रीरप्रायोग्यनोकम पुदृगलपिण्ड ग्रहणा मावाच्च । संपह्ि एत्प वि ट्विदि-अजुसाये 
पुष्ब॑ व घादेदि त्ति पदुष्षपायणट्ठुमु त्तरसुतमोश्ण्ण-- 


# अग्रशस्त प्रकृतियोंके शेष रद्दे अनुमागके अनन्तबहुमागका इनन करता है | 


$ ३३८ सुगम होनेसे यहाँगर उक्त दोनों सूत्रोंमें कुछ व्याक्यान करने योग्य नहों है। पहाँफर 
भो गुणश्रेणि-प्रूषणा आर्वाजतकरणके समान है। इस प्रकार केवलिसमुद्धातको तोसरी अवस्था- 
विशेषमें विद्यमान केवलोके स्वरूपका प्ररूपण करनेकेलिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# तत्पदचात्‌ तीसरे समयम मन्ध नामके समुद्धातकों करता है । 


8 ३९९ जिसके द्वारा कर्म मथा जाता है उसे मन्य कहते हैं। अधातिकर्मोंके स्थिति ओर 
अनुभागके निमंथनकेलिये केवलियोंके जीवप्रदेशोंकी जो अवस्था विशेष होती है, प्रतर संज्ञावाला 
वह मन्थ समुद्धात है यह उक्त कश्नका तात्पयें है। इस अवस्था विशेषमें विद्यमान केक्‍्लोक जीव- 
प्रदेश चारों हो पाश्व॑मागोंसे प्रतराकाररूपसे फैलकर सवंत्र वातवलयके अतिरिक्त पूरे लोकाका- 
क्षके प्रदेशोंको भरकर अवस्थित रहते हैं ऐसा जानता चाहिये, व्योंकि उस अवस्थामें केवछोके जीव- 
प्रदेशोंका स्वभावसे ही वातवरूयके भीतर संचार सहीँ होता । इसीकी प्रतरसंशा और रुचफ संज्ञा 
आगममें रूढिके बलसे जाननी चाहिये | परन्त इस अवस्थामें केवछी जिन कार्मणकार्ययोंगी और 
अनाहारक हो जाता है, क्योंकि उस अवस्थामें मर शरी रके आलम्बनसे उत्पन्न हुए जीवप्रदेशोंका 
परिस्पस्थ सम्भव नहीं है तथा उस अवस्थामें शरीरके योग्य नोकमे पुद्गरूपिण्डका ग्रहण नहीं होता । 
अब इसो अवस्थामें स्थिति और अनुमभागका पहुलेके समान घात करता है इस बातका कथन 
करनेकेलिये उत्तरसूत्र अवतीर्ण हुआ है-- 


ह १५६ जंयधवलासहिदे कसायपाहुटे [ पच्छियसंध-अत्याहिबार 
$# ट्विदि-अणुभागे तहेष णिज्जरयदि 


$ २४० डिदीए असंखेक्जे माणे अप्यसत्थपयड्ीणमणभागस्स च अण॑ते 
: आग्रे पुल्द व प्रादेदि सि भणिदं होदि । एत्थ पदेसर्गं पि तहेब णिज्जरयदि हक 
सेसो कायव्यो, आवज्जिदकरणादो ्यहुडि सत्याण केव लिगुण सेडिणिज्जरादी असंखेज्ज- 
गुणसेढिणिज्जराए अबड्टिदृणिक्खेवायामेण पदुतिसिद्वीए बाह्मणुव॒लंभादों । एवमेसो 
तदिओो केब॒लिसमुग्धादमेदों परूविदों | संपह्िि चउत्थसमये छोगपूरणसण्णिद समुस्धादं 
सगसब्बपदेसेहिं सब्वकोगमाबूरिय पयझ्ावेदि ति जाणावणह्रमत्तरसुत्तारंगो- 


# लदो चजत्थसभये लोग परेदि । 


$ ३४१ वादबरूयावरुद्धछोगामासपदेसेसु वि जीवपदेसेसु समंतदो णिरंतरं 
पविड्ठेसु लोगप्रणसण्णिद चउत्थं केवलिसमुग्धादमेसो तदवत्थाए पड़िचज्जद्धि सि 
सचिदं होदि | एत्थ वि कम्महयकायजोगेणाणाहारओ लेव होदि; तदबस्थाएं सरीर- 
णिव्वत्तणहुमोरालियणोकम्मपदेसाणमागमणस्स णिरोहदंसणादो | एवं च लोगमापूरिय 
तुरियावत्थाए कम्मइयकायजोगेण बडमाणस्स तदवत्थाए सब्वेसि जीवपदेसाणं समजो- 
सत्तपदृष्पायणडुमुत्तरतुत्तार मो... 
हलक +म लव लक शक टली जप लि हक कील मम लक मत टन निकलना 

# स्थिति और अनुमागकी उसी प्रकार निर्जरा करता है । 


$ ३४० स्थितिके असंख्यातबहुमागका और अप्रद्वस्त प्रकृतियोंके अनन्त बहुभागका पहुलेके 
समान घात करता है यह उक्त कथनका तात्पयं है। यहाँपर प्रदेशपुंजकी भी उसी प्रकार तिजंरा 
करता है यह वाक्यहोष करना चाहिये, क्योंकि आर्वाजत करणसे लेकर स्वस्थान केवलीकी गुण- 
शेणिनिजरासे असंख्यातगुणों गुणश्रेणिनिजंराकी अवस्थित निश्षेपरूप आयामके साथ प्रवृत्तिकी 
सिद्धिमें बाधा नहीं उपलब्ध होती। इस प्रकार यह केवलिसमुद्धातके मेदका कथन किया | अब 
चौथे समयमें लोकपूरणसंज्षक समुद्धातको अपने सम्पूर्ण प्रदेशोंद्वारा समस्त छोकको पूरा करके 
प्रवृत्त करता है, इसका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सृश्रका आरम्भ करते हैं-- 


# तत्पश्चात्‌ चोथे समयमें छोकको पूरा करता है । 


$ २४१ बातवलयसे रुके हुए छोककाशके प्रदेशोंमें मो जीवके प्रदेशोंके चारों ओरसे निरन्तर 
प्रविष्ट होनेपर लोकपूरण संज्रक चोये केवलिसमुद्धालको यह केवली जिन उस अवस्थामें प्राप्त होते 
हैं, यहू उक्त कथनका ताल्ययं है। यहाँपर भो कामंगकाययोगके साथ वह अनाहारक ही होता है, 
क्योंकि उस अवस्थामें शरीरकी रचनाकेलिये ओदारिकशरोर नोकमंग्रदेशोंके आगमनका निरोध 
देला जाता है । इस प्रकार लोकको इस करके चौथी अवस्थामें कामंगकाययोगके साथ विद्यमान 
केवछोजिनके उस अवस्थामें समस्त जोव॑ग्रदेशोंके समान पोगके प्रतिपादन करनेके लिये आगेके 
सुत्रका आरम्भ करते हैं--- 


कैवलिसमृग्धाद)] १५७ 


# लोगे पुण्णे एक्का वग्गणा जोगस्स सि समझोगो तति णायज्यो | 

$ ३४२ लोगवरण-सम्ुग्घादे वड्डमाणस्सेदस्स केवलिणों लोगमेत्तासेसजीव- 
पदेसेतु बोगाविमागपलिच्छेदा वड्ड-हाणीहिं विणा सरिसा चेव होदूण परिणमंतति, 
तेण सब्दे जीवपदेसा अण्णोण्णं सरिसधणियसरूबेण परिणदा संता एया वर्गणा 
जादा । तदो समजोगों सि एसो तदवत्थाए णायवब्वो, बोगसक्तीए सब्बजीवपदेसेसु 
सरिसभाव॑ मोत्तम विसरिसमावाणुवर्॑सादों लि वुत्त होह। एसो च समजोगपरिणामो 
सुहमणिगोदजहण्णवग्गणादो असंखेज्जगुणसप्पाओर्गमज्झिमवग्गणासरूवेण होदि सति 
णिच्छओ कायव्यों । अपुब्बफहयविद्यणादों प्रृव्वावत्थाए सब्बत्थमणुमागाणमसंखे- 
ज्ञाणंते भागे घादेदि; तम्घादणहुमेव सप्ुग्घादकिरियाए वावदत्तादों त्ति बुत्त होह । 
एवबमेदम्मि लोगप्रणसपृस्धादे वदमाणेण ट्विदीए असंखेण्जेसु मागेसु घादिदेसु 
घादिदसेसट्टिदिसंतकम्म॑ सुट्द थोवभावेण चिट्रमाणमंतोमुहृत्तमेत्तायामं होदण चिट्ृदि 
त्ति जाणावणहुम्नतरसुत्तावयारो | 

लोगे पुणणे अंतोसुहुसं टद्विदिं ठवेदि | 

8 २४३ सुगम । संपहि किमेदमंतोमुहुत्तपमाणमाउड्टिदीए समाणमादो संखेज्ज- 
गुणमण्णारिसं वा सि आसंकाए णिरारेगीकरणदुमिदमाह-- 


# लोकपूरण समुद्धातमें योमकी एक बगंणा होती है, इसलिये वहां समयोग 


ऐसा जानना चाहिये । 

$ २४२ लोकपूरण समुद्धातमें विद्यमान इस केवली जिनके लोकप्रमाण समस्त जीवप्रदेशोंमें 
योगसम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेद बुद्धि-हानिके बिना सदुद्य ही होकर परिणमते हैं, इसलिये सभी 
जीवप्रदेश परस्पर सदृश धनरूपसे परिणत होकर एक वर्गंणारूप हो जाते हैं। इसलिये यह केवरी 
उस अवस्थामें समयोग जानना चाहिये, बयोंकि समस्त जोवप्रदेशोंमें योगशक्तिके सदुशपनेको 
छोड़कर विसद्शपना नहीं उपलब्ध होता यहू उक्त कथनका तात्पयं है। और यह समयोगरूप 
परिणाम सुक्ष्म निगोदजोबकी (योगसंबन्धो) जघन्य वर्गणासे असंख्यात गुणत्वके योग्य मध्यम 
बगंणारूपसे होता है ऐसा निश्चय करना चाहिये। अपूर्व स्प्धंककी विधिसे पहलेकी अवस्थामें 
सर्वत्र अनुभागोंके असंख्यात ओर अनन्तबहुभागोंका घात करता है, क्योंकि उसके धातकेलिये ही 
समुद्धात क्रियाका व्यापार होता है. यह उक्त कथनका तात्पयं है। इस प्रकार इस लोकपूरण समु- 
द्वातमें विद्यमान केवलो जिनद्वारा स्थितिके असंस्यात भागोंके घातित होनेपर धात होनेसे शेष 
रहा स्थितिसत्कमं बहुत अल्परूपसे स्थित होकर अन्तमु ह॒त॑प्रमाण आयामवाला होकर स्थित रहता 
है. इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 


# लोकपूरण समुद्धातमें कर्मोकी स्थितिको अन्तमुंहर्त्रमाण स्थापित करता है। 


जे हु 


8 ३४३ यह सूत्र सुगम है। अब क्‍या यह हक. कप स्थिति आयुकर्मको स्थितिके 
समान हैं वा संक््यातगुंणी हैं या अन्य प्रकारको है; इस के होनेपर निःशंक करनेकेलिये इस 
सूत्रको कहते हैं-- 


१५८ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पच्छिमलंध-मत्याहिदार 


# संस्येष्जगुषमाडआपो | 


$ ३४४ णाज्जंबि आउद्टिदीए समाणमेदेसि ट्विदिसंतरूम्सं जायदे, किंतु ठत्तो 
संखेज्जगुणमेवे नि णिच्छेयव्यं। एत्थ दुबे उवएसा अत्थि त्ति, के वि भंणंति | त॑ 
कघं ) मंहावाचयाणमज्जमंखुखमणाणमुवदेसेण लोगे पूरिदे आउगसमं णामागोद- 
वेदणीयाणं ट्विदिसंतकम्मं ठवेदि । महावाचयाणं णागहत्थिखवणाणप्रुवएसेण छोगे 
पूरिदे णामागोदवेदणीयाण ट्विदिसंतकम्मरमंतोप्हत्तपमाणं होदि | होंतं पि आउग्रादो 
सखेज्जगुणमेत्त ठवेदि त्ति। णवरि एसो पक्खाणसंपदाओ चुण्णिसुत्तविरुद्ो, 
चण्णिसुत्ते मत्तकंठमेव संखेज्जगुणमाउआदो त्ति णिद्विवत्तादो । तदो पबाइज्ज्ंतोब- 
श्मा एसो चेव पहाणभावेणावलंबेयव्वो, अण्णहा सुत्तपडिणियत्तावत्तीदो । एबसेदेसिं 
दंड-कबाढ-पदर-लोगप्रणसमुग्धादाणं॑ सरूवविसेस तत्थ. कीरमाणकज्जमेद॑  च 
णिरूविय संपद्ि हममेवत्थमुवसंद्ारमुहेण फुडीकरेमाणो उबरिमिसुत्तदयमाहइ-- 


# एदेखु चदुसु समएसु अप्पसत्थकम्मंसाणमणभागस्स अणसमय 
ओवध्णा । 





# शेष अधातिकर्मोक्की स्थिति आयुकमंकी स्थितिसे संख्यातगुणी है । 


$ २४४ इस समय भी आयुकमंको स्थितिके समान इन अधातिकर्मोका स्थितिसत्कर्म नहीं 
होता है, किन्तु उससे संख्यातगुणा ही होता है ऐसा निश्चय करना चाहिये। यहाँ इस विषयमें 
दो उपदेश पाये जाते हैं | कितने ही आचाय॑ कहते हैं-- 


शैका--बह केसे ? 


सम्ाधान--महावाचक आय॑मंक्षु क्षमणके उपदेशके अनुसार छोकपूरण समुद्धातके होनेपर 
आयुकमंकी स्थितिके समान नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका स्थितिसत्कम स्थापित करता है। 
महाबाचक नागहस्ति क्षमणके उपदेशके अनुसार लोकपूरण समुद्धात होनेपर नाम, गोत्र और वेद- 
नीयकर्मका स्थितिसत्कमं अन्तमु हु प्रमाण होता है। इतना होता हुआ भी आयुकरमंकी स्थितिसे 
संख्यातगुणा स्थापित करता है। परन्तु यह व्यास्यात-सम्प्रदाय्चुणिके विरुद्ध है, क्योंकि चूणिसृत्रमें 
स्पष्टरपसे हो आयुकमेकी स्थितिसे शेष अधातिकर्मोंको संख्यातगुणी निदिष्ट की है। इसलिये 
प्रवाह्ममान उपदेश यही प्रधानरूपसे अवलम्बन करने योग्य है, अन्यथा सूतरके प्रतिनियत द्वोनेमें आपत्ति 
आती है। इस प्रकार इन दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातोंके स्वरूपविशेषका और 


वहाँ किये जानेवाले कार्यभेदोंका निरूपण करके अब इसी अ्थको उपसंहाररूपसे स्पष्ट करते हुए 
भगेके दो सूत्रोंको कहते हैं-- 


# केवलिसमुद्धातके इन चार सम्रयोमें अप्रश्नस्त कर्मप्रदेश्ोंके अजुमामकी अबु- 
समय अपवत्तना होती है । 


केवलितमुर्थाद ] / ९ 


$ ३४५ कुदों एदेसु चदुसु समग्घादसमयेसु अप्पसर्थाण कम्माणमणुसमयोवद्द- 
जापधादस्साणंतरपरूविदाणुभागधादवसेण परिप्फूडमुवलंभादो | 

# एगसमइओ टविविश्यंडयरस धायो | 

$ ३४६ चहुंसु वि संमएसु पयद्रभाणस्स ड्टविदिघादस्स एयसमयेणेब णिव्व्तीए्‌ 
अणंतरमेव पदुष्पाधयक्तादों । तम्हा आबज्जिदकरणार्णतरमेवंविहं केवलिसमुग्धाद॑ 
कादूण जामागोदवेदणी याणमंतोमुहत्तायमेंण ट्विदि परिसेसेदि त्ति एसो एदस्स 
अहक्कंतासेससुत्तपबंधरस समुदायत्थो । संपह्ि लोगावरणकिरियाएं समत्ताए समुस्धा- 
दपज्ञायमुवसंहरेमाणो केवडी किमक्कमेण उवसंहरिय सत्थाणे णिवदह, आहो अर्यि 
कीबि ओदरमाणस्स कम्रणियमों ति आसंकाए णिरायरणड्रमोदरमाणयस्स किंथि 
परूवण सुत्तत्नचिदं कस्सामो । 


$ ३४७ त॑ जहा--लोगप्रणमुवसंहरेमाणो पुणो वि मं करेंदि; मंथ-परिणामेण 
विणा तदुवसंहाराणुववत्तीदी ' लोगप्रणोवसंहारणाण्यंतरमेब समजोगपरिणामों 
णस्सियूण पुव्यफ्दयाणि सव्वाणि समयाविरोहेण उम्घादिदाणि त्ति ददुब्बाणि | पृणो 
मंथमुवसंहरेमाणो कवार्ड पंडिवज्जदि; कवाडपरिणामेण विणा तदुवसंहारणाणुब- 
बत्तीदो । तदो अर्ण॑तरसमये दंडसमुग्धादेण परिणमिय कवाडमुवसंहरइ; तस्स 





8 ३४५ क्‍योंकि इन चार समुद्धातके समयोंमें अप्रशस्त कर्मोंका प्रतिसमय अपवर्तंनाघात 
अनन्तर कहे गये अनुभागके वशस्ते स्पष्टरूपसे उपलब्ध होता है । 


# तथा एक समयवाला स्थितिकाण्डकघात होता है । 


$ ३४६ चारों ही समयोंमें प्रवुत्तमान स्थितिधात एक समयकेद्वारा ही सम्पन्न हो जाता है 
यह अनन्तर ही कह आये हैं। इसलिये आवर्जितकरणके अनन्तर इस प्रकारके केवलिसमुद्धातको 
करके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंकों अन्तमु हृ्तं आयामरूपसे स्थितिको शेष रखता है। इस प्रकार 
यह अतिक्रान्त समस्त सूत्रभ्रनन्धका समुदायरूप मर्थ है। अब लोकपूरण क्रियाके समाप्त होनेपर 
समुद्धातपर्यायका उपसंहार करनेवाला केवली जिन क्‍या अक्रमसे उपसंहार करके स्वस्थानमें निप- 
लित होता है या उत्तरमेवालेका कोई क्रमनियम है; ऐसी आशंकाके निराक रणकेलिग्रे उतरनेवाले- 
का सृत्रसे सूचित होनेवाला किंचित्‌ प्रूपण करेंगे-- 


8 रे४७ यथा--लोकपुरण-समुद्धातका उपसंहार करता हुआ फिर भी मन्थ-समुद्धातको करता 
है, क्योंकि मन्थरूप परिणामके बिना केवलिसमुद्धातका उपसंहार नहों बन सकता | तथा लोक- 
पूरणसमुंद्ातका उपसंहार करनेके अनन्तर ही संभयोग परिणामकों नाश करके सभी पूर्व स्प्धक 
समयके अविरोधपूर्वक उद्धाटित हो जाते हैं ऐसा जानना चाहिये । पुनः मन्थसमुद्धातका उपसंहार 
करता हुआ कपाट-समुद्घातको प्राप्त होता है, क्योंकि कपाट परिणामके बिना उसका उपसंहार करना 
नहीं बन सकता। तसश्चात्‌ अनन्तर समयमें दण्डसमुद्धातरूपसे परिणमकर कपाटसमुद्धालका उपसंहार 


१६० जयघवलासहिदे कसायपाटुडे [ पण्छिमखंघ-अत्थाहियार 


तद॒णंतरभावित्णियसद्सणादो । तदों से काले सत्याणकेवलिमावेण दंडपुवसंहरश । 
ताधे. मूलसरीरपमाणेणाणुणादिरित्तेण केवलिजीवपदेसाणमवट्टाणणियमदंसणादो । 
एवमेदे ओदरमाणस्स तिण्णि समया, चउत्थसमयस्स सत्थाणंतब्भावित्तदंसणादो । 

६ ३४८ अहबा तेण सह ओदरमाणस्स चत्तारि समया त्ति केसि पि वकखाण- 
कप्तो । तेसिसहिप्पओ--जम्पि समये टाइद्ण दंडमुबसंहरदइ सो वि समुग्धादंतब्भा- 
बिओ चेबे त्ति तत्थ ओद्रमाणयस्स पदरगदस्स पुव्व॑ व कम्महयकायजोगो, कवाइ- 
गदस्स ओरालियमिस्सकायजोगो, डगदस्स ओरालियकायबोगो होदि त्ति बेत्तव्वं । 
एत्थुबउज्जंतीओ अज्जाओ-- 

दंडंग्रथमे, समये कवाटमथ चोत्तरे तथा समये । 

मंथानमथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्थें तु॥१॥ 

संहरति पंचमे त्वंतराणि मंथानमथ पुनः पष्ठे । 

सप्तमके थे कवार्ट संहरति ततो्ष्टमे दंढस्‌ ।। २ |॥ 
तदो समुग्घादपरूवणा समत्ता भवदि । 





करता है, क्योंकि दण्डसमुद्धातका उसके अनन्तर ही होनेका नियम देखा जाता है । उसके बाद 
तदनन्तर समयमें स्वस्थानरूप केवलीपनेसे दण्डसमुद्धातका उपसंहार करता है । उस समय न्यूनता 
ओर अतिरिक्ततासे रहित मूलशरीरके प्रमाणसे केवलो भगवानके जीवप्रदेशोंके अवस्थानका नियम 
देखा जाता है। इस प्रकार केवलिसमुद्धातसे उतरनेवाले केवलो जिनके ये तीन समय होते हैं, क्योंकि 
चौथे समयमें स्वस्थानमें अन्तर्भाव देखा जाता है | 

$ २४८ अथवा चौथे समयके साथ केवलिसमुद्धाससे उतरनेवाले केबलीके चार समय लगते 
हैं, ऐसा किन्‍्हीं आचार्योके व्याख्यानका क्रम है। उनका अभिप्राय है कि जिस समयमें कपाटसमु- 
द्वातमे ठहरकर दण्डसमुद्धातका उपसंहार करता है वह भी समुद्धातमें अन्तभुत हो करना चाहिये, 
इसलिये समुद्धातमें उतरनेबाले प्रतरगत केवछी जिनके पहलेके समान का्ंणकाययोग होता है, 
कपाटसमुद्वातको प्राप्त केवीके ओदारिक-मिश्रकाययोग होता है, तथा दण्डसमुद्धात को भ्राप्त 
केवलीके ओदारिक काययोग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये । यहाँ पर उपयुक्त पड़नेवाली 
आर्या गाथाएं हैं-- 

केवली जिनके प्रथम समयमें दण्डसमुद्धात होता है, उत्तर अर्थात्‌ दूसरे समयमें कपाठ- 
होगा होता है, तृतीय समयमें मन्‍्थानसमुद्धात होता है ओर चौथे समयमें लोकब्यापी-समुद्धात 

ता है॥ १ ॥ 

पाँचवें समयमें छोकपूरण-समुद्धातका उपसंहार करता है, पुनः छठे समयमें मन्‍्थानसमुद्धातका 
उपसंहार करता है सातवें समयमें कपाटसमुद्घातका उपसंहार करता है और आठवें समयमें 
दण्डसमुद्धातका उपसंहार करता है ।॥। २॥ 

इसके बाद केवलिसमुद्धात प्ररूपणा समाप्त होती है। 


१. आ० प्रतो दण्श्प्रथमे इसि पाठ: । 


ऑलनिरेहकिरेक | ० श्ह्ष 
'.. ६ ३४९ सेंपहि  ओदरभाणबकमसमयण्पटुदि टिंदि-अंगूआागधादा्ण . पकसी 
केरिसी शेदि सि आसंकाए मिररेमीशर्मइअंकरिण सुततमाईँ-- 

# एसो सेसिगाए छिदीए संस्वेज्जे आ्यगे ह 

8 ३७५० एसो ओद्रमाणपढमंसमयादों 'पहुडि सेसिगाए ड्विदीए अंतोष ताप 
णाए संखेज्जे भागे कंडयसरूवेण घेत्वण ड्विदिषाद णिव्वचेदि, र 
संभवादों त्ति बुत्त होह । 

# सेसस्स च अपमागस्ख अयंले मएे हणह। 

६ ३५१ पृण्यधादिदसेसाशुनागसंतकब्घस्स अजले भागे कंड यसरूपेणाभारव्था- 
जुभागघादमेतो कुणदि सि मणिद हादि। ह 

# एतो पाए ट्विदिश्यंडघरस अशुश्यगलंडयस्स वर अंतोमुहुतिया 
उक्कोरणद्धा । 

$ ३५२ छोगप्रणाणंतरसम्रयप्पहुडि सप्रयं पड़ि ट्विदि-अनुभ्रागभादों णास्थि, 
किंतु अंतोमुहुत्तिओं चेव ट्विदिअणु धागखंडयघादकाछो पयड्ूदि त्ति एसो एल्थ 








8 २४९ अब उतरनेवाले क्षेवली जिनके प्रथम समयसे लेकर स्थितिघात और अनुभाय- 
घातकी प्रवृत्ति केसी होती है ? ऐसो आशंका होनैपर निशंक करनेकेलिये आगेके सूत्रकों कहूँतें हैं-- 


# केषलिसमद्धातसे उतरनेवाफ्ेके प्रथम समयसे. ढेकर क्लेष रही स्थितिके संख्यात 
बहुभागफा हनन करता है । 
$ २५० एत्तो भर्थाद उत्तरमेबालेके प्रथम समयसे लेकर शेष रही ऋल्तमुहृर॒तंग्रमाण स्थिलिके 
॥त बहुभागको काण्डकहूपसे ब्रहमकर स्थितिधात करता है, क्योंकि वहां भ्न्य प्रकार सम्भव 
नहीं है, यह उनत कथलका तात्पयं है । 
# तथा वहाँ शेष रहे अनुभाखूके अनन्त बहुमागका हनन करता है । 
8 ३५१ पहले घात करनेशे शेष बचे अनुभागसत्कर्मके ब्नतन्त बहुभाभका काण्डकरुपसे एक 
समयद्वा रा अनुभाग्रधात यह जोब करता हैं, यह उक्त कथनका .तात्पय है । 
# हयके आगे स्थितिकाण्डर और अतुमाशकाभ्ट कफा उत्कीरणकाल अन्दर ह्त- 
प्रभ्ाण होता है | 5 
8 ३५२ लोकपूरणसमुद्धातके संम्पन्न होसेके अन्तर समक्से लेकर प्रह्येक उम्रम स्थिति 
और अनुभागधात नहीं होता । किस्तु स्थितिकाण्डकघात और अशुस्काकारकृआलका;काल भनत- 


मुँहुतंभ्रमाण श्रवृत्त होता है। इस प्रकार यह यहाँ सुहका संमुस्कयहप भ्रसषेदी ३: इस प्रकार | इतनी 
रु 


१६२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिम्रलंध-अत्याहिवार 


बुशरवसब्धावो । एवमेतचिएण विद्यगेण समुस्घाद॑ उबसंदरिय सत्वाणे बह माणस्स 
हि जग कम समयाविरोहेण गदेसु त॒दो बजोगणिरेड 
कुणमाणो हमाणि किरियंतराणि णिथ्वत्तेदि त्ति जाणावणहु मुवरिसं सुत्तपवंधमाढवेड़ | 
# एसी अंतोमुहुत्तं गंतूण बावरकायजोगेण वादरमणजोरां 
णिरू मह । 
$ ३५३ मण-वयण-कायचेड्टाशिव्वत्णड्टो जीवपदेसपरिप्फंदों कम्मादाणणिबंध- 
णसत्तिसरूवो जोगो सत्ति अण्णदे । सो वुण तिविहों, मणजोगो वचिजोगो कायजोगो 
चेदि । एदेसिमत्यो सुगमो ! तस्वेक्केषफों दुविहों, बादरों सुहुमो चेंदि । जोगरणिरोह- 
किरियादों हेड्ा सब्बत्थ बादरजोगो होदि | एत्तो परं॑ सुहमजोगेण परिणमिय 
जोगणिरोहं कृणइ, बादरजोगेणेव पयड्ुमाणस्स जीगणिरोहकरणाणववत्तीदो । तस्थ 
ताव पृथ्वमेसो केवली जोगणिरोहणटुमीहमाणों बादरकायजोगावट्टंभबलेण बादरमण- 
जो णिरु्भाद, वादरकायजोगेण दावरतो चेव एसो बादरमणजोगसर्ति णिरुंमियूण 
सुहममावेण सण्णिपंचिंदियअपज्जत्तसब्बजइृण्णमणजोगादों हेड! असंखेज्जगुणहीण- 
सरूवेण त॑ ठवेदि सिव॒ुत्त होइ । 


विजन तमतमममतहतललतलनवन................हैह। 
विधिसे केक लिसमुद्धातका उपसंहार करके स्वस्थानमें विद्यमान केवली जिनके संख्यात हजार स्थिति- 
काणप्डक ओर अनुभागकाण्डकके समयके अविरोधपूर्वक हो जानेपर तदनन्तर योगनिरोध करता 


हुआ इन दूधवरों क्रियाओंको रचता है, इसका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रप्रबन्धनोी आरम्भ 
करते हैं-- 


# आगे अन्तमु हृत॑ जाकर बादर-काययोगक्रेद्याा बादर-मनोयोगका निरोध 
करता है | 


$ २५३ मन, वचन और कायको चेष्टा प्रवृतत करनेकेलिये क्मके ग्रहणके निमिस शक्ति- 
रूप जो जीवका प्रदेशपरिस्पन्द होता है वह योग कही जाता है। परन्तु वह तीन ग्रकारका है-- 
मनोयोग, वचनयोग और काययोग। इनका अर्थ सुगम है, उनमेंसे एक-एक अर्थात्‌ प्रत्येक दो 
प्रकारका है--बादर और सूक्ष्म । योगनिरोधक्रियाके सम्पस्त होनेके पहले सूत्र बादरयोंग होता है| 


निरोधकेलिये दा ता हुआ बादरकाययोगके अव्लम्बनके बलसे बादर मनोयोगका निरोध 
करता है, क्योंकि बादर काययोगरूपस्े व्यापार ( प्रवृत्ति ) करता हुआ ही सह केवलछी जिन आदर 
मनोयोगकी शक्तिकानिरोध करके सुक्ष्महूपसे संज्ञी पड्चेन्द्रिय अपर्याप्तके सबसे जधन्थ मनोयोगसे 
घटते हुए असंख्यात गुणहीनरूपसे उसे स्थापित करता है, यह उक्त कथन का तात्पय॑ है | 


१. ता» प्रतो आभदेसु दति पाठ: । 
३. आ० »प्रतो० जोगस्थत्ति इति पाठ; । 


जीमनिरोहकिरिया १६३ 


३५४ रपर्मतीभहत्तमेसकाल नादरकॉयजोगेश बढुसाणों वादरमणजोगसर्ति 
णिरुमियण तदो अंतोमहरोण तमेव आादरकायजो्गमकर््नगं कादण बादरम चिजोग 
सर्ति पि शिरुंभदि सि प्दुष्पाएसाणो सुत्तमुत्तरं सग३-- 


# तदो अंतोसहुत्त श बादरकायजोगेण बादरवचिजोगं णिरु जह। 

8 ३५५ एत्थ बादरबचिजोगो सति बचे बीइंदियपज्जत्तस्स सव्बजहण्णवचिजोग- 
प्पडुडिउवरिमजोससत्तीए गहणं कायब्यं | तं रुंभियूण बीह दियपज्जत्तजहण्णवचिजों- 
गादो हेड्ढा असंखेज्जगुणदीणसरूवेण सुहुसभावेण टठवेद्रि त्ति एसो एदर्स सुत्तस्स 
भावत्थो | 


# लदी अंतोसुदुलंग बावरकायअओोमेण वादरउस्सासणिस्सास 
णिरु भह । 
जज... नव... 

$ ३०६ एत्थ वि बादरउस्सासणिस्सासो ति अणिदे सुहुमणिगोद्णिन्वत्तिपज्जत्त- 

यरस आणावाणपज्जत्तीए पत्ञलसयस्स सन्बजहण्णउस्सास णिस्सासससीदो असंखेज्ज- 

गुणसण्णियंचिदियपराओग्ग उस्सासणि रस स परिप्फंदस्स गदर कायव्यं | तं णिरुंभियूण 

सब्वजहृण्ण सुहुमणिगोदउस्सासणिस्सास स चीदो हेड असंखेज्जगुणहाणीए सुहुम- 


$ ३५४ इस प्रकार अन्‍्तमु हुतंप्रमाथ कालतक बादर काययोगके रूपसे विद्यमान केवली 
जिन बादर मनोयोगकी शक्तिका निरोध करके तदनन्तर अन्तमु हुत॑प्रमाण काऊकेह्वारा उसी 
बादर काययोगका अवलम्बन करके बादर वचनयोगको शक्तिका भी निरोध करता है ऐसा प्रति- 
पादत करते हुए आगेके सृत्रकों कहते हैं-- 
# उसके बाद अन्तम हूते कालसे धादरेकाययोगड्ारा बादर वचनयोगका निरोध 
करता हैं । 
$ २५५ यहाँपर बादर वचनग्ोग ऐसा कहुमेपर द्वोन्द्रिम पर्षाप्तके सबसे जधन्य बंचनयोग 
आदि उपरिम योगद्क्तिका ग्रहण करना चाहिये। उसका निरोध करके उसे द्वोन्द्रिय पर्याप्तके 
अधन्य गचनयोगसे नीचे असंक्यात गुणदील सुदमरूपसे स्थापित करता है, इस प्रकार यह इस सूत्रका 
भावा् है| 
# उसके बाद अन्तमु हूतंकालसे बादर काययोमद्ास बादर उच्छवास-निःश्वास 
का निरोध करता है । 
$ ३५६ यहाँपर भी बादर उच्छवास-निःश्वास ऐसा कहनेपर सूक्ष्म निमोद निवृत्तिपर्याप्त 
जीवके अवनापातपर्यापिसे पर्वाप्त हुए सबेसे जधन्य उच्छवास-तिःश्वासशक्तिसे असंख्यातगुणो 
संज्ोपड्चेन्द्रियके योग्य उच्छवबइस-निःश्वासरूप परिस्पन्दका प्रहुण करना आहिये। उसका निरोधकर 
उसे सबसे जधन्य सृक्ष्मतिमोदकी उच्छवास-निःश्वासशक्तिसे नीचे असंख्यातगुणी हीन सृक्ष्ममावसे 
धापित करता है, इस प्रकार यह यहाँ सूत्रका समुच्चयरूप अथे है। 


एड ज॑यधवरूसहिंदे कसामपाहुषडे [ पच्छिमखंध-अध्याहिपार 


मदेण उन्ेदि चि?एसो रत्य सुखत्वसब्भावों | सुचे अधिहिंड्ो श॒वंद्िदों विसेसो 
कपमब सम्म३ सि णासंका एल्य क्रायव्दा ! वक्‍्लाणादो तहाबिदविसेसपढि दत्तीदो । 
# तदो. अंतोश्ुहुशलेण। कादरकायजोमेश तमेव बादरकायजोंग 
लिख. 
6 ३९९७ हत्थ वि आादरकायजोगेण बावरंतो थेव अंतांमुइत्तेथ कालेश तमेव 
बादरकायओमं सुहुमधियण्पे झ्वेदूश णिह् मह त्ति छुत्तत्थसंबंधो, सुहुमणिगादजदण्श- 
जोमादो गि भसखेब्जगुणदीणसत्तीए परिणमिय सुहुममावेण तस्स एदम्लि विसये 
पबुचिणियमदंसणादों । अश्वोपयोगिनो श्लोकौ-- 


पंचेम्विसो5प्यसंती गः पर्याप्तो जषस्ययोगो स्थात्‌ । 
णिरुणदे मनोयोगं ततोष्प्यसंख्यातभुणद्दीनम्‌ ॥ १॥ ५4 


डीन्द्रियाधश्णयोर्वागुच्छवासावधो अय॑ति तद्वत्‌ । 
पनकरण काययोंग जबन्यपर्याप्तकस्याधः ॥२॥ 
इति । 








धंक्रा--तृत्रमें निदिष्ट नहीं किया गया इस प्रकारका क्श्षेष केसे जाना जाता है ? 


समाधान--इस प्रकारकी आशंका यहां नहीं करनी चाहिये, क्योंकि व्यास्यानसे उस 
प्रकारके विशेषका ज्ञान होता है । 


. # उसके वाद अन्तम्‌ हतंक्रालसे बादर काययोग्रफेद्धारा उसी बादर कायग्रोगका 
निरोध करता है । 


है २५७ यहाँपर भी बाद्र काश्रयोग्रसे व्यप्पार करल हुआ ही अन्तमुहु्त काछद्वारा उसो 
बादरकायगोग्को सूक्ममैदमें स्थापितकर निरोथ करता है; यह्‌ सुत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है, 
कपेंकि सूक्ष्म नियोदके अधन्य योगसे री असंख्याततुणौद्ीन शक्तिरूपसे परिणमकर सूद्ष्मरूपसे 
उसकी इस स्थानमें प्रवत्तिका नियम देखा जाता है। यहाँपर उपयोगो दो एलोक हैं-- 


जो अंही पश्चेम्ड्रिय पर्वाप्त जोव जधन्य थोगले युक्त होता है उससे भी असंख्यातगुणे 
होन मनोयोगका कैबली जिन निरोध करता है ॥१॥ 


द्ोन्द्रिम छोर ओर ध्राघारण कमसे वचनवोग और उन्छवासको जिस प्रकार धारण करते 
हैं उनके क्षमान उनसे जी क्रम दोसों थोगोंको केवेली भगवान्‌ जीतते हैं? जभन्य यर्याप्यक् 
जिसप्रकार क्राग्रयोगको धारण करते हैं उससे मो कम काथयोगको केवली भगवान जीतते हैं #र॥ 


१. आा० प्रतौ भागेण इति पाठ: । 





जेनकितेह॒क्िरिया ) - ह्पप 


, * है ३७५८ एवं अहाकश दादरभणजोग-नऋरक्ियोतललत्र उस्साम णिस्सरसन्‍्याट्र- 
कायकोशसत्तीओ लिर भियक्र तुहुमपरिष्फंद्शरीओ एमेकिग्रवससकम्रेण परिसेसिय 
पूणो सुदुमकावश्ोगत्राकरेण शुदुमसलोओ प्रितेसिमेदीश यरिबाडीए णिरु मदि सिं 
जाभायभइशुरीम सुफयांधमाइ-- 


# लदो हर: 'लीओंे छुहूसकायजोगेण सुहुमभंणओग णिरु सह । 
” * हैं हलक केक सि झुणिदे सण्णिपंशिदिपककजसयस्स सम्बजह्ण- 
मणजोगपरिणामादी असंखेज्जगुणद्वरोणरस अव्तज्वसडकश्स दज्य्गणोणिवंधनजीवपदेस- 
परिण्फदस्स गहर्ण क्धव्यं । व जिरु भदि किमासेटि शिवृर्स दॉइ--- 
# लदो अंतोसुहुक्तण सुहुमकायजोगेंथ सुहुमबश्िजी्ंं णिरु भह । 


$ ३६० एत्थ वि सुहुमबचिओगो क्ति भणिदे पीह दियपज्जत्तयरस सब्बजहण्ण- 
वचिजोगसस्तीदी  हैड्डा असंखेण्जगुध्दी गसरूवो गह्ेयव्वो | सुगममंण्णं। ' 


# तदा अंतोमुहुस्त ण छुहुमकायजीनेण सुहुमउस्सासं णिरु भह | 





$ ३५८ इस प्रकार यथाक्रम बादर मनौयोग, बादर वचनयोग, बादर उच्छवास-निं:इबास 
और बादर काययीगकी शक्तियोंका निरोध करके इन योगोंकी सूक्ष्मपरिस्पन्दरूप शक्तियोंकों दोष 
करके पुनः सूक्ष्म काययोगक व्यापारद्वारा सूकषम क्षक्षियोंकों भी उनका इस परिपाटीके अनुसार 
निशेध करते हैं, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सूत्रप्रवन्‍्थको कहते हैं-- 


# उसके बाद अंन्तम हृत जाकर कूकम काग्रयोगकेदारा श्रश्म मनोग्रोमक्ा 
निरोध करता है । 


$ ३५९ यहाँपर सृक्मयोग ऐसा कहनेपर संज्ञो पड्चेन्द्रिय पर्याप्तके सबसे जधन्य मनोयोग 
प्रिणाससे असंस्यातगुणा, इस अववलअप्रथकऋूप द्रव्य म्नतिमित्तक जीवप्रदेश परिस्फंदका प्रहण 
करना चाहिये | उसका निरोध करता है--नाश करता डै बह उक्त कथनका तारवय है | 


४ उम्रके कद अन्तुम्‌ हते कालकरे पर्म कायक्रेगक्रेदारा धह़म वचनग्रोगका 
निरोध करता है 
8 ३६० यहोँपर भो ध्रृक्ष्म वचनयोग ऐसा कहनेपर द्वीन्द्रियपर्याप्सक के सबसे जधन्य बचत 
योगदाब्तिसे क्लोेजे असंब्यासनुणों होनरूव' क्‍्यमशक्षि भ्रृण करनों चाहिये । अन्य क्षेप कथन 
, हुक्म है । 
% उसके बाद अन्तमु हर्तकालसे खल्सकाययोगफेंद्वारा दुक््म उच्छवांतओं 
निरोघ काता है। 


१६ जयवधवरूासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिमशंध-अत्याहियार 


६ ३६१ एस्थ दि उस्सासयशीए सुहुम भावों सहुमणिगोदपज्जत्तयस्स सच्दजहण्णं । 
तण्णर्णिषमादो हेदा असखेज्जगुणहाणीए द्ृब्वो । एवमेसो जोगणिरोहकेव रिछुहुम- 
कायजोरोण दावरंदी मण-पयण-उस्सासणिस्सासाणं सुहमसत्तीओ वि जहाउत्तेण कसेण 
णिर मियुण पुणो सुहुमकायजोग पि णिरुभमाणों इमाणि करणाणि जोगणिरोहणि- 
बंधणाणि करेदि सि पदुष्पायणइश्ुवरिमों पुत्तपबंधों-- 

# तदो अंतोझुहु्त गंतण सुहुसकायजोगेण सुहुमकाग्रजोगं णिर् म- 
साणों हमाणि करगाणि करेदि । 

$ ३६२ ततो&न्तझ्व हृत गत्या बृक्मकाथयोगावष्टं मेन तमेव बक्मकाययोगं निशेदु- 
कामः तत्न तावदिमानि करणान्यनन्तर-निहेंश्यमाणान्यबुद्धिपूर् मेत्र प्रवर्तयतीत्युक्त 
भवति । कानि पुनस्तानि करणानीत्याप्ंकायामाह-- 


# पमसभये झपथ्वफहयाणि करेदि पुव्वयफइयाणं हेट्ठदो । 


$ ३६३ एत्तो पुव्वावत्थाएं मुहुमकायपरिप्फंदसची सुहमणिगोदजहण्णजोगादो 
असंखेश्जगुणहाणीए परिणमिय पृव्वफहयसरूवा चेव होदूण पयड्ूमाणा एए्ट्ट तत्तो 
बि सुद्दु ओवड्टेयूण अधुब्यफदयायारेण परिणाप्रिज्जदि ति। एदिस्से किरियाए अपुष्ब- 





8 ३६१ यहां भी उच्छवास शक्तिका सूक्मपना सूक्ष्म निगोद पर्याप्तक जीवके सबसे जघन्य 
होता है। उसरूप परिणामसे नीजे इस सयोगि केवछीकी उच्छवासश्क्ति असंख्यातगुणी हीनरूपसे 
जाननी चाहिये। इस प्रकार यह योगनिरोध करनेवाला केवछी जिन सूक्ष्म काययोगकेद्वारा परि- 
स्पन्दात्मक क्रिया करते हुए मन, वचन और उच्छधास-निःश्वासकी सूक्ष्म शक्तियोंका भी यथोषत- 
क्रमसे निरोध करके पुनः सृक्ष्काययोगका भी निरोध करते हुए योगनिरोधनिमित्तक इन करणोंको 
करता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये अगला सूत्रप्रबन्ध आया है-- 


% उसके बाद अन्तमु हतंकारू जाकर स्रक्ष्मकाययोगकेद्वारा प्रहमकाययोमका 
निरोध करता हुआ हन करणोंकों करता है । 


8 ३६२ उसके बाद अन्तमु हुतं काल जाकर सूक्ष्म काययोगके बलसे उसो सूक्ष्म काययोगका 
निरोध करता हुआ वहाँ सर्वश्रयम अतन्तर कहे जानेवाले इन करणोंकों अबुद्धिपूर्वक ही प्रवृत् 
करता है यह उक्त कथनका तात्पयं है। परन्तु वे करण कोन हैं ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं-- 

के प्रथम समयमें पूर्व स्पर्धकों को नीचे करके अपूर्व स्पधंकों को करता है । 

$ ३६३ पूर्व स्प्धकोंसे नीचे इससे पृ्व॑ अवस्थामें सुक्ष काययोगकी परिस्पन्दरूप क्षक्तिकों 
पृक्ष्म निगोदके जघन्य योगसे असंस्यातगृणो हानिरूपल्ले परिणमाकर पूव॑ स्पर्धकस्वरूप ही होकर 
प्रवृत्त होती हुई इस ।मय उससे भी अच्छी तरह अपवरता करके अपूर्ण स्पर्धंकरूपसे परिणमाता 
है। इस क्रियाकी अपुर्व-स्पधंककरण संज्ञा है। अब इस करणको प्ररूपणा करनेकेशिये यहाँपरें 


जौगसिरोहकिरिक ] १६७ 


फइयक्रणसण्जा | संप्टि एंदस्स करणस्स परूवणहुमेत्थ ताव पुष्बफदयाणं सेहोए 
जसंखेम्जदिभागमे् रचणा कायव्या । एवं कदे सुहुमणिगोदजहण्णाहु।णपड़िव दफा - 
एड्ितो एदाणि फहयाणि असंखेण्जगुणहीणाणि दा ण्‌ चिट्टंति, अण्णहा तत्तो.एट्सस 
सुहममावाण वबत्तीदो । एवं इविदाणमेरेसि पुब्यफश्याणं हेहदों अमंखेज्जगुणहाणीण 
ओइड्टेदूण अपुष्भफय[णि णिव्यसेशाणस्स परूवणापदंधमुबरिमसु साणुसारेण बक्त- 
स्वामो--- 


# आविवरगणाए अविसागपडिच्छेदा ।ससंखेज्जविसमागमोकड़दि | 


$ ३६४ पुव्वफटएहिंतो जीवपदेसे ओकड्डियूण अपुन्बफ़द्याणि णिव्व्तेमाणो 
पुल्षफह याणमा दिवग्गणाए अविमागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागसरूवेणोकडट्टदि सति 
सुत्तत्थसंबंधो । पृथ्यफइयादिवग्गणाविमागपद़िच्छेदेहिंतो असंखेज्जगुणहीणाविभाग- 
पडिच्छेदसरूबेण जीबपदेसे ओकड्डियूण अधपुव्यफश्याणि णिव्वसेदि स्तिव॒त्त होदि, 
अपुव्यफटयचरिसवरगणाबिभागपड़ि च्छेदाणं पे प्रव्वफ़वृदयादिवग्गणादो असंखेज्ज- 
गुणहाणि-णियमदंसणादो । एत्थ हाणिमागहारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । 


# जीवपदेसाणं च असरेश्रविमागसोकड्डदि | 





सर्वप्रथम पूर्व स्पर्धकोंको जगश्नेणिके असंख्यातर्वें भागप्रमाण रचना करनी चाहिये। ऐसा करनेपर 
सूक्ष्म निगोद जोवके जधन्य स्थानसे सम्बन्ध रखनेबाले स्पर्धकोंसे ये स्पर्धंक असंख्यातगुणे होन 
होकर अवस्थित हैं, अन्यथा उससे ( सुक्ष्मनिगोदजीवके जधन्य स्थानसम्बन्धी स्पर्धंकोंसे ) इसका 
(सयोगिकेवलीके अपूर्व-स्पश्नकोंका) सूक्ष्ममना नहीं बन पकता। इस प्रकार स्थापित इन पूर्व- 
स्पर्धकोंके नीचे असंख्यातगुणहानिरूप अपकर्षितकर अपूर्ब स्पर्धकोंकी रचना करते हुए बोग- 
निरोधकरनेवाले इस सयोगिकेवली जिनके प्ररूपणाप्रबन्धको अगले सुक्रके अनुसार बतलावेंगे-- 


# [योगनिरोध करनेवाला यह सयोगिकेवल्ली जीव] पूर्व स्पर्धकोंकी आदि 
बर्गणाक अविमागप्रतिच्छेदोंके असंरूयातवें भासका अपकर्षण करता है । 


$ ३६४ पृर्वस्प्धंकोंसे जोव-प्रदेशोंका अपकर्षण करके अपूर्य स्पर्धंकोंको रचना करता हुआ 
पूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गंणाके अविभाग प्रतिच्छेदोंका असंख्यातवें भाग रूपसे अपकर्षण करता है । 
इस प्रकार इस सूंत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है। पूर्व स्प्धंकोंकी आदि वर्मणाके अविभागप्रतिच्छेदोंसे 
असंख्यात्तगुणे हीन अविभागप्रतिष्छेदरूपसें जीवप्रदेशोका अपकर्षण करके अपूव स्पर्भकोंको रचना 
करता है यहु उक्त कथनका तात्पये है, क्योंकि अपूर्व स्पर्धकोंकी अन्तिम वर्गणाके अविभागप्रति- 
ऋछेदोंमे पूव॑ स्पर्धकोंकी ओदि वर्रणासे असंख्यात मृणहानिका नियम देखा जाता है। यहांपर 
असंब्यात गुणहानिका भागहार पत्योपतके जसंब्यातवें भागधमाण है..." 


# और वह जीव जीवप्रदेशोंके असंख्यातनें भागका अपकर्षण करता है । 


4 8 जयघवरूसहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिगशंध-अत्शी हिंेरिं 


- +। हश६७णुष्वफद्दगशब्ववंधागाहिंतों जीवपदेसाणम संलेण्जदिमागनोशहंजाभामहह6! 
रदिभागेभोकट्टिवश पृथ्व॒तापिशागपलिच्छेद्ससीए परिशामिव ताणि अधुग्भफरकाि 
शिल्कतोंदि सि-भणिद होदि | एवं व ओकड़िदारण जीवपदेंसाणमपुव्यफद्दयेसू लिलेग: 
विष्णासक्कमों बच्चदे; त॑ जहा--पदभसंमये जीवपदेसाणमसख ज्जदिमागभोकड्टियृध 
अपुध्यफद्द्याणामादिषस्मणाएं जीक्पदेसवहुगे शििच्रदि, गन पफरणि- 
मंताणं बहुत्तसंभणे बिरोहामं|बादो । विदियाए बग्गभाए जीवपदेसे विसेसहीणे णि्ति- 
चदि सेढीए असंखेम्जमागएडभागेण एव शिसिंचमाणों गच्छट बाव अधुष्मफडृदयाण् 
चरिमवरणणा त्ति। थुणों अपुष्वफद्देयचम्मिवग्गणादा पुन्वफर्‌दयाणमादिवस्गणाए 
असंखेज्जगुणहीणे जीवपदेसे णि[मचदि | एत्थ हाणिगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जादि 
भागों होंतो वि सादिरेओ ओकड्डकड्ृणमागहारपमाणों ति द़व्वों | एदस्स कारण- 
गवेसणा संगमा। तत्तो उबरि समयाविरोहेण विसेमहाणी--जीवपदेसविण्णासकर्मो 
अणुगंतव्दों । एनेसा अपुब्भफददयकारगपहमसमयरे परुवणा | एव बविदियादिसमयेसु 
हि जाव अतोपुहुर्त ताव अधुब्वफदद्याणि समयाविरोहेण णिव्वत्तेदि त्ति इममरत्थं 
फुडीकरेमाणों सृत्तमत्तरं भगह-- 


# एयमंतो मुहृत्तमपंथ्वफदरयांणि करेंदि । 303७ 
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$ ३६५ पूर्व स्पधंधको सब बर्गणाओंसे जोवप्रदेज्षोंके असंस्यातवेंका अपकर्षण भागहारखप 
प्रतिभागले अपक्रषंण करके पृ्बोबत अविभागप्रतिज्छेदशक्तिरूपसे परिणमाकर उन अपूर्य' स्पर्धकों 
की रचना करता है यह उक्त कथनका तात्पयं हैं। और इस प्रकार अपक्षित फिये गये जीवप्रदेशों 
का अपूर स्पर्धकोंमें निषेक-विन्यासका क्रम कहते हैं। यथा--प्रथम समबमें जीवप्रदेशोंके अर'सख्यातवें 
भाभका अपकर्षण करके अपूर्वस्पधंकोंक्ी आदि व्यंणामें जीवप्रदेशोंके बहुमामका सिंचत करता है, 
क्योंकि सबसे जधन्य झक्तिमें परिणमन करनेवाले जीवदेशोंके बहुत सम्भव होनेमें विशेषकों 
अभाव है। दूसरी वर्गणामें विशेषद्वीन जोबप्रदेशोंकों जगश्नेणिके असस्यातवें भागरूप प्रतिभागके 
बनुतार सिंचित करता है। इस प्रकार लिंचन करता हुआ अपूर्व स्पर्धकोंको अन्तिम वर्णणाके प्राप्त 
होने तक जाता है। पुनः आपूर्त स्पधंककी अन्तिम बर्गणाि पूर्व स्पर्षकों की आदि वर्गभामें भसंस्यात- 
गुणहीन जीवप्रदेशोंको सिचित करता है। यहांपर हानिका गणकार पत्योप॑मके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण होता हुआ भी साधिक श्रपकर्षण-उत्कषंण भागहारप्रमाण होता है, ऐसा जानना चाहिये। 
इसके कारणकी गवेषणा सुगम है। उससे आगे समयके अविरोधपूर्वक विशेष हानिरूप जीवृप्रदेक्षोंके 
विन्यासकमकी जातना चाहिये | इस प्रकार यह प्ररूपणा अपूय स्पर्धकोंको करनेवाडेके प्रथम समयमें 
होती है। इसी प्रकौर द्वितीय आदि समयोंमें मी अन्तमु हुत॑ काछतक अपर स्पर्धकोंकों श्रमयके 
अविरोधपूर्वक रचना करता है। इस प्रकार इस अथक़ो स्पष्ट करते हुये आयेके धुषरकों कहते. हं-.- 
# इस प्रकार अन्तमु दूत क्ालतक अइडे स्पर्नकोंको छरता- है । 


है, प्रेतकाफेप्रदौन्‍्दोजो इृदि शंढ:: |]. को ५ पाक तह 5 पक 0० 





अपुव्वफद्दयकरण ] १६९ 

$ ३६६ सुगम । ताणि व पड़िसमयमसंखेग्जगुणदीणकंमेण चजिव्वस्तेदि सि 
जागापणह मिद्माइ-- 

# असंस्ेबगुणहीणाए सेहीए जीवपदेसाणं च असंखेज्॒ुणाए सेढीए। 

$ ३६७ एदस्स सावत्यो--पढ़मसमये णिव्वत्तिद-अपुब्षफहए हिंतो असखेज्जमुण- 
होणाणि अपुव्बफद्याणि बिदियसमए तत्तों हेद्ढा णिव्वत्तेदि । पुणो बिदियसमये 
णिव्वत्तिद-अपुव्यफ़द्दए हिंतो असंखेण्जयुणहीणाणि अण्णाणि अपुव्वाणि त्तों हेड्ा 
तदियसमये णिव्व्चेद । एव्मसंखेज्जगुणद्दीगाए सेढीए णेदण्बं जाव अंतोप्रुहुत्त चरि- 
मसमयों त्ति। जीवपदेसाणं पृण असंखेज्जगुणाएं सेढीए ओकडणा पयडुदि पढम- 
समयोकड्डिदपरदेसेहिंतोी विदियसमए ओकड्डिज्जमाणजीवपदेसाणमसंखेज्जगुण पमाणेण 
पवृत्तिदंसणादो । एवं तदियादिसमएसु वि असंखेज्जयुणाएं सेहीए जोवपदेसाणमोक्त- 
हुणा अणुगंतब्वा सि । 


8 ३६८ संपहि विदियादिसमएसु वि ओकड्डिदजीवपदेसाणं णिसेगसेटिपरूवणा 
एवमणुगंतव्वा | त॑ जहा--पढमस मयमोकब्िदजीवपदेसेहिंतो असंखेज्जगुणे जीवपदेसे 
एण्हमोकट्टियूण विदियसमये णिव्वस्तिज्जमाणाणमपुव्वफहयाण मादिवग्गणाएं बहुए 
जीवपदेसे णिक्खिवदि । तत्तो विसेसद्दीणं जाव अपुण्वाणं चरिमवरगणादों त्ति। घुणों 


$ ३६६ यह सूत्र सुगम है। परन्तु उन स्पर्थकोंको प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणहीनक्रमसे 
रचता है। इस बातका ज्ञान करानेकेलिये इस सुत्रकों कहते हैं-- 

# उन अपूर्य स्प्धकोंकी असंख्यातगुणदीनश्रेणीरूपसे और जीवग्रदेश्ोंकी असं- 
ख्यातगुणीभेणिरूपसे रचना करता है । 

8 ३६७ इस सूत्रका भावार्थ--प्रथम समयमें रचे गये अपूर्व स्पर्धकोंसे असंख्यातमुण होन अपूर्व 
स्पर्धंक दूसरे समयमें उनसे नीचे रचता है। पुनः दूसरे समयमें रचे गये अपूर्व स्पर्धकोंस असंख्यात- 
गुणे हीन अन्य अपूर्व स्पर्धकोंको उनसे नीचे तोसरे समयमें रचता है। इस प्रकार असंख्यातगुणहीन 
श्रेणिरूपसे अन्तमु हुतंकालके अन्तिम समय तक जानना चाहिये। परन्तु जीवप्रदेशोंकी असंब्यातगुणो 
श्रेणिरूपसे अपक्षंणा प्रवुत्त होतो है, क्योंकि प्रथम समयमें अपकषित किये गये प्रदेशोंसे दूसरे 
समयमें अपकर्षिस किये जानेवाले प्रदेशोंकी असंश्यातगुणहीन प्रमाणसे प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी 
प्रकार तीसरे आदि समयोंमें भी असंख्यातगणी श्रेणिव्पसे जीवप्रदेशों की अपकर्षणा जाननी 
चाहिये । 

8 ३६ अब द्वितोयादि समयोंमें भो अपकषित किये गये जोवप्रदेशोंको निषेकसम्बन्धो 
श्रेणिप्ररूपणा इस प्रकार जातनी चाहिये। यथा--प्रथम समयमें अपकषित किये गये जोबप्रदेशोंसे 
असंख्यातगुणे जीवप्रदेशोंको इस समय अपकर्षित करके दुसरे समयमें रणे जानेवाले अपूर्व 
स्पर्धकोंको आदि बर्गणामें बहुत जीवप्रदेशोंको रचता है। उसके आगे अपूर्व स्पर्धकोंको अन्तिम 

, गर्गणाके प्राप्त होने तक _विजोषहीन-विशेषहीन रचता है। पुनः प्रथम सम्रयमें रचे गये अपूर्व 
श्र 





१७० जयधवलांसहिदे कसायपाहुंडे [ प्छिमाशंध-अस्थएहिपार 


पृढमसमयणिव्वत्तिदाणमपुव्वफद्दयाणं जं॑ जह्णफद्दय तदादिषग्गणाएं असंखेज्ज- 
शुलहीणे णिविखिवदि । तत्तो उबरि सव्वत्थ विसेस्रीणं | एवं तदियादिससतेस हि 
ओकट्िडज्जमा णजीवपदेसाणमेसेव णिसेगपरूवण्प एदीए दिसाए णेदव्वा । संपहि 
एदेण सब्बेणे वि काे णिव्वत्तिदाणमपुच्वफ़श्याणं॑ पमाणमेत्तियमिदि परुष्पाएमाणो 


मुराहुत्तरं भणइ-- 

# ऋअपुष्यफदयाणि सेढीए असंस्वेश्नदिभागो | 

$ ३६९ सुगममेद । 

# सेहिवरंगसलस्स वि असंखेज्जदिभागो । 

$ ३७० कि कारणं ! एचो असंखेज्जगुणं पु्यफ़दयाणं पि सेटिपडमवग्गसूल- 
स्सासंखेज्जदिमागपएमाणतविणिण्णयादो । संपहि पुष्वफद याणं पि असंखेज्जदिभाग- 
मेस्षमेदेसि जांणावेमाणो सुत्तमुत्तर भणह--- 

# पुव्वफदयाणं पि असंखेज्ञदिभागो सव्वाणि अपुव्यफहयाणि | 

8 ३७१ गयत्थमेदं सुत्त। णवरि पुव्वफहयेसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त- 
गुणहाणीसु संभवतीसु तत्थेयगुणद्ाणिट्टाणंतरफइएहिती वि एदेसिमसंखेज्जमुणहीण- 





स्पर्धकोंमें जो जचन्य स्पर्धक है उसकी आदिवर्गणामें असंख्यातगुणहीन जीवप्रदेशोंको निश्षिप्त 
करता है। उससे आगे सवंत्र विशेषहीन जीवप्रदेश निश्षिप्त करता है। इसी प्रकार तृतीयादि 
समरयोिं भी अपकषित किये जानेवाले जीवप्रदेशोंको यही नि्षेकप्रछूपणा इसी रूपसे जाननी 
चाहिये । अब इस सब कालकेद्वारा रचे गये अपूर्व स्पध॑कोंका प्रमाण इतना होता है इस बातका 
कथन करते हुए आगेके ध्षृत्रको कहते हैं-- 

# ये सब अप स्प्धंक बगश्रेणिके असंख्यातवें मागप्रमाण हैं । 

8 ३६९ यह सूत्र तुगम है । 

ए 4 रे णिके ढ द् 
# ये सब अपू्व स्पघंक बगश्रेणिक वर्गमूलके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। 


$ ३७० क्योंकि इनसे असंख्यातगुणे पूवव॑स्पधकोंके भी जगश्नेणिके प्रथम बर्गमलके असंख्यातवें 
भागप्रमाणपनेका निर्णय होता हे। अब ये अपूर्व स्पर्धक पूर्व स्पर्धकोंके भी दंड का भाग॑प्रमाण 
हैं इस बातका ज्ञान करानेवाले आगेके सृश्रको कहते हैं-- 


$ ये सम्पूर्ण अपूर प्पघंक पूर्वस्पधंकोंके मो असंख्यातवें मागप्रमाण हैं। 
8 ३७१ यह सूत्र गतार्थ है! इतनी विशेषता है कि पृ्व स्पर्धकोंमें पल्योपमके असंसुयातवें 


भागप्रमाण गुणहानियाँ सम्भव हैं। उनमें एक गुणहानिस्थानमें ई 
अपूर्वस्पधंक असंख्यातगुणहीन प्रमाण जानने चाहिये । जितने स्पर्धक हैं उनसे भो वे 


जँपुष्नकंद्वयकरणं ] श्जरै 


पधाग त्तमणुगंतस्व । सुत्णिदेसेण विणा कपमेंद॑ं परिच्छिज्जदि तति णासंकरणिण्जे 
सुशाविरद्धपरमसुरुस पदायवल्लेण तद्ाविहत्थ सिद्धीए विरोह्ाभावादो, व्याख्यानंती 
विश्रेषप्रतिपत्िरिति न्यायाज्य । एबमेदीए परूवणाए अंतोयुहुत्तमेतकालमपुव्यफद्दय- 
करणदमणुपालेमाणस्स तदद्धा्चरिमसमए अपुव्यफद्दयकिरिया समप्पह । णवरि अपु्य- 
फ्दूदयाण किरियाए णिट्टिदाए दि पृव्वफ़ददयाणि सव्वाणि तहा चेव चिटंति, तेसि- 
मज्ज वि विजासाभावादो । एत्थ सब्बत्थ ट्विदि-अणुभागखंडयाणं गुणसेढीणिन्जराए 
च परूवणा पुव्वत्तेणेब कमेणाणुमरिगयव्या जाव सजोगिकेवलिचरिमसमयों चितएढ़ 
तेतिं पबुत्तीए पडिबधाभावादो । तदो अपृब्षफ़दूदयकरणं समत्त । एवमंतोमुह्डततमपुव्व- 
फ्दुद्यकरणद्वमणुपालिय तदो परमंतोद्भुहर॒तकालं धृव्वापुव्वफदृदयाणि ओकड्डियूण 
जोगफिड्टीओ णिव्वत्तेमाणस्स परूवणापबंधप्नत्तरसुत्ताणुसारेण बसइस्सामो । 


# एसो अंतोझह॒त किहीओ करेवि |. 


““ ६ ३७२ पूर्वापूर्वस्पद्धं कस्वरूपेणेष्टकापक्तिसंस्थान संस्थितं योगप्लुपसंहत्य ब्रधम- 
सृक्ष्माणि खंडानि निर्वतेयति, ताओ किट्टीओ जाम वुच्चंति । अविभागपद़िष्छेद््र- 





शंका--सूत्रमें ऐसा कथन तो नहीं किया गया है । इसके बिना यह कैसे जाना जाता है ? 


समाधान--यह आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि सूत्रके अविरुद्ध परम गुरुके सम्प्रदायके 
बलसे हा प्रकारसे अथंकी सिद्धिमें विरोधका अभाव है और व्याख्यानसे विशेषका ज्ञान होता है ऐसा 
न्याय है । 
इस प्रकार इस प्ररूषणाके अनुसार अस्तमु हसप्रमाण काल तक अपूर्व॑ स्पर्धकोंको करनेके 
कालका पालन करनेवाले जीवके उस कालके अन्तिम समयमें अपूर्व स्पर्धकक्रिया समाप्त होती है। 
इतनी विशेषता है कि अपूर्व स्पर्धकोंकी क्रियाके समाप्त होनेपर भी पृव॑स्पर्धक सबके सज उसीप्रकार 
अवस्थित रहते हैं, क्योंकि उनका अभी भो विनाश नहीं हुआ है। यहाँ सत्र स्थितिकाण्डक और 
अनुभागकाण्डकोका तथा गुणश्रेणिनिजेराको कथन पहले कद्े गये ऋ्मसे ही जानना चाहिये, क्योंकि 
संयोगिकेवलीके अन्तिम सभ्य लक उन तोनोंकी प्रवृत्ति होनेमें प्रतिबन्‍्धका अभाव है । इसके बाद 
अपूर्व स्पर्धंक्क रणविधि समाप्त हुई। इसप्रकार अन्तमु हुत॑ काल तक अपूर्व स्पर्धककरणके कालका 
पालनकर उसके बाद अन्तमु हुत काल तक पूर्बस्पर्धक ओर अपूर्ब स्पर्धंकोंका अपकर्षण करके योग- 
पक कुष्कियोंकी रबना करनेवाले सवोगिकेबली जिसके आगेके प्रहपणाप्रबन्धके अनुसार 
बंतला (ल्‍नकाम. 


क इसके बाद अन्तप्रु हूर्तें काल तक कृष्टियोंकीं करता हैं । 
$ ३७२ पूर्व और अपूर्वस्पर्धकरूपसे ईटोंकी पंक्तिके आकारसे स्थित योगका उपसंहार करके 
सूक्ष्म-सूक्षम खण्डोंकी रचना करता है, उन्हें कृष्टिमाँ कहते हैं। अविभागप्रतिच्छेदोंके आगे क्रमवृद्धि 


१. प्रेसकापीप्रती-फ्टयाणि इति पाठः । 


रै७र जंयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिमलंध-अत्याहिपार॑ 


कमब्रदुिद्दाणीणम भावेण फद्दयलक्खणादों किड्टीलक्खणस्स विलक्खणभादों एत्व 
दइव्वो, असंखेज्जगुणवड़िहाणीहिं चेव किट्ठीगदजीवपदेसेसु जोमसत्तीए समव्टाणद॒स- 
णादो । एवं लक्खणाओ किड्टीओ एसो जोगणिरोहकेवली अंतोमृहुत्तकालं करेदि त्ति 
एसो शत्य सुत्तत्थसम्रुच्चओ । संपद्ि एदस्सेव किट्डी लक्खणस्स फुडीकरणडूमुवरिमसुत्ता- 
वयारो-- 


# अपव्यफहयाणमादिवर्गणाए अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदि- 
भागसोकड्िष्जदि । 

$ ३७३ पुच्युत्ताणमपुष्य फद्दयांणं॑ जा आदिवर्गणा सब्बमंदसत्तिसमण्णिदा 
तिस्से असंखेज्जदिभागमोकड्दि। तत्तो असंखेज्ज-गुणहीणाविभागपडिच्छेदसरूवेण जोग- 
सत्तिमोबईयूण तदर्सखेज्जदिभागे टवेदि त्ति वृत्त होह। एत्थ किट्टीफद्दयाणं संधि- 
गुणगारो अविभागपडिच्छेदावेक्खाए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तो । एबमविभाग 
पडिच्छेदे असंखेज्जगुणह्ाणीए ओबड्टेयूण किट्ठीओ करेमाणों पठमसमये केसियमेत्ते- 
जीवपदेसे किट्ीसरूवेणोकड्‌डद ति आसंकाए णिरारेगीकरणडृ्षत्तरसुत्तारंभो-- 


$ जीवप्देसाणमसंखेज्दिमागमोकड्डदि । 





ओर हानियोंका अभाव होनेके कारण स्पढ्धंकके लक्षणसे कृष्टिके रक्षणकी पहाँ विलक्षणता 
जानती चाहिये, क्योंकि असंस्यातगुणी वृद्धि और हानिकेद्वारा ही कृष्टिगत जीवप्रदेशोंमें योग- 
शक्तिका अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकारकी लक्षणवाली कृष्टियोंको यह योगका निरोध करने- 
वाला केवली अन्तमुह॒र्त काल तक करता है। इसप्रकार यहांपर यह सृत्रका समुच्चयरूप अथं है। अब 
कृष्टियों $ इसी लक्षणकों स्पष्ट करनेकेलिए आगेके सूत्रका अवतार हुआ है-- 


# अपूर् स्पर्धकोंकी आदि वर्गणाके अविभाग प्रतिच्छेदोंके असंख्यातवें भागका 
अपकर्षण करता है । 


$ ३७३ पुर्वोक्त अधूर्व स्प्धंकोंकी सबसे मन्‍्द शक्तिसे युक्त जो आदि वर्गंणा है उसके 
अ्स्यातवें भागका अपकर्षण करता है। उससे असंख्यात गुणहीन अविभागप्रतिच्छेदरूपसे योग- 
शक्तिका अपकषंण करके उसके असंड्यातवें भागमें स्थापित करता है। यह उक्त कथनका 
तात्पयं है। यहाँपर कृष्टियों और स्पर्ंकोंके सन्धिसम्बन्धी गुणकार अविभाग भ्रतिष्छेदोंकी अपेक्षा 
पल्योपमके असंख्यतवें भागप्रमाण है। इस प्रकार अविभागप्रतिच्छेदोंका असंख्यात गुणहानिके हारा 
अपवर्तन करके क्ष्टियोंको करता हुआ प्रथम समयमें कितने जीवप्रदेशोंको कृष्टिरप्से अपकषित 
करता है ऐसी आशंका होनेपर मि.शंक् करनेकेलिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 

# जीपग्रदेशोंके असंख्यातवें मागका अपकर्षण करता है। 


१. ता» प्रतो असंखेज्जदि इलि पा5:। 





किट्टोकरण॑ ] १७३ 


$ ३७४ घुब्वापुल्भफदृदश्सु समवहिदाणं॑ लोगमेसजीवपदेसाणं असंखेज्जदि 
माग्मेशजीवपदेसे किड्टीफरणमोकड्डदि त्ति वु्त होदि। एत्थ पडिभागो ओक़डु- 
कहडणभागद्ारो | एवमोकड्डिदजीवपदेसे किट्टोसु कदमेण विण्णासविसेसेण णिक्खि- 
वदि त्ति से वुच्चदे--पदमसमयकिट्वीकारगों पृव्यफददएहिंतो अपुब्भफद्दए्हिंतो 
पहिद्ोवम्र्स असंखेज्जदिभागपडिभागेण जीवपदेसे ओकडिडियूण पढमकिट्टीए बहुए 
जीवपदेसे णिक्खिवदि । बिदियाएं किट्टीए विसेसहीणे णिर्सिचदि ! को एत्थ पढि- 
भागों ! सेढीए असंखेज्जदिभागमेत्तो णिसेगभागडारों । 

$ ३७५ एवं णिक्खिमाणों गच्छदि जाव चरिमकिट्टि त्ति । पूणो चरिमकिट्ठीदो 
अपुव्बफद्दयादिवर्गणाए असंखेज्जगुणहीणं णिसिंचिदण तत्तो विसेसहाणीए णिर्सिचदि 
त्ति णेदष्ब । पुणो बिदियसमए पढमसमयोकड्डिदबीबपदेसेहिंतो असंखेज्जगुणे जीव- 
पदेसे ओकड््‌डियूण पढमाएं तक्‍कारूणिव्यत्तिज्जमाणीए अपृष्बकिट्टीए बहुगे जीवपदेसे 
णिसिंचदि । बिदियाए विसेसहीणे असंखेज्जदिभागेण | एवं णिक्खिवभाणों गच्छदि 
जाव विदियसमए कीरमाणीणमपुव्यकिट्टीणं चरिंमक्रिट्टि त्ति। पुणो चरिमादों विद्य- 
समयपुष्वकिट्वीदों पहमसमये णिव्वत्तिदाणमपुब्बकिद्वीणं जा जद्ृण्णिया किट्टी तिस्से 





$ २७४ पृव॑ और अपूर्व स्प्धंकोंमें अवस्थित छोकप्रमाण जीवप्रदेशोंके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण जीवप्रदेशोंका कृष्टि करनेकेलिये अपकर्षित करता है यह उक्त कथनका तात्पयं है। यहाँ 
प्रतिभाग अपकर्षण-उतकषंण भागहाररूप है। 


शंका--इसप्रकार अपकर्षित किये गये जोवप्रदेशोंका कृष्टियोंमें किस रचना विशेषरूपसे 
निक्षिप्त करता है ? 


सम्राधान---कहते हैं--प्रथण समयमें क्ृष्टियोंको करनेबाला योगनिरोध करनेवाला जीव 
पूव स्पर्धकोंमेंसे ओर अपूर्य स्पर्ध॑कोंमें से पल्थोपमके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागसे जीवप्रदेशोंको 
अपकर्षितकर प्रथम क्ृष्टिमें बहुत जीवप्रदेशोंको निश्षिप्त करता है। दूसरी क्रृष्टिमें विशेषहीन 
जोवप्रदेशोंको निक्षिप्त करता है । 


हांका--यहांपर प्रतिमागका प्रमाण क्या है ? 


समाधान--यहांपर जगश्नेणिके असंख्यातवें मागप्रमाण निषेक भागहार प्रतिभागका प्रमाण है। 

$ ३७५ इसप्रकार निक्षेप करता हुआ अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक निक्षेप करता 
जाता है। पुनः अन्तिम कृंष्टिसे अपूर्व स्पर्धकोंकी आदि वर्गंणामें असंख्यात गुणहीन जीवप्रदेशोंको 
सिचितंकर उससे आगे विशेष हानिरूपसे सिंचित करता है ऐसा जानना चाहिये । पुनः दुसरे समयमें 
प्रथम समयमें अपक्षित किये गये जोवप्रदेशोंसे असंख्यातगुणे जीवप्रदेशोंको अपकर्षित करके उस 
कारें रजो जानेवाली प्रथम अपूर्व कृष्ठिमें बहुत जीवप्रदेशोंको सिंचित करता है। दुसरी ऋष्टिमें 
असंस्यातवें भागप्रमाण विशेषहीन जोवप्रदेशोंको निक्षिपत करता है। इस प्रकार निधोष करता हुआ 


१७४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिमसंध-अत्वाहिवारें 
डरे असंखेज्जदिमागहीणं णिर्तिचदि, तत्य प्रृ्वणिसित्तजीवपदेसमेत्तेण एगकिड्टी- 
विशेशमेसेण च। एसो उवरि संब्बत्थ विसेसहीणे चेव णिव्सिवदि जाव चरिसंकिडि 
लि। किट्टीफटयसंधीए पृथ्वत्तो चेव कमो परूवेयव्यो । एवमंतोमुहुत्तमेसकालमसंखेक्ज- 
मुणशाणीए सेडीए अपुव्वकिट्टोओ णिब्वत्तेदि । जीवपदेसे पुण असंखेबजगुणाए सेढीए 
ओकफ्टयिण किड्डीसु णिर्सिचदि जाव किट्टीकरणद्वाए चरिमसमओ त्ति | संपहि एद्स्‍्ले- 
वरथस्स फुडीकरणइप्नूसरो सुत्तपरंधो-- 

$ एल्थ अं तोसुहुत्त करेदि किड्ीओ असंखेल्लगुणाए सेहीए । 

$ ३७६ सुगम । 

# जीवपदेसाणमसंखेबणुणाए सेढीए | 


६ ३७७ सुगममेदं पि सुत्त । संपद्दि एवं णिव्वत्तिज्जमाणीसु किट्ठीसु हेड्टिम- 
हेद्टिमकिड्वीदों उवरिमठबरिम्किट्टीणं॑ केवडिओ गुणगारो होदि जि आसंकाएं णिरा- 
यरणईं किड्टीशुणगारपम्राणप्रुवरिमसुत्तेण णिदृद्सइ-- 

# किट्टीगुणगारों पलिदोवसस्स असंखेज्नदिमागो । 


न 


दूसरे समयमें की जानेबालो अपूर्व कृष्टियोंकी अन्तिम क्ृृष्टि तक निक्षिप्त करता जाता है। पुनः 
दूसरे समयमें पहलेकी अन्तिम क्ृृष्टिसे प्रथम समयमें रची जानेवालो अपूर्ब क्ृष्टियोंकी जो जधन्य 
क्ृष्टि है उसके ऊपर असंख्यातवें भागहीन जीवप्रदेशोंको सिचित करता है, क्योंकि उसमें पृव॑में 
निक्षिप्त किये जीवप्रदेशमात्र और एक कृष्टि विश्येषमात्र निक्षिप्त करता है। इससे आगे सबंत्र 
अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होते तक विशेषहीन ही जोवप्रदेशोंको निक्षिप्त करता है। कृष्टि और 
स्पर्धककी सन्धिमें पर्वोक्त क्रम ही कहना चाहिये। इसप्रकार अन्तमु हूते कारू तक असंख्यातगृणी 
प्लेणिरूपसे अपूर्बक्ृष्टियोंको रचता है। परल्तु क्रुष्टिकरण कालके अन्तिम समय तक क्रष्टियोंमें 
असंख्यातगृणी श्रेणिखूपसे जीवप्रदेश्षोंकी सिचित करता है। अब इसी अअ्के स्पष्टीकरण करनमेंकेलिये 
आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 


# यहाँपर असंखूयातगुणी भ्रेणिरूपसे कृष्ठियोंकी अन्तमु हृतंकाहू तक करता है। 
$ ३७६ यह पृत्र सुगम है। 
$# असंख्यातयुणीभ्रेणिरूपसे जीवपरदेशेंको करता है। 


है $ ३७७ यहू सूत्र भी सुगम है। अब यहाँपर रचो जानेवाली कृष्टियोंमें अधस्तन-अधस्तन 
कृष्टिपोंसे उपरिम-उपरिम कृष्टियोंका कितना गुणकार होता है ऐसो आशंकाका निराकरण करनेके- 
लिये आगेके सूतरद्वारा कृष्टियोंके गुणकारके प्रमाणका निर्देश करते हैं-- 


$ कुष्टिगुणकार पल्योपसके असंख्यातर्ये आाम्रप्रमाण है । 





क्ट्रोकरण ] १७५ 

8 ३७८ एतदुक्त मवति--अहृण्णकिड्रीए सरिसवणियकिद्वीओ असंलेज्जपदर- 
मेत्तीओ अत्थि, तत्थ एगजहण्णकिट्वीए जोगाषि मामपडिच्छेदे पलिदोवप्रस्स असंखेज्ज- 
दिभागेण गुणिदे एगजीवपदेसमस्सियूण तदरणतरोबरिभएगकिट्टीए जोगाविभासपडि- 
उ्छेदा होंति । एवं बिदियादिकिड्टरीस वि गुणगारपरूवणा णेदव्वा जाव लरिमकिट्ठि त्ति। 
पुणो एगचरिमकिट्टीए जोगाविमासपशिच्छेदे पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण शुणिदे 
अपुब्षफवृद्याणसादिवर्गणाए एगज्ीबपदेसाविभागपढिच्छेदा होंति। तदो उदरि 
बीवपदेसा फदूदयसमयाविरोहेण अविभागपडिच्छदेहिं विसेसाहिया भव॑ति त्ति दत्वं। 
एवमेगजीवपदेसमस्सियूण मणिद॑ । 


8 ३७९ अथवा जहण्णकिट्टीए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागेण गुणिदाए बिदि- 
यकिड्ठी भवदि। एवं गुणगारों णेदव्यो जाव चरिमक्रिट्टि त्ति। एस गुणगारों जाब 
सरिसधणियाणि पेक्खियूण मणिदों । परृणो चरिमकिट्ठीए सरिसधणियसब्वाबिभाग- 
पडिच्छेद्समुदायादों अपुव्वफद्दयादिवगणाएं सरिसधणियसब्वाविभागप़िच्छेद- 
समूहो असंखेज्जगुणहीणों त्ति वत्तव्वो, उवरिमअविभागपडिच्छेदगुणगारादो हेड्डिम- 
जीवपदेसगुणगारस्सासंखेज्जगुणतसदंसणादो । को एत्थ गुणगारों ? सेढीए असंखेज्ज- 
दिभागो । सेसं जाणिय वत्तव्यं | एवं किट्ठीगुणगारपदुप्पायणप्म॒ह्ेण किट्टीलक्लण- 





8 ३७८ उक्त कथनका यह तात्ययं है--जघन्य कृष्टिके सदुश धनवाली क्ृष्टियाँ असंख्यात- 
जगप्रतरप्रमाण हैं। वहाँ एक जघन्य क्ृष्टिके योगसम्बन्धी अविभाग प्रतिच्छेदोंको पाल्योपभके 
असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर एक जीवप्रदेशके आश्रयसे जघन्य क्रुष्टिके अनन्तर उपरिम एक 
कुष्टिमें योगसम्बन्धी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इसी प्रकार दूसरो बादि क्ृष्टियोंमें भी अन्तिम 
कृष्टिके प्राप्त होने तक गुणकार प्ररूपणा जाननी चाहिये । पुनः एक अन्तिम क्ष्टिके योगसम्बन्धी 
अविभाम प्रतिच्छेदोंको पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर अपूर्व स्पर्धंकोंकी आदिव्गंभामें 
एक जीवप्रदेशके अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। इसके आगे जीवप्रदेश भागमानुसार अविभागप्रतिच्छेदोंको 
अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं ऐसा जानना चाहिये | इस प्रकार एक जीवप्रदेशका आश्रयकर कहा है। 


$ ३७९ अथवा जघन्य क्रष्टिको पल्योपमके असंख्यातवें भागसे गुणित करनेपर दूसरी क्ृष्टि 
होती है। इस प्रकार अन्तिम क्रुष्टिके प्राप्त होनेतक यह गुणकार जानना चाहिये। यह गुणकार 
जबंतक सदृश् धनवाली कृष्टियाँ हैं उनको देखकर कहा है। पुनः अन्तिम कृष्टिके सदृक्ष धनवारे 
पूरे अविभागप्रतिच्छेदसमुदायसे अपूर्व स्प्धंकोंकी आदि वर्गंणामें सदुश् घनवाले सब अविभाग- 
प्रतिष्छेदोंका समूह असंख्यात गुणहोन होता है ऐसा कहना चाहिये, उपरिम अविभागप्रतिच्छेद गुण- 
कारसे अधस्तन जीवप्रदेशगुणकार असंख्यातगुणा देखा जाता है। 


अंका--यहाँपर गुणकारका प्रमाण क्या है ? 
समाधान--यहांपर गुगकारका प्रमाण जगश्नेणीके असंख्यातवें भाग है। 


३७६ जयधवज्ासहिंदे कसायपाहुंडे [ पच्छिमलंध-अत्याहियार 


परूषणण कादूण संपद्दि जोगकिड्टी्मेदासिमंतोहनहुत्त मेचकालेण णशिव्वत्तिज्ञमाणाणं 
पमराणविसेसावद्दारणईं उत्तरसुत्तारंभो-- 

# किद्दीओ सेढीए असंखेबादिसागों | 

६ ३८० कुदो ? सेडिपटमबग्गमूलस्स वि असंखेज्जदिभागभ्‌दाणमेदासि सेढीए 
असंखेज्जदिमागमेत्तसद्वीए णिव्वाहसुवरलंमादो । संपहि अपुव्वफहएहिंतो वि असंखे- 
ज्जगुणदीणपमाणत्तमेदासिमविरुद्धमिंदि जाणावणफलमुत्तरसत्तं-- 

# अपुष्वफहयाणं पि असंखेज्जदिमागों । 

$ ३८१ एयगुणहाणिड्वाणंतरफद्दयसलागाणमसंखेज्जदिभागमेत्ताणि अपुब्ब- 
फददयाणि होंति | पणों एदेमिंपि असंखेज्जदिमागमेत्तीओ एदाओं किट्टीओ एय- 
फ्दुदयवर्गणाणमसंखेज्जदिभागपमाणाओ द्॒ब्बाओं त्ति एसो एदस्स सुत्तसस्‍्स भावत्थों । 
एवमंतोयुहुत्तं किड्लीकरणद्वमणुपालेमाणस्स किट्टीकरणद्वाए जह्ञकमं णिष्टिदाए तदो से 
काले जो परूवणाविसेसों तण्णिण्णयविहाणडप्त्तरो सुत्तपबंधो-- 


# किट्दीकरणडे शिट्ठिदे से काले पुव्यफदयाणि अपुव्वफदयाणि च 
णासेदि । 








शेष कथन जानकर कहना चाहिये | इस प्रकार क्ृष्टिगुणकारके प्रतिपादनद्वारा क्ृष्टियोंके 
लक्षणका प्ररृपण करके अब अन्तमुहितंप्रमाणकालकेद्वारा रची जानेवाली इन योगसम्बन्धी 
कृष्टियोंके प्रमाणविशेषके अवधारणवारनेकेलिये आगेके सुत्र॒का आरम्भ करते हैं-- 


# योगसम्बन्धी क्ृष्टियाँ जगश्नेणिके असंख्यातयें भागप्रमाण हें । 


६ ३८० क्योंकि, जगश्नेणिके प्रथम वर्गमूलके भी असंख्यातवें भागप्रमाण इनके जगश्नेणिके 
असंस्यातरवें भागप्रमाण की सिद्धि निर्बाधहूपसे उपलब्ध होती है। अब इनका अपूर्व स्पर्धकोंसे भी 
असंल्यात गुणहीनपना अविरद्ध है इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


$ वे योगसम्बन्धी कृष्टियाँ अपूर्व स्पधंकोंके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । 


$ ३८१ एक गुणहानि स्थानान्तरकी स्पर्धंकशलाकाओंके असंख्यातवें भागप्रमाण अपूर्ब 
स्पर्धक होते हैं| पुनः इनके भी असंख्यातवें भागप्रमाण ये योगक्ष्टियाँ एक स्पर्धंकसम्बन्धी बर्ग- 
णाओंके असंख्यात्वें भागप्रमाण जानना चाहिये । इस प्रकार यह इस सूत्रका भावार्थ है | इस प्रकार 
कृष्टियोंको करनेकेलिये अन्तमु ह्तं कालका पालन करनेवाले इस जीवके क्षुण्टिकरणकालके यथाक्रम 


समाप्त होनेपर उसके बाद अनन्तर काहमें जो प्रल्पणाविशेष है उसका निर्णय करनेकेलिये आंगेका 
सूत्नप्रबन्ध आया है-- 


# कृष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर अनन्तर समयमें पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व 
स्पर्धकोंका नाश करता है । 


फिट्टीयदलोग ] शछ७ 


. $ २३८२ जाग किड्लीकरणदाए चरिमसमओ तांव धुध्वफद्दयानि जशुज्वफर पति 
थ्‌ अविणदृसरुवाणि दीसंति, तंदसंखेज्जदिभागभेसाणं येव सरिसपणियजीषप्देसा् 
समय अडिकिहेकरण सर्वेभे प्रिभमणहुवलंभादो । पूणों से काले पुव्वापुव्प्रफहयाणि 
सब्दाणि लेव अप्पणो सरूदपरिष्रणाग्रेण करिड्लोसरवेण परिण्रमंति जहण्मकिहप्पडुड़ि 
बाव उकत्सकिट्वि त्ति ताव एदासु दिट्टीसु सरिस्धणियसरूबेस तेसिं तकालमेव परिण- 
मणणियमदंसणादो । एवं किड्टोकरणद्वा ससत्ता । संपदि शत्तो पाए अंतोभुदुसकाकं 
किट्टीगदशोगो होदूण सबोभि अद्भावसेसमणुपालेदि सि जाधावणहुनुत्तरसुत्तभोहण्णं--- 

# अंतोमसुहुसं किदीगदजोगो होंदि | मयत्थभेद खु्त । 


६ ३८३ संषहि फिड्टीगदजोसमेसो वेदसाणो किमंतोप्रुदु्तमेसकाऊूमबदिदभावेण 
वेदेदि, आहो अण्णहा त्ति एवंविहाए आसंकाएं णिराकरणं कस्सामो | त॑ जहा--पढ़म- 
समयकिड्टीवेदगो किट्टीणमसंखेज्जे भागे वेदेदि । पुणो बिदियसमए पढ़मसमयवेदिद- 
किट्टीणं हेट्टिमोवरिमासंखेज्जमागविसयाओ किट्टीओ सगसरूब छंडिय मज्िमकिड्टी- 
संरूवेण वेदिज्जंति त्ति पहमसमयजोगादों बिदियसमयजोशों असंखेज्जगुणहीणों होह । 
एवं तदियादिसमएसु वि णेदव्बं | तदो पहमसमए बंहुगीओ किंड्रीओ पेदेदि, बिदिय- 


8 ३८२ जब तक कृष्टिकरणके कालका अन्तिम समय है तब तक पू्व॑स्पधंक और अपूर्व 
स्पर्धंक अविनष्टरूपसे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके असंख्यातवें भागप्रमाण ही सदृश धनवाले 
जीवप्रदेशोंका प्रत्येक समयमें कृष्टिकरणरूपसे परिणमन उपलब्ध होता है। पुनः तदनन्तर समंयमें 
सभी पू्व॑ और अपूर्व स्प्धंक अपने स्वरूपका त्याग करके कृष्टिरूपसे परिणमन करते हैं, क्योंकि 
जघन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक उन ऋृष्टियोंमें सदुश धनरूपसे उनका उस 
कालमें परिणमनका नियम देखा जाता है। इस प्रकार कृष्टिकरणकाल समाप्त हुआ। अब इसके 
बाद अन्तर्महतंकाल तक कृष्टिगत योगवाला होकर सयोगिकालमें जो अवशेष काल रहा उसका 
पालन करता है, इस बातका ज्ञान करानेकेलिये आगेके सृत्रका अंवतार हुआ है-- 


के आस्तयु हरोकाल तक क्ृष्टिगत योगवाछा दोता है । 

६ ३८३ अब कष्टिगत योगका वेदन करनेवाला यह सयोगीकेवलो क्या अन्त्मु हू कालतक 
अवस्थित भावसे वेदल करता है या अन्य प्रकारते बेदन करता है? इस तरह इस प्रकारकी आशंका का 
निराकरण करेंगे । यथा--प्रथम समयमें कुष्टिवेदक क्ृष्टियोंक असंख्यात बहुमागका वेदन करता 
है। पुनः दूसरे समयमें प्रथम समयमें बेदी यई कष्टियोंके अधस्तन और उपरिभ असंख्यात भाग- 
विषयक कुष्टियाँ अपने स्वकृपकों छोड़कर मध्यम कृष्टिूपसे वेदी जाती हैं। इस प्रकार प्रथम 
समयसम्बन्धी योगसे दूसरे समयसम्बन्धी योग असंख्यात गुणहोन होता हैं । इस प्रकार तृल्लीय आदि 
समयोंमें भों जानना चाहिये। इसलिये प्रथम समयमें बहुत कूष्टियोंका वेदन करता है, दूसरे समय- 


१, ग्रसकारीप्रतों किट्टीसखुवेण इति पाठः । 


१७८ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पच्छिमलंध-अत्याहियार 


समए विसेसहीणाओ पेदेंदि, एवं जाव चरिमसमओ सि विसेसद्ीणकमेण किद्टीओ वेदेदि 
सि वषव्व । 

६ ३८४ अथवा पटमसमणए थोवाओ किट्ठीओ वेदेदि, हेड्डिमोबरिमासंखेज्जदिभाग- 
विसयाण चेव किट्टीणं पहमसमये विणासिण्जमाणाणं पहाणभावेण विवक्खियत्तादों | 
बिदियसमये असंखेज्जगुणाओ वेंदेदि, पढ़मसमए विणासिदकिट्वीहिंतो विदियसमए 
असंखेज्जगुणाओं किड्टीओ हेट्टिभोवरिम[संखेज्जदिभागपडिवद्धाओ विणासेदि त्ति मणिद॑ 
होदि। एबमंतोप्रहुत्तमसंखेज्जगुणाएं सेढीए किट्ठीगदजोगमेसो वेदेदि, समय पढ़ि 
मल्क्विमकिट्टिआयारेण परिणामिज्जमाणाणं किट्टीणमसंखेज्जगुणभावेण पवुसिदंसणादो। 
पढमादिसमएसु जद्ाकम वेदिदकिड्लीणं जीवपदेसा विदियादिसमएसु णिष्फंदसरूवेणा- 
जोगा' होदूण चिट्ंति सि किण्ण इच्छि्जदे ? ण, एकम्सि जीवे सजोगाओगपज्ज- 
याणमक्‍्कमेण पव॒त्तिविरोहादो | 

६ २८७ तदो समय पडि हेद्टिमोबरिमासंखेज्जदिभागकिट्वीओ असंखेज्जगुणाए 
सेढीए मच्झिमकिट्टीआयारेण परिणात्रिय विणासेदि त्ति सिद्ध । ण च एवंविद्दी अत्थो 
सुर्चे णत्यि त्ति आसंकणिज्जं, 'किट्टीणं चरिमसमयअसंखेज्जे भागे णासेदि' सि उबरि 
में विशेषहोन कृष्टियोका वेदन करता है | इस प्रकार अन्तिम समयतक विश्ेषद्रीनक्रमसे कृष्टियोका, 
बेदन करता है ऐसा कहना चाहिये । 


ह ३८४ अथवा प्रथम समयमें स्तोक कृष्टियोंका वेदन करता है, क्योंकि प्रथम समयमें 
अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागविषयक कृष्टियाँ हो विनाश होती हुई प्रधानरूपसे विव- 
क्षित हैं। दूसरे समयमें असंख्यातगुणी कृष्टियोंका वेदन करता है, क्योंकि प्रथम समयमें विनाशकों 
प्राप्त हुई कृष्टियोंसे दूसरे समयमें अधस्तत और उपरिम असंख्यातवें भागसे सम्बन्ध रखनेवाली 
असंख्यात॑ंगुणी कृष्टियोंका विनाश करता है, यह उक्त कथनका त्ात्पय॑ है। इस प्रकार अन्तमुहृ् 
कालतक असंख्यातगृणी श्रेणिरूपसे यह्‌ जीव कृष्टिगत योगका वेदन करता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें 
मध्यम कृष्टिखूपसे परिणमन करनेवाली कृष्टियोंकी असंख्यातगुणरूपसे प्रवृत्ति देखी जातो है । 


शका--प्रथमादि समयोंमें ऋमसे बेदी गई कृष्टियोंके जीवप्रदेश द्वितीयादि समयोंमें अपरि- 
स्पन्दस्वरूपस अयोगी होकर स्थित रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं म।नते ? 
समाधान---नहीं, क्योंकि एक जीवमें अक्रमसे सपोगरूप और अयोगरूप पर्याश्रोंकी प्रवृत्ति 
होनेमें विरोध भाता है । 
$ रे८५ तदनन्तर प्रतिसमय अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोंको 
असंख्यातगुणो श्रेणिकपसे मध्यम कृष्टियोंके आकारमे परिणमाकर विनाश करता है, यह सिद्ध 
हुआ । इस प्रकारका अथ सूत्रमें नहीं है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये, बरयोंकि 'ब्नन्तिम समयमें 
कृष्टियोंके असंख्यात बहुमागका नाक्ष करता है” इस प्रकार आगे कहे जानेवाले सृत्रमें स्पष्टरूपसे 


३, प्रेशकापी प्रतो होगी इति पाठ: । 


आयोगिक्षाण ) ह "१७९ 


सब्णसाणसुत्ते परिप्कुडमेवेदस्सस्पविसेसस्स पडिवद्धत्तदंसणादों । एवमंतोभुहुर मेचकार्रु 
छिट्टीगदजोगमशणुदृवंतस्स सुहुमयरकायजोगे वद्दमाणस्स सजोगिकेवलिणों तदबत्याए 
झाणपरिणामो केरिसो होदि तति आसंकाए णिरारेगीकरणदुम्भत्तरसुत्तारं भो-- 
# खुषदुमकिरिया पडिवादिशाणं झायवि | 
$ ३८६ सुश्ष्मक्रियायोगो यस्समिस्तत्यश्मक्रियं, न प्रतिपततीस्येब॑ शीलमप्रतिपाति, 
सक्ष्मतरकाययोमावष्टम्मविजुम्मितत्वात्‌ स्रक्ष्मक्रियमधः प्रतिपाताभावादप्रतिपाति दतीय॑ 
शुक्रूष्यानं तदवस्थायां ध्यायतीत्युक्तं मवति । किमस्य ध्यानस्य फूलमिति चेदू ? 
योगास्रवस्यात्यन्तनिरोधनं॑ छक्ष्मतरका यपरिस्पन्दस्याप्यत्र॒ निरन्वयनिरोधदशंनात्‌ । 
तथोक्तं-- 
तृतीय काययोगस्य सर्वज्षस्थाद्श्वुतास्थितेः । 
योगक्रियानिरोधाथ शुक्रूष्यानं. प्रकीसितम ॥१॥ 
इति । 


सकलपदार्थंविषयध्र वोपयोगपरिणते केवलिन्येकाग्रचिंतानिरोधासंभवध्यानानुप- 
पत्तिरित्यभीष्टत्वात्‌ इति चेत्‌ ? सत्यमेतत्‌, सकलविदः साक्षात्कृताशेषपदाथेस्थाकरमो- 
पयोगपरिणतस्येकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणध्यानानुपपत्तिरित्यभीष्टल्वात्‌ । कि तु योग- 


निरोधमात्रकर्माश्वनिरोधलुक्षण ध्यानफलप्रवुत्ति मभिसमी एप तथोपचारप्रकल्पनमिति न 





इस अर्थ विशेषका सम्बन्ध देखा जाता है। इस प्रकार अन्तमु हुर्तं कालतक कृष्टिगत बोगका 
अनुभव करनेवाले अतिसूक्ष काययोगमें विद्यमान सयोगिकेवदीके उस अवस्थामें ध्यान परिणाम 
कैसा होता है ” ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेकेलिये आगेके सुत्चका आरम्भ करते हैं-- 


# तथा स्रक्ष्म क्रियारूप अभ्रतिपाती ध्यानैकों ध्याता है। 


$ ३८६ जिसमें सूक्ष्म क्रियारूप योग हो वह सूक्ष्मक्रियारूप तथा नीचे प्रतिपात नहीं होनेसे 
अप्रतिपाति; ऐसे तीसरे शुक्लध्यानकोी उस अवस्थामें ध्याता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 

भंका--इस ध्यावका कया कल है ? 

समाधान---योगके आल़वका अत्यन्त निरोध करना इसका फल है, क्योंकि सूक्ष्मतर 
कांयपरिस्पन्दका भी यहाँपर अन्वयके बिना निरोध देखा जाता है। कहा भो है-- 

काययोगी ओर अद्भुत स्थितिवाले सर्वज्षके योगक्रियाका निरोध करनेकेलिये तोसरा शुक्लू- 
ध्यान कहा गया है।| १॥ | 

झंका--समस्‍्त पदार्धोको विषय करनेवाले ध्रुव उपयोगसे परिणत केवली जिनमें एकाग्र 
चिन्तानिरोधका होना असम्भव है इसलिये इष्ट द्ोनेसे ध्यानकी उत्रत्ति नहीं हो सकती | 


१८० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिससंघ-असत्वाहिवार 


किचिद्‌ न्याइन्पते, चिन्ताहेतुत्पेन भृतपूर्व॒त्वाच्चिन्ता पोगः, की 
ममेराग्रचिन्तानिरोध ईति व्याख्यानसमाभयणाह्ा न कश्चिरोषः । तवा चोक्ूत-- 


अंतोप्रृदृत्तमड़ं चिंतावत्थाणमेयबत्थुम्मि । 
छदमत्थाणं ज्ञाणं॑ जोमणिरोधो जिणाणं तु ॥१॥ 


8 ३८७ तस्मात्यक्तं बरक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसंशित॑ परमशुक्रष्यानमेव उक्षणमस्मि- 
झवस्थांतरे योगनिरोधकेवली कर्मादानसामथ्य निरन्वयनिरोधाथ ध्यायतीति । एवं 
स्यायतोधस्य परमयें: परमशुक्लध्यानाग्निना प्रतिसमयमसंख्यातगुणश्रेण्या कर्मनिजेरा- 
मलुपालयतः स्थित्यनुभागकांडकानि च॑ यथाक्रम निपातयतों योगधरक्ति क्रमेण 
हीयमाना सयोगकेवलिगृुणस्थान चरिमसमये निमूलुतः प्रणश्यतोस्येतअ्रतिपादयितुकामः 
प्ूत्नमुत्तरं पठति-- 


# किड्टीणं चरिससमये असंख्ेज्जे भागे णासेदि। 











समाधान---यह कहना सत्य है, क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थोंका साक्षात्कार किया है 
ओर जो क्रमरहित उपयोगसे परिणत हैं. ऐसे सर्वश्देवके एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षण ध्यान नहीं 
बन सकता, क्योंकि यह अभाष्ट है। किन्तु योगके निरोधमात्रसे होनेवाले कर्माल्वके मिरोधलक्षण 
ध्यानफलकी प्रवृत्तिको देखकर उस प्रकारके उपचारकी कल्पना को है, इसलिये कुछ भी हाति नहीं 
है। अथवा चिन्ताका हेतु होनेसे भूतपुवंपनेकी अपेक्षा चिन्ताका नाम योग है, उसके एकाग्रपनेसे 
निरोध करना एकाग्रचिस्तानिरोध है। इस प्रकारके व्याख्यानका आश्रय करनेसे यहाँ ध्यान 
स्वीकार किया है, इसलिये कोई दोष तहीं है | उस प्रकार कहा भी है-- 


# उप्रस्थोंका एक वस्तुमें अन्तम॒ हूतं कालतक चिन्ताका अवस्थान होना ध्यान 
है, परन्तु केवली जिनोंका योगका निरोध करना ही ध्यान है । 

$ ३८७ इसलिये ठोक कहा है कि योगका निरोध करनेवाले केवली भगवान्‌ कर्मके ग्रहणकी 
सामरथ्यंका निरल्वय तिरोध करनेकेलिये सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती संज्ञक परम शुक्लध्यान ऐसे लक्षण- 
वाले ध्यानको ध्याते हैं । इस प्रकार ध्यान करनेवाले, परम शुक्लध्यानरूप अग्निकेद्वारा प्रति- 
समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कमंनिर्जंराका पालन करनेवाले तथा स्थितिकाण्डकका और 
अनुभागकाण्डकका क्रमसे पतन करनेवाले इस परम ऋषिके योगशक्ति क्रमसे हीन होती हुई 


सयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें पूरी तरहसे नष्ट होती है। इस प्रकार इस बातके प्रतिप्रादन 
करनेको इच्छासे आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# कृष्टिविदक सयोगिक्रेवडी जीव कृष्टियोंके जम्तिम समयमें अश्लसुयात 
बहुभागका नाश्व करता है | 


१. प्रेसकापीप्रती असंखेज्जा इति पाठ; । 





“भागे क्जासेदि, तत्तो पर बोगफ्क्सोए अच्चंतुच्छेददंसणादों ति एसो एत्म सुततत्थ 
>जंदुण्पओ । 


६ ३८९ संपद्दि णामायोदवेदरशीयाण चरिमट्टिदिखंडयमागाएंतो जेसिवसजीगि- 
अड्भा सेलमबोगिकालो च॑ सब्दो, एस्ियमेत्तड्िदीओ मोकत्तण गुणसेढिसीसएंण सह 
उवरिमिसय्वड्टिदीओं आगाएंदि। ताथे चेव पदेसग्गमोकट्टियण उदये थोर देदि । से 
काले असंखेज्जगुणं, एवमसंखेज्जगुणाए सेढीए णिविखवमाणो गच्छह जाव 'ट्टविदिख॑ंड 
यजहण्णड्टिदीदो हेड्डिमाणंतरह्टिदि ति। 

$ ३९० संपदि एदं ब्रेव गुणसेदीसीसयं जादं । इमादों गुणसेढीसीसयादो ट्विंदि- 
खंडयस्य जा जहृण्णडिदी तिस्से असंखेज्जगुणं देदि । तत्तो उवरिमाणंतरदिदिष्यहुड़ि 
विसेसहीण जिविखिवमाणों भच्छदि जाव चिराण गुणसेडिसीसयं ति । पुणों चिराणादों 
गुणसेढिसीसयादो उवरिमाणंतरद्टिदीए असंखेज्जगुणहीणं देदि । तदों उबरि संब्बत्य 
विसेसद्टीणं संछूददि । एचो प्पहुडि मलिदसेसगुणसेढ्षी च जायदे । एवं णेदव्ब जाव 
चरिमट्ठिदिखंडयदुचरिमफालि त्ति । 


$ ३८८ कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर समय-समयमें कृष्टियोंके असंख्यातवें आमका 
असंख्यातगुणो श्रेणिरूपसे क्षय करके नाश करता हुआ सयोगिकेवछी गुणस्थानके अन्तिम शमयमें 
कृष्टियोंके असंख्यात अहुभागका नाश करता है, क्योंकि उसके बाद योगप्रवृत्तिका अत्यन्त ऊच्छेद 
देखा जाता है इस प्रकार यह यहाँ सूच्का समुच्चयरूप अर्थ है। 


$ ३८९ अब नास, गोत्र और वेदनीयकर्मोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ 
जितना सयोगीकाल शेष है और सब अयोगीकाल है तखमाण स्थितियोंको छोड़कर गुणश्रेणिशीषंक- 
के साथ उपरिम सथ स्थितियोंको भ्रहूण करता है। उसी समय अ्रदेशपुंजका अपकर्षण करके सक्ष्यमें 
अल्प प्रदेशपुंजको देता है, अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है। इस प्रकार असंत्यात- 
गुणी श्रेणिश्पसे सिक्षेप करता हुआ स्थितिकाण्डककों जधन्य स्थितिसे अधस्तत अनन्तर स्थिलिके 
प्राप्त होने तक जाता है । 


है ३ ० अब यही गृणश्रेणित्षो्ष हो गया | इस युणश्रेणिशीषसे स्थितिकाण्डककी जो जघन्य 
“स्थिति है उसमें असंख्यातगणा देता है। उससे उपरिम अनन्तर स्थितिते लेकर विशेष हीन प्रदेश 
पुंजका निदीप करता हुआ पुरानी भुण॑श्रेणिश्षी तक निष्षेप करता जाता है। पुत्रः पुराने'गणझीष॑से 
'छेफर अपरिम अनन्तर स्थितिमें असंहयात गणहीस प्रदेशपुंज देता है। उससे आगे सं्यत्र विधोषहीन 
प्रदेशपुंज निक्षेप करता है। यहाँसे लेकर यलितशेष गृणश्रेण हो जाती है। इस प्रकार अम्तिम स्थिति 
| दिवरमफा लि हो जाना आहिमे । 
रेड 


श्थर जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पच्छिमलं ध-अत्वाहिशार 


६ ३९१ पुणो चरिम्टेदिखंदयघरिगरफारीदन्द पेसण उदये परेसग्गं बोव॑ देदि । 
'से काछे असंखेज्जगुर्थ देदि | एयमसंखेज्जशुणाएं सेहीए णिक्सिकसाणो गच्फ्दि लव 
अजोगिवरिससमओं सि। संपद्दि एदम्मि बेव समये जोगणिरोहकिरियाए सजोमिअद्धाए 
स्व परिससत्ती । एसो पाए णत्यि गुणसेढी ठिदि-अगुभागधादो वा । केवलम्रधड्विदीए 
कम्मणिज्जरमसंखेज्जगुणाएं सेढ़ीए अणुपालेदि त्ति पेत्तव्वं | एस्थेव सादावेदणीयस्स 
पयडिपंधबोच्छेदी, ऊणचालीसप्यडीणप्रुदीरणाओ वोच्छेदो च दडुब्वों । ताले चेव 
आउअसमाणि णाभागोदवेदणीयाणि ट्विदिसंतकम्मेण जादाणि चि जाणावणडुमुत्तर- 
छुत्तारमो-- 
# जोगम्हि णिरुद्धम्िहि आउअसमाणि कम्माणि हॉलति | 
8 ३९२ केवलिसमुग्घादकिरियाए जोगणिरोहकालब्भंतरद्टिदिअणुमागधादेहि य 
घादिदसेसाणि णाम्रागोदवेदणोयाणि एण्हिमाउगसरिसाणि होदण अजोगिमअद्वामेत्तद्विदि- 
संतकम्माणि जादाणि त्ति बुत्त दोई। एवमेत्तिएण परूवणाप्रबंधेण सजोगिगुणड्वाण- 
मणुपालिय तदद्धाए परिसमत्ताए जहावसरपत्तमजागिगुणद्वाणं पढिवज्जदि स्ति पदुष्पाए- 
'माणों सुसप्षत्तरं मणइ | 
# तदो अंतोम॒हुत्त सेलेसिं य पडिवज्जदि | 
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$ ३९१ पुनः अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यको ग्रहण करके उदयमें स्तोक 
प्रदेशपुंजको देता है। तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुं जको देता है। इस प्रकार असंस्यातगुणी 
श्रेणिरूपसे निक्षेप करता हुआ अयोगि केवलीके अन्तिम समय तक जाता है। अब इसो समयमें 
योगनिरोधक्रिया और सयोगिकेवलीके कालकी समाप्ति होती है। इससे आगे गुणश्रेणि और 
स्थितिधात तथा अनुभागधात नहीं है। केवल अध:स्थितिकेद्वारा असंल्यातगुणी श्रेणिरूपसे कर्म॑- 
निजेराका पालन करता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये। यहीपर सातवेदनयके प्रकृतिबन्धकी ब्यु- 
छ्छित्ति होती है तथा उनताहीस प्रक्ृतियोंकी उदीरणाव्युच्छित्ति जाननी चाहिये। उसी समय 
भायुक्के समान नाम, गोत्र और वेदनीयकर्म स्थितिसत्कर्म रूपसे हो जाते हैं, इस बातका ज्ञान कराने- 
केलिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 
# योगका निरोध होनेपर [स्थितिकी अपेक्षा] आयुके समान कर्म होते हैं । 


$ ३९२ केवलिसमुद्धातक्रियाद्दरा योगनिरोधरूप कालके भीतर स्थितिघात और अनुभाग- 
धातकेद्वारा घात करनेसे शेष रहे नाम, गोत्र और बेदनीय कर्म इस समय आयुकर्मके समाव होकर 
अयोगिकेवलीके कालके दराबर उनका स्थितिसत्कर्म हो जाता है, यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 
इस भ्रकार इतने प्ररूषणाप्रबन्धद्वारा सयोगिकेवली पृणस्थानका पालन करके उस कालके समाप्स 


होनेपर पयावसर प्राप्त अयोगिकेबली गुणस्थानको प्राप्त होता है, इस बातका प्रतिपादन करते 
आगेके सृत्को कहते हैं-- के 


# तदनन्तर अयोगकेवली जिन अन्तमुहूर्त कार तक पेश पदको प्राप्त करते हैं। 


स्जोगकेकशो] ...... १८३ 


$ ३९३ ततोइन्त॑मुंहतमयोमिकेयली भूत्वा फैलेश्यमेष भंगवानलेश्यभावेन प्रति- 
पद्चत इति बत्रार्थ: | कि पुनरिदं ब्ैलेदयं नाम? शीरानामीशः शीलेश:, तस्य मावः 
सेकेद्यं, सकझगुणशीलानामेकाधिपत्यप्रतिरृस्भनमित्यथ: । यद्ेव॑ नारम्मणीयमिद 
विशेषणं; भगवस्यहंस्परमेष्टिनि सयोगकेबल्यवस्थायामेव सकलगणशझीलाधिपत्वर्वा- . 
विकलस्थरूपेश परिग्राप्तात्मलाभत्वात्‌, अन्यथा तस्थापरिपूर्णगणश्रीलस्वेब्स्मदादिवत्पर 
मेप्टितानुपपरें! हृति ? सत्यमेतत्‌ सयोगकैवलिन्यपि परिप्राप्तात्मस्वरूपाशेषगणनिधाने 
निष्कलंके परमोपेक्नालक्षणयथाख्यातविहारशुद्विसंपमस्य परमकाष्ठामधितिष्ठितरति- 
सकलगुणशीलभारस्थाविकलस्वरूपापेक्षणाविर्भाव इत्यभ्युपगमात्‌ । किंतु तत्र योगा- 
खवभात्रसक्चापेक्षया सकलसंवरों निःश्ेषकर्म निज रेकफलो न सप्ुत्पन्नः। स पुनरयोगि 
केवलिनि निरुद्ध निःशेषास्रवद्वारे निष्प्रतिपक्षस्वरूपेण लब्धात्मलाम: परिस्फुरतीत्यने 
नामिग्रायेण शैलेश्यमत्रास्यजुश्ञातमिति न क्िचिद्रोषावसरः । अन्रायोगिकेवलिगुण 
स्थानस्वरूपनिरूपणो गायात्ृत्रमू-- 





$ २३९३ उसके बाद अन्तमुंहु्त काल तक अयोगिकेवली भगवान्‌ होकर अलेश्यभावसे शैलेश 
पदको प्राप्त होते हैं यह इस सूत्रका अथ है। 


शंका--यह शेलेक्षपद क्या है ? 


समाधान--शीछोंके ईशको शीलेश कहते हैं। उसका भाव शेलेश्य है। 'समस्त गुण और 
शीलोंके एकाधिपतिपनेकी प्राप्ति' यह इसका भाव है । 


भंका--यदि ऐसा है तो इस विशेषणका आरम्भ नहीं करना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ 
अहेन्त परमेश्ठीके सयोगकेवली अबस्थामें ही सकल गूणों और शीलोके अधिपतिपमेकोी अंविकल- 
रूपसे प्राप्त करके आत्मलाभ किया है, अन्यथा उनके अधूरे गुण और शोलूपनेके होनेपर उनमें हम 
लोगोंके समान परमेष्ठिपना नहीं बन सकता है ? 


समाधान--यह कहना सत्य है, क्योंकि आत्मस्वरूप समस्त गृणोंके समूहको प्राप्त करने- 
वाले और निष्कलंक ऐसे सयोगिकेवछी भगवान्‌ हैं, अतः परम उपेक्षा लक्षण यथाख्यात बिहारघुद्धि 
संयमकी पराकाष्टापर आरूढ़ हुए तथा समस्त गुणों और शोलोंको वहन करनेवाले उनके पूरी 
तरहसे स्वरूपके ईक्षण-अवलोकनका आविर्भाव हुआ है ऐसा स्वीकार किया जाता है | किन्तु उनमें 
योगके मिमित्तते होनेवाल़े आख्रवमात्रके सत्वको ६४६८ संवर और समस्त कर्मोंको निर्जरारूप 
फल नहीं उत्पन्न हुआ है। परन्तु अयोगिकेवलो पूरी तरहसे आज्नवद्वारके रुक जानेपर 
प्रतिपक्षके बिना स्वरूपसे आत्मछाभकी प्राप्ति स्फुरायमान हो जाती है। इस प्रकार इस अभिप्रायसे 
उनमें (अयोमिकेवछी भगवानुभें) शीलेशपना स्वीकार किया गया हैं, इसलिये कोई दोषका अवसर 
नहीं है। यहाँ अयोगिकेवली गुणस्थानके स्वरूपका निरूपण करते हुए गायथासूत्र कहुते हैं--- 


१, आ० प्रतती शैलेश्य नाम इति पाठ: । 


१८४ जैयधवरूासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छसलंध-अत्माहिकारी: 


सेहेसिं संपदो जिरुद्धणिस्सेस आसवो जीबो | 
कम्मरग्रविप्पप॒क्को गयजोगो केव्ही होह॥ १॥ 


$ १९४ एचमन्समृहर्तमलेशयमावेन शेलेश्यमलुपालयति भगवत्ययोगि-कैवर्लिनि ' 
कीद्शोीं ध्यानपरिणाम इत्यत आह- 


# समुच्छिण्णकिरियमणियध्सुक्रज्ाणं झायदि । 


$ ३९५ क्रिया नाम योग: | सपच्छिन्ना किया यस्मिस्तत्समुच्छिन्नक्रियं, न 
निवर्तंत इत्येबं प्रीलमनिवर्ति, समुच्छिन्नक्रियं च तदनिवर्ति च सप्ुप्छिन्तक्रिमानि- 
बर्ति सह्ुच्छिन्नसबंवाहुमनस्काययोगव्यापारत्वादप्रतिपातित्वाच्च समुण्छिन्नक्रियस्था- 
यमन्स्यं शुक्लष्यानमलेश्याबलाधान कायत्रयवन्धनिर्मोचनेंकफ लमलुसंधाय स भगवान्‌ - 
ध्याग्रतीस्पुक्त मदति । पूर्ययदत्रापि ध्यानोपचारः प्रवतनीय:, परमार्थबृत्या शकाग्र- 
चिन्तानिरोधलक्षणस्थ ध्यानपरिणामस्य भुवोषयोगपरिणते केवलिन्यलुपपतते:। ततोे 
निरुद्धाशेपाखवद्दारस्य केवलिन: स्वात्मन्यवस्थानमेवाशेेषकर्मनिजरणेकफछमिह ध्यान- 
मिति. प्रत्येतव्यम्‌ । उक्त च-- 

विस किक रतन पिन यक  शनिक किक तक कट जल केक 
जो शीलेशपनेको प्राप्त हैं, जिन्होंने समस्त आश्रवका निरोध कर लिया है. ऐसा जोव कर्म- 
रजसे मुक्त होकर अयोगिकेवली होता है ॥ १ ॥ 


8 ३९४ इस प्रकार अन्तमुंहतं कालतक अलेश्यभावसे शीलेशपनेको पालन करते हुए भग- 
बानू अयोगिकेवली में कैसा ध्यान परिणाम होता है, इसलिए भागे कहते हैं-- 


# अयोगिकेवलि मगवाल्‌ समुच्छिन्न क्रिया (योग) रूप अनिवृत्ति (अप्रतियाती) 
शुक्सष्यानको ध्याते हैं । 


$ ३९५ क्रिया नाम योगका है जिस ध्यानमें क्रिया (योग) समुच्छिन्त हो गई वह समु- 
च्छिल्तक्रियारूप ध्यान है तथा जो प्राप्त होनेपर निवर्तन होनेरप स्वभाववाला नहीं है वह अनि- 
वर्ति'ध्यान है। जो समुच्छिन्नक्रियारूप होकर अनिवर्ति ध्यान है वह समुच्छिस्नक्रियानिवर्ति ध्यान 
कहलाता है। समस्त वचनयोग, मनोयोग और काययोगके व्यापारके नाम्रक्षेष हो जनिसे तथा 
अप्रतिपाती होनेसे समुच्छिन्नक्रियापनेके साथ तथा लेश्याके अभावरूप बलाधानसे युक्त इस अन्तिम 
शक्लध्यातको कायत्रयनिभित्तकबन्ध लिर्मोचनरूप एक फलका अनुसन्धान करके वे भगवान ध्याते 
हैं यंह धन उक्त कथनका तात्पयं है। पहलेके समान यहाँपर भी ध्यानका उपचार प्रवृत्त करता चाहिये, ' 
: परमाध॑वृत्तित एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षण ध्यानपरिणाम ध्रुबोपयोगसे परिणत केवली 
भगवानमें तहीं बेन सकता । इसछिये समस्त आख्रवद्वार जिनका निरुद्ध हो गया है, ऐसे केवली 
भगवानके अशेष कर्मोंकी निजंरारूप एक फलवाला अपनो आत्मामें अवस्थान हो यहाँ, ध्यान है 
ऐसा निश्चय करना चाहिये। कहा भो है-- 


सिद्सकल 3) १८५०" 


सतुर्थ स्यादयोमस्प शेककर्मश्छदुसमस । 
फल्मस्पावृदृतं, धान परतीध्येदुरासदस ॥| १ ॥ हति । 
६ ३९६ स पुनरयोगिकेवली तथाविधेत ध्यानपरिणामातिश्येन निर्देश्धसबेसल- 
कलंकबन्धनो तुपापाणजास्थकनकवल्‍्लब्धात्मस्वशात्रस्तथागतिपरिणाम- 
स्वाभाव्यात्‌ प्रदीपशिखावदीहैव सिडथन्‌ सिद्ध श्कसमब्रेनोष्य मच्छत्यालोकान्तादि 
स्वेतत्मतिपादपितुकास: तजसुत्तरं पठति*-- 
$ सेलेसि अद्भधाए भीजाए समन्यकम्मविप्पसुक्‍ष्को एगसमएण सिद्धि 
गणदुइ । 
8 ३९७ अयोगिकेवलिगुणावस्थानकालः शेलेश्यद्धा नाम । सा पुनः पंचइसवा- 
क्षरोच्चारणकालावच्छिन्नपरिमाणेत्याममतिदां निश्चय: | तस्थां यथाक्रममंघःस्थि- 
तिगलनेन क्षीणायां सबमलक्षलंकविग्रश्गक्त: स्वात्मोपलब्धिलक्षणां सिद्धि सकलंपुरु 


वार्थसिडें:. परमकाष्टानिष्टामेकसमयेनेकीपमच्छति, . ढृत्स्नकर्म विश्रमोक्षान्तरमेव 
मोक्षपर्यायाविर्भावोपपत्ते! । उक्त च--- 








अयोगिकेवली जिनके शेष कर्मोका छेद करनेबाला व्युपरतक्रियानिव्ति नामका 
चौथा उत्तम शुक्लध्यान होता है जो मिथ्यातीर्थवालोंकों दुरासद है, अद्ध्ृत मोक्ष 
धामकी प्राप्ति इसका फल है || १ ॥ 


$ ३९६ वह अयोगिकेवली जिन उस प्रकारके ध्यानपरिणामके अतिशयसे समस्त मर ओर 
कलंकबन्धनका नाशकर किट्टरूप धातु ओर पाषाणके निकरू जानेपर शुद्ध सोनेके समान आत्मस्थ- 
रूपको प्राप्तककर उस प्रकारकी गतिपरिणामरूप स्वभावक्रे कारण जिस प्रकार प्रदोपकी शिक्षा अन्य 
पर्यावरूप परिणम जाती है उसी प्रकार यह अयोगिकेबली जिन यहीं सिद्ध होता हुआ सिद्ध स्वरूप 
बहू एक समय द्वारा लोकके अन्ततक ऊपर जाता है। इस प्रकार इस बातका प्रतिपादन करते हुए 
आगेके घृत्रकों कहते हैं-- 
# शैलेश पदके क्षीण हो जआानेपर समस्त द्रव्य-भाव कर्मोंसे मुक्त होता हुआ 
यह जीव शक समयद्वारा सिद्धिको प्राप्त होता है । 


8 ३९७ अयोगिकेवली गुणस्थानका काल दोलेशपदका काल है। परन्तु वह भ, ह, उ, ऋ 
रू इन पाँच हस्व अक्षरोंक उच्चारणमें जितना कार रूगता है उतना होंता है, ऐसा आगमके 
जावकासेंका निरुचय है। इस अवस्थामें वधाक्रम अधःस्थितिके गरमेसे क्षेष कर्मोंके क्षोण होनेप॑र 
समस्त मल और कर्ूंकसे मुक्त होता हुआ सकल पुरुषार्थथी सिद्धि होनेसे परमकाष्ठाकों प्राप्त 
अपने भात्माको उपलब्धिलक्षण सिद्धिको एक समयके द्वारा ही प्राप्त कर छेता है अर्थात्‌ सिद्ध' पदकों 
प्राप्त एक समसमें छोकाग्रको प्राप्स कर लेता है, क्योंकि समस्त कर्मोंके क्षण होमेके अनन्तर ही - 
मोक्षपर्धायकी उत्पत्ति बनती है | कहा भी है-- 


१८६ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पच्छिमखंध-अत्याहियार 


कर्मबमन्धनवद्धस्थ सद्भ्तस्यान्तरात्मनः । 
कुत्स्मकर्म विनिर्मोक्षी मोक्ष हत्यमिधीयते ॥ १ || 
, शथा बीजास्तित्वे यवतिलूमस्रप्रभृतयः, 
. प्ररोइति क्षिप्त्या मुवि बहुविधप्रत्ययवशात्‌ | 
तनोर्बीज कम क्षयम्रंपगते कर्मणि तथा, 
प्रसूतिदेदनाससति मबबीजे न भवति ॥ २ ॥ इति। 


$ ३९८ अन्रायोगिकेवी द्विचरिमसमये . अनुदयवेदनीय-देवगतिपुरस्सराः 
दासप्ततिः प्रकृतीः क्षपयति, चरिमसमये च सोदयवेदनीयमनुष्यायुर्मनुध्यगतिकास्त्र- 
योदक्न प्रक्रतीः क्षपयतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तासां च प्रकृतीनां नामनिद्देशस्तु परिबोध! | 
ततः सूक्‍ते--कत्स्नकमक्षयादविकलात्मस्वरूपोपलब्धिरनन्तश्ञानादीनां परमकाष्ठा 
मोक्ष हति । 

$ ३९९ एसेन प्रदीपनिरवाणवत्स्कन्धसन्तानोच्छेदादभावमात्र निर्वाणं परिकल्प- 
यन्‌ बादी प्रतिक्षिप्त:, सर्वपुरुषार्थसिद्धे: परमकाष्ठालक्षणस्य तस्याभावमात्रत्वविरोधात्‌ । 
अमावमात्रस्वे चल प्रेक्षापूवकारिणां तदर्थप्रयासवैयर्थ्यात्‌ * न हि कश्चित्सचेतन: पुरुष: 
आत्माभावाय प्रतीयते न इत्यसमज्जसोडयं मोक्षप्रक्रियावतार: । 





कर्मबन्धनसे बद्ध विद्यमान अन्तरात्माके समस्त कर्मोसे मुक्त हो जानेका नाम मोक्ष है ऐसा 
कहा जाता है॥ १ ॥ 


जेसे बीजके अस्तित्वमें जो, तिल और मसूर आदि पृथिवीमें निश्षिप्त कर अनेक कारणोंके 
वशसे अंकुरोंको उत्पन्त करते हैं। उसी प्रकार संसारमें शरीरका मूछ कारण कर्म है उस कर्मके 
क्षय प्राप्त होनेपर धरीरधारियोंके भवबीजके नहों रहनेपर नवबीजकी उत्पत्ति नहीं होती है ॥२॥ 


$ ३९८ यहाँपर अयोगिकेवली द्विवरम समयमें अनुदयरूप वेदतीय ओर देवगति आदि बहुत्तर 
प्रकतियोंकी क्षपणा करता है ओर अन्तिम समयमें उदय सहित वेदनीय, मनुष्यायु और मनुष्यगति 
आदि तेरह प्रकृतियोंकी क्षपणा करता है ऐपा जानना चाहिये | तथा उन प्रकृतियोंका नाम निर्देश 
सुबोध है। इसलिये शास्त्रमें ठोक ही कहा गया है कि समस्त कर्मोंका क्षय होनेसे शरीररहित 
अनन्त ज्ञानादिकी परम काष्ठारूप आत्मस्वरूपकी प्राप्ति मोक्ष है। ' 

8 ३९९ इस प्रकार इस कथनसे प्रदीपके निर्वाणके समान स्कन्धसन्तानका उच्छेद हो जाने 
से आत्माके अभावमात्रका नाम निर्वाण है ऐसी कल्पना करनेवाला बादी निराकृत हो गया, क्योंकि 
समस्त पुरुषारथंको सिद्धि होनेसे परम काष्ठालक्षण मोक्षको अभाव माननेमें विरोध आता है तथा 
मोक्षको अभावमात्र माननेपर प्रेक्षापूवंक कार्य करनेवालोकेलिये मोक्षकेलिए पुरुषाथ करना व्यथ॑ 
हो जाता है और कोई थी सबेतन पुरुष आत्माका अभाव करनेकेलिये प्रतीत नहीं होता है। इस 
प्रकार मोक्षका अभाव माननेपर मोक्षप्रक्रियाका अवतार करना असमंजस नहीं ठहरेगा । 


जारंग्राथसंग्रहः ] ईैट७ 
$ ४०० बुठियुखदुःखेच्छादेपप्रबत्नघर्माधमंसंस्काराणां नवानां आत्मगुणानां 
मलोइतेनोरिछतो सत्यां गुणेविंगुक्तस्पात्मन: स्वास्मन्यपस्थानं मोश्ो निःश्रेषसमित्यपरे 
, रदप्यनेनेय प्रतिविद्वितं द्रष्टव्यम्रू, तत्रापि पृरुषार्थविश्नंशनं हुकतवा 
पुशवार्थ सिद्धेस्ट्यन्त मसुपरब्धेरिश्रेषरक्षणश 
माषप्रसंमाज्च न समीचोनमेतदशशनस्‌-- 

8 ४०१ उपरतकायकारणसंबंधस्यात्मनः सुधुष्तधुरुपवदव्यक्त चेतन्यस्वरूपेणाव- 
स्थानमपरेषां निर्वाणस्‌ । तदप्यसत्‌, तन्रापि पूर्षोक्तदोषालुपंगस्थापरिहरणीयत्वादिस्य 
लमससदर्शनोपन्यासेन । ततः स्वात्मोपलब्घिरेव सिद्धिरिति सिद्धो न: सिद्धान्तः पर- 
सिद्धान्तव्याघातश्च । 

$ ४०२ तदेवमनादिकमसम्बन्धपरतंत्र: संसारचक्रे परिश्रमन्नात्मा मोहोदयों- 
स्थापित रागद्वेपपर्याय॑ प्रेयो-डेपसंशित' मुहुसहुरास्कन्दंस्तस्पूविकां प्रकृतिस्थित्यसुभव- 
प्रदेशप्रविभक्तां चतुष्टयी' सदवस्थां मोहनीय्स्येतरकमंणां च मुलोक्तरप्रकृतिमेद्िन्नां 
सातत्येन विश्राणस्तदूबंधसंक्रमोदयोदीरणापरिणामांइच सततमास्मसात्कृषन्‌ क्रोधमान- 








8 ४०० बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधम और संस्कार इन नो आत्माके 
गुणोंका मूलसे उद्वतंन होकर उच्छेद हो जानेपर गुणों से रहित आत्माका अपनी आत्मामें अवस्थान 
होनेका नाम मोक्ष है, निश्रेयस उसीको कहते हैं। इस प्रकार दुसरे मनवाले (वेशेषिक) कल्पना करते 
हैं सो उनकी उस कल्पनाका पूर्वोक्त कथनसे हो निराकरण जानना चाहिये, क्योंकि उक्त कथनमें 
भी भ्रष्ट पुरुषाथंको छोड़कर पुरुषा्थंकी सिद्धिकी किसी भी प्रकारसे उपलब्धि नहीं होतो, क्योंकि 
विशेष लक्षणसे शून्यकों वस्तुपना नहीं प्राप्त होता तथा गधेके सींगोंके समान मुक्तात्माओंके 
अभावका प्रसंग आता है, इसलिये यह दशशन समोचीन नहीं है । 


$ ४०१ जिस आत्माका कार्य-बरण सम्बन्ध उपरत हो गया है ऐसे आत्माका सोये हुए 
पुरुषके समान चेतताके अव्यक्त स्वरूपसे अवस्थित रहना मोक्ष है ऐसा अन्य मतवाले मानते हैं 
परन्तु उन मतवालोंका ऐसा कहना भी असत्‌ है, क्योंकि इस मान्यतामें भी अपरिहायंरूपसे पूर्षोक्त 
दोष प्राप्त होते हैं, इस लथे अ्समोचीन दर्शनोंके कथनको पूर्वमें जितनी चर्चा की है वह पर्याप्त है। 
इनके कथनकी अब ओर आवश्यकता नहीं। अतएवं अपने आत्माकी उपलब्धिका नाम ही सिद्धि 
(मोक्ष) है, इसलिये टक्त कथनसे हमारा धिद्धान्त सिद्ध हुआ और दूसरोंकेद्वारा माने गये सिद्धा- 
न्लोंका ब्याधात हो गया । 


$ ४०२ इस कारण इस प्रकार अनादि कर्मसम्बन्धसे परतन्त्र हुआ तथा संसारचकरमें परि- 
अमण करता हुआ यह आत्मा म्ोहके उदयसे उपस्थित हुए प्रेम और द्वेष संज्ञावाडे राग और द्वेष 


रूप पर्यायको बार-बार प्राप्त होता हुआ तत्पूर्वक मोहतीय ओर इतर कर्मोकी भूछ भर उत्तर 
प्रकृतियोंके भेदसे नानारूप स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशोंकी अपेक्षा विभवत चार प्रकार की सत्तारूप 


१. मु० प्रतौ प्रेय-डेबसंशितं दृति पाठः । 
३, प्रेसकापीप्रतो लतुष्टयी इति पाठ: । 


#'कै८८ जयघवरूसहिदे कपायपाहुडे [ पच्छिमलंब-अत्काहिकर 


। आथालो मफपासोफ्योतांदअ् पौन: पुन्येन कारूमावोपयोगवर्गणामिः परिणमम्राणः रूता- 
: द्वावस्थिशैलसभानि च कर्मालु मवस्‍्थानानि मन्दमध्यमोत्कृष्टपरिणामबशादसकृत्पकर्सवन्‌ 
पहुविधपरिविर्तमैरयभ्तकुत्वः परिवृत्य ततोइन्तलीन मव्यत्वशक्ति सहायः कर चित्कमेबंधनेषु 
द्रव्भादिवाधकारणचतुष्टयापेक्षया शिथिरतामापद्मानेव संभिपस्चेन्द्रि यपर्या प्तकत्वादि- 
लक्षणां प्रायोग्यलब्धिमात्मसात्कुवाणः देशनालब्धि प्षयोपश्षमविशुद्धिकरणरूब्धीरच' 
यथाक्रममासाश ततो दर्शनमोहोपश्मग्रतिरूम्मान्निसर्गाधिगमयोरन्यतरण तसार्थ- 
अ्रद्वानात्मक भंकागतीचारविप्रयुक्त प्रशमसंवेगास्तिक्याभिव्यक्त लक्षण विशुद्धसस्थम्द- 
शंनपरिणाममुत्पाद्य तस्समकालमेव विशुद्धं च ज्ञानमधिगम्य समुपलब्धवोधिलामोनिक्षेप- 
नय-प्रमाण-निर्देश-सत्संख्यादिमिरम्युपायेजीवदिपदार्थानां स्वतत््वं विधिवत्परिशाय 
चेतनाथेतनानां मोगोपमोगसाधनानामुत्पत्तिप्रलय-स्वभावावगमाद्विसक्तो विवृष्णस्त्रि- 
गुप्त: पंचसमिति-दक्षककक्षणधर्मालुष्ठानात्फलदश नाच्च निर्वाणप्राप्तिप्रयत नायामिवर्धित- 
श्रद्धानो भावनाभिर्भा वितात्मालुप्रेक्षामिः स्थिरीकृतविषयानभिष्वग: संबृतात्मा निशख- 
बल्वातू. व्यप्रगताभिनवकर्मोपचय: परीषह जया दुबाह्मभ्यन्तरतपो5नुष्ठानादनुभवाच्च 





अवस्थाको निरन्तर धारण करता हुआ उन कर्मोंके बन्ध, संक्रम, उदय और उदीरणारूप परिणामों 
को निरन्तर अपने रूप करता हुआ, क्रोधोषयोग, मानोपयोग, मायोपयोग और लोभोपयोगरूपसे 
कालोपयोग एवं वर्भणाओंद्रारा और भावोपयोगरूप वर्गणाओंद्वारा पुत:-पुनः परिणमन करता 
हुआ, लता, दाह, अस्थि और शेलके समान कर्मोके अनुभाग स्थानोंकों मन्द, मध्यम ओर उत्कृष्ट 
परिणामोंके वशसे निरन्तर प्रवर्ताता हुआ, नाना प्रकारके परिवतं॑नोंद्वारा अनन्त बार परिभ्रमण 
करके हत्पदात्‌ भीतर योग्यतारूपसे प्राप्त भव्यत्व शक्तिकी सहायतावद किसी प्रकार कर्मबन्धनों- 
के द्रव्यादि बाह्य चार प्रकारके कारणोंकी अपेक्षा शिथिलताको प्राप्त होनेपर संजशी प्चेन्द्रिय 
पर्याप्तकादि लक्षणवाली प्रायोग्यलब्धिको आत्मसात्‌ करता हुआ, देशनालब्धि, क्षयोपशमरूब्धि, 
विशुद्धिलब्धि और करणलब्धिको क्रमसे प्राप्त करके उनके बलसे द्शनमोहनीयकर्मके उपण्मके 
श्राप्त होनेसे लिसगज और अधिगमज अन्यतर तत्वाथंश्रद्धानरूप, शंकादि अतीचारोंसे रहित, प्रशम- 
सबेग-आस्तिक्यकी अभिव्यक्तित (ज्ञापक) लक्षणवाले विशुद्ध सम्पग्द्शन परिणामकों उत्पन्नकर, 
उसीके समान कालमें विशुद्ध (आत्मानुभूतिरूप) ज्ञानको प्राप्तकर, इस प्रकार बोधिक्ाभको प्राप्त 
करता हुआ निक्षेप, नय, प्रमाण तथा निर्देश अस्तित्व संख्या आदि उपायोंसे जीवादि प्रद्धर्थोंके 
स्वतत्वको विधिवत्‌ जानकर भोगोपभोगके साधनरूप चेतन और अचेतन पदार्थोकी उत्पत्तिस्वभाव 
ओर प्रह्यस्वभावका ज्ञानहोनेसे विरक्‍्त व तृष्णारहित होता हुआ, तीन गुप्तियोंसे गुप्त (सुरक्षित) हुआ, 
पाँच समितियों और दश्शलक्षण धरमके अनुष्लानसे युक्त संसार और उनके कारणोंसे प्राप्त हुए अतुर्गति- 
परिज्षमणरूप फलके श्रद्धानको प्राप्त हुई विशुद्धिद्वारा बढ़ाता हुआ, भाई-गई आत्मानुप्रेक्षाूप बारह 
सावलाओंकेद्वारा विषयोंकी अभिलाषासे रहितपने को जिसने स्थिर कर लिया है ऐसा संबृत 


१ 3 प्रेशकापीप्रतौ शब्जियय दि पांडे: । 
२, आ० प्रतो परीषहचया त्‌ इति पाठ: । 


आारतीधसंगह: ते १८९ 
पहॉपलिस कर्म विर्नस्थर्‌ वेण्यारोहणात्पर्व मेव क्षपितसंप्तप्रद्ृतिकः 

परिणामः धुविश्युदलेश्याघमंध्यानपरिययादवापससमाधिवरः, उत्तमसंहननचरिमोतभ 
देहधारी मवन उपशमश्रेणि प्रायोग्यान परिणाभान यथाक्रमछुस्लंध्य मोक्षनिःश्रेणिनि- 
विशेषां शपक्नेणिमारोहंस्तत पूर्वानिवृत्तिकरण-सह्मसाम्परायक्षपक-गुण स्थानेपु प्रथम- 
शुक्रुष्यानेन प्रव्तमानः पूर्वोक्केनानुक्मेज मोहनीय क्षयं नीत्या ततः क्षीणकपायभाव- 
मास्थाय तत्र दितीयशुबरूप्याजाम्निना शानदृशावरणास्तरामप्रकृतीरपुनम॑ वाय पूर्व दितेन 
विधिना अस्मसादुमावमानीय स्वयंशृत्वपर्यायेण परिणतः सर्वशेयशानलक्ष्मीमनुभूय 
ततो यथाक्रमभसंख्यातगुणल्रेक्या कर्मप्रदेशान्निजंरयन मव्यजनहितोपदेश्ाय विहत्यो- 
पसंहतविह्ारो अन्त ह॒र्तशेषायुष्को यदा भव॒ति तदा तीर्थकरकेवली इंतरकेवली वा सद्ठु- 
द्वातेनान्‍्यथा वा समीकृताघातिलतुष्टयस्थितिविशेषस्तृतीयशुक्लूष्यानेन विशुद्धयोगत्वा- 
दन्तमुंहृतमयोगिगृणस्थाने शैलेश्य मलेश्यभावेन प्रतिपद्य ततः श्षेषकर्मक्षयाद्‌भवर्बंधन- 
निम्न क्तो निदेग्धपुर्वोपादानेन्थनो निरुपदा हव बह्लिः पूर्वोपासरभववियोगात हेत्वभा- 
वाश्चोत्तरस्याप्रादुर्भावादनन्तसं सारदुःखमतिक्रान्तश्च रमदेहात्‌ किंचिन्न्यूनजीवधनपरि- 









आत्मारूप होता हुआ निरासत्रव होनेसे नथे कर्मोके उपचयसे रहित होता हुआ, परोषहजय ओर 
बाह्याम्यन्तर तपके अनुक्षाकके अनुभवसे पूथ॑में उपचित हुए कर्मोकी निजरा करता हुआ, श्रेणिषर 
आरोहण करनेके पृ ही दर्शनमोहनीयकी तोन ओर खार अनन्तानुबन्धी इन सात मोहनीवकर्श- 
प्रकृतियोंका क्षय करके संगमका अनुपालन ओर विशुद्धिस्थान विशेषोंकी उत्तरोत्तर आधिसे 
आतंष्यान, रोद्रध्यान और अशुभ लेकष्या परिणामोंको अत्यन्त क्षीण करके सुविशुद्ध लेष्यारूप धर्म: 
ध्यान परिणामसे समाधिको प्राप्त होकर उत्तम संहुनन, उत्तम चारित्र और उत्तम देहका धारी 
होता हुआ उपशमश्रेणिके योग्य परिणामोंको ऋ्मसे उल्लंघन करके मोक्षको श्रोणिरूप मेदरहिल 
क्षापक श्रेणिपर आरोहण करता हुआ उसमें अपूरवंकरण, अनिवृत्तिकतरण ओर सूक्ष्मसाम्परायरूप 
क्षपक गृणस्पानोंमें प्रथम धुक्लध्यानरूपसे प्रवरतमान होता हुआ पूर्वोक्त ऋमसे मोहनीय ऋर्मेका 
क्षय करके उसके बाद क्षीणकषायभावको प्राप्तकर वहाँ दूसरे शुक्लध्यानरूप अग्निकेद्वारा ज्ञाना 
बरण, दर्शनांवरण और अन्तराय कर्मको प्रक्ृतियोंका पुनः वे उत्पन्न न हो जाँय इसलिये पूर्वोक्त 
विधिसे मस्मसाद्भावको प्राप्त करके स्वयम्भूरूप अपनी पर्यायपरिणत होता हुआ समस्त शेयरूपसे 
झानक़दसीका अनुभव करके तत्पश्चाद्‌ क्मसे असंख्थात गृणश्रेणिद्वारा कमंप्रदेशोंकी मनिजरा करता 
हुआ भव्यजनोंको हितका उपदेश देनेकेलिथि विहार करके अन्तमें विहारका उपसंहार करता हुआ जमे 
कत्तर्महत्त प्रमाण जायु क्षेष रहती है तब तोधकर केवली या सामान्‍य केवली या समुद्धातसे या अन्य प्रकारसे 
आर अधाति कर्मोंको स्थिति विश्ेषतों समान करके तृतीय छु+लष्यानकेद्वारा विशद्ध योगरूप होनेंस 
बल्तपु कु काछतक अयोधिकेवकी गृणस्थानमें अक्रेश्यपने ओर शीलके ईए्बरपत्तेको प्रापकर उसके 
बाद दोष कर्मोंका क्षय होतेंसे भवजन्धनसे मुक्त होता हुआ, पहले प्राप्त किये मये इंघनकों प्रतिपक्ष- 
रहित बल्लिके समान जलाकर पहले प्राप्त हुए मंवका वियोग होनेसे, हेतुका अभाव होनेसे और 
उत्तर भवकी उत्पत्ति न होनेसे अनन्त संसार सम्बन्धों दुःखोंसे मुक्त होता हुआ तथा' अन्तिम देहसे 
२५ 


३९० जयधवलासहिंदे कसापपाहुडे [ पच्छिमंलंधअत्याहियार 


जामस्तदाकार : समयेन लोकशिखरमघितिष्टन्नात्यंतिकमैकान्तिक मिरतिक्ष् 
निकपस॑ न अप बिके लकीर कमल श्ीतीभूतो निरतीति शासवार्थ- 
संप्रद: | उककत घ--- 

अनादिकर्मसस्तन्धपरतंत्रो.. विमृदधी! | 

संसारचक्रमारहो. वंअअमीत्यात्मसारथि: | है ॥ 

स त्वस्तर्बाह्माहेतुस्यां मध्यात्मा लब्धचेतन: । 

सम्यन्दर्शनसदस्नमादते.. मृक्तिकारणबू | २ ॥ 

मिथ्यात्वकमापायात्मसन्नतरमानसः |] 

ततो जीवादितस्वानां याधात्म्यमधिगज्छति || ३ | 

अहं ममास्यों बन्धः संवरो नि्जरा क्षयः । 

कर्मणामिति तस्वार्थस्तदा समवशुध्यते ।। ४ ॥| 

देयोपादेयतत्त्वशो. हमुक्त. शुभभावन: । 

संसारिकेष भोगेषु विरज्यति पहन हु: ॥ ५ ॥| 

"एवं तस्वपरिशानाहिरक्तस्यात्मनो सृझ् । 

निराखवस्वाच्छिन्नायां नवायां कमंसन्ततो | ६ ॥ 





किचित्‌ न्‍्यून जीवधनपरिणामवाला तदाकार ही अमूर्तिरुपसे छोकके शिखरको प्राप्त होता हुआ 
आस्यन्तिक, ऐकान्तिक, निरतिशय, निरुपम, अव्याबाघ, अचल और आमयरहित निर्वाण धुखको 
प्राततर प्रमशान्त दक्षाकों प्राप्त होता हुआ निर्वाणको प्राप्त होता है, यह पूरे शास्त्रका समुच्यव- 
हुप अथ है। कहा है-- 

अनादि कालसे एक क्षेत्रावगाहुरूपसे चले आ रहे कर्मोंके सम्बन्धसे परतन्त्र हुमा यह 
अ्रन्ञानी जीव सारधि बनकर संसाररूपी चक्रपर भारुढ़ हुआ घृमता रहता है ॥ १ ॥ 

किल्सु जो भव्यात्मा है और जिसने आत्माके अस्तित्वको प्राप्त कर लिया है वह अन्तरंग 
भौर बहिरंग हेतुओंकेद्वा रा मुक्तिक कारणरूप सम्यग्दर्शनरूपी सच्चे रत्नको प्राप्त करता है॥ २॥ 


मिथ्यात्वकूपी कोचड़के दूर होनेसे जिसका मानस अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ है बहू इस कारण 
जीवादि पदार्थोंके यथाथंपनेको जाननेमें समर्थ होता है || ३ ॥ 


में ज्ञान-दर्शनरूप चेतनमूर्ति आत्मा हूँ, मेरे कर्मोका आख्रव, बन्ध, संदंर, निजंरा और कर्मोंका 
पूरा क्षयरूप मोक्ष ये सात तत्त्वायं भले प्रकार जाननेमें आते हैं।| ४ ॥ 


जिस मुमुक्षुने हेय और उपादेय तत्त्वकों जान लिया है तथा जो शुभ भांवनावारूा है वही 
सांसारिक भोगोंसे बार-बार विरक्त होता है ॥ ५।। 


इस प्रकार तत्त्वके परिज्ञानवश् विरक्त हुए आंत्माके निराखव हो जानेके कारण मई कमं- 
परम्परा छिन्‍न हो जातो है अर्थात्‌ नई कमंपरम्पराका आख्रव रुक जाता है॥६॥ 


१. इत आरस्मा्रेतना: इलोकाः तस्वायंसारे मोक्षप्रकरणे २० तमाइकादुपलस्यस्ले । 


शारजा्थसंग्रह: ] 5 १९१ 
पूर्वानित क्षपयतों यथोक्‍तेः श्वयहेतुमिः । 
संसारबीज कात्स्पेंन मोहनीयः प्रहीयते | ७ | 
ततोउ्तरायशञानध्नदर्शनध्नान्यनन्तरस । 
प्रदीयन्तेषरय युगपत्रीणि कर्माण्यश्रेषतः || ८ ॥ 
गर्मक्वच्यां विनप्टायां यथा बालो विनश्यति | 
तथा कम क्षयं याति मीहनीय-क्षयं गते॥ ९ ॥ 
ततः क्षीषचतुष्कर्मा प्राप्तो्याख्यातसंय मम । 
बोजबन्धननिश्वु कतः स्नातक: परमेइवरः ॥ १० ।। 
शेषकमंफरोपेक्ष: चुड़ो बुद्धो निरामयः । 
सबंझ: स्वंदर्शोा व जिनो भवति केबल्ी ॥ ११ ॥ 
कृत्स्नकृमंक्षयादृष्व॑ निर्वाणमधिगच्छति । 
यथा दग्वेन्धनो वहिनिरुपादानसन्ततिः ॥ १२ ॥ 
तदनस्तरमेयोष्बमालोकान्तात्स गच्छति । 
पू्प्रयोगासञ्रस्वादूबन्धच्छेदोध्यंगीरये!. ॥ १३ ॥। 





तथा यथोक्‍त कर्मोंके क्षयमें हेतुरूप कारणोंकेद्वारा संसारका मूल कारण मोहनीय कर्म पूरी 
तरह नष्ट हो जाता है ।। ७ ॥ 

तदनन्तर इस जीवके अन्तरायकरं, शानावरणकर्म और दर्शानाव रणकर्म ये तीनों कर्म एक 
साध पूरो तरह क्षयको प्राप्त हो जाते हैं।। ८॥ 

गर्भवूच्वीके बिनष्ट हो जानेपर जेसे बाऊूक मर जाता है वैसे हो मोहनीय कर्मके क्षय हो 
जानेपर समस्त कर्म क्षयको प्राप्त हो जाते हैं ।। ५ ॥ 

उसके बाद जिसने चार घातिकर्मोंका क्षय कर लिया है ओर जो अथाडुयात संयमको प्राप्त 
हुआ है बह ओजबन्घनसे निमु क्त, स्नातक एवं परमेदवर हो जाता है ॥१०॥ 

तथा वह शेष कमोंके फलको उपेक्षासहित होता हुआ शुद्ध, बुद्ध, निरामय (नीरोग) सवंज्ञ और 
सर्वदर्शी केवछी जिन होता है ॥११॥ 

उसके बरद यह जोब शेष कमोंका क्षय हो जानेसे निर्वाणको प्राप्त होता है जेते कि इंधनके 
दग्ध हो जानेपर उपादान सन्ततिसे रहित अग्नि बुझ जाती है।। १२ ॥ 

तदलन्तर ही बह जीव पृथंश्रयोग, असंगपना, बन्धच्छेद तथा ऊध्यंगोरवरूप धर्मके कारण 
ज़ोकके अन्त सक जाता है ॥१३॥ 


१, बा» प्रहौ० नाछो इति पाठः । 
२. आ० छ० प्रत्यो: फकापेक्ष: इति पाठ: । 


१९४ जयधवलासहिदे कसायपाहुढे [ पच्छिमखंध-अर्याहिवार, 


कुलालूचक् दोलायामिग्रो चापि यथेध्यते। 
पू्वध्रयोगात्कमेंह् तथा सिद्धगतिः स्थृता || १४ ॥ 
मुल्लेपसंगनिर्मोक्षाद्रथा दृष्टाष्पस्वलाबुन: । 
क्मसंगविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धग॒तिः स्मृताः ॥ १७ | 
एएण्डयंत्रफेलास बन्धच्छेदाद्रथा गतिः | 
कर्मबन्धनविच्छेदात्‌ सिद्धस्थापि तथेष्यते ।। १६ | 
अध्वगौरवधर्माणो जीवा इति जिनोत्तमे: । 
अधोगीरवधर्माणः पुदुगला इति चोदितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा5्पश्तियंगू प्व च छोष्टवाय्यग्निवीचयः । 
स्वमावत: प्रवर्तन्ते तथोध्वंगतिरात्मनाम्‌ | १८ ॥ 
अतस्तु गतिवेकृत्य॑ तेषां यदुपलम्यते । 
कर्मणः प्रतिघाताच्च प्रयोगाज्च तदिष्यते ॥ १९॥ 
अधस्वियंगथो ध्व च जीवानां कर्ज गतिः । 
ऊध्वंमेव स्वभावेन भवति श्षीणकरमंणाम्‌ | २० | 
उत्पकत्तिश्व विनाशश्चप्रकाशतमसोरिद्द । 
युगपद्धवतोी यद्बस्तथा निर्वाणकर्मणो: ॥ २१ ॥ 





जिस प्रकार कुम्हारके चक्रमें, हिडोलामें और वाणमें युव॑प्रयोग आदि कारणवश क्रिया होती 
है उसी प्रकार सिद्धगयति जाननी चाहिये ॥१४॥ 

जिस प्रकार पानोमें सिट्टीके छेपका सम्बन्ध छुट जानेसे तूंगडोकी ऊध्वंगति देखी जाती है 
उसी प्रकार कर्मोंके बन्धनके पूरी तरहसे विच्छिन्न हो जानेके कारण सिद्धोंकी ऊध्व॑ंगति जाननी 
आहिये ॥१५॥ 

एरु्डको बोंडोके फूटनेपर बन्धनके छिन्‍न होनेसे जिस प्रकार एरण्डके बीजकी ऊध्यंमति होती 
है उसी प्रकार कमंबन्धनका विच्छेद होनेसे सिद्धोंको भी उध्वंगति स्वीकार की गई है ॥१६॥ 

जिनेन्द्रदेबने जोवोंको ऊध्वंगोरबधमंबाला और पुग्दलोंको अधोगो रवधर्मवाल्ा कहा है।२७॥ 

जिस प्रकार ढेला, वायु ओर अग्निज्वालाकी क्रमसे नीचेकी ओर, तिरछी और ऊपरकी ओर 
स्वभावतः गति शोती है उसी प्रकार आत्माओंको [मुक्त होनेपर] स्वभावत: ऊर्वंगति होती है ॥१०ा 

इसलिये उन वस्तुओंमें जो गतिकी विकृति उपछब्ध होती है बहू कर्मोंके कारण, श्रतिधातवश 
या प्रयोगवश कही जाती है ॥१९॥ 

कर्म्तोंके विषाकके कारण जोवोंकी नोचेकी ओर, तिरछी और ऊपरको ओर [अनियमसे] गति 
३ किन्तु जिनका कर्म क्षोण हो गया है ऐसे जीवोंकी गति स्वभावसे हो उमरक्तो ओर 

॥२०॥ 

जिस प्रकार इस लोकमें प्रकाशकों उत्पत्ति और अन्धकारका विनाश एक साथ होते हैं 
उसी प्रकार जीवका निर्वाण और कर्मोका विनाश एक साथ होते हैं ॥२१॥ 


सल्काब॑संग्रहः | हब 


दग्पे बीसे यथात्यन्त प्रादर्भवति वाहुकुशः । 

कर्मबीजे तथा दब्चे न रोहतिं सवादुछुर। | २२ ॥। 

तन्‍्दी मनोशां सुरभिः पुण्दा परमभास्वश | 

प्राग्यारा नाम वसुवा छोकमूर्ध्नि व्यवस्विता | २३ ॥ 

नृलोकतुल्यतिष्कृम्मा सितच्छव्ननिमा घुझा । 

ऊध्य तस्या क्षितेः सिद्धा छोकान्ते ससदस्थिता | २४ ॥ 
€ तादात्म्यादृपयुकतास्ते. केवलज्ञानदुईने । 

सम्यक्त्वसिद्ध तावस्था द्ेत्वमावाच्च निष्क्रिया: ॥ २५ ॥ 

ततोष्प्यध्बं गतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः 

धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि द्वेतुर्गतेः परः॥ २६ ॥ 

संसारविषयातीत॑ सिद्धानामव्ययं सुखम्‌ । 

अव्याबाधमिति ओक्त परम परमर्षिशिः |! २७ ॥ 

स्थादेतदशरीररय. जन्‍्तोनेष्टाप्टकर्मण! । 

कथं मवति मुक्तस्यथ सुखमित्यत्र में शूणु ॥ २८ ॥ 

जिस प्रकार बीजके दग्ध हो जानेपर उससे अंकुर स्ंथा उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार कर्म- 
रूपी बीजके जल जानेपर भवरूपी अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती ॥२२॥ 


लोकके अग्रभागमें जो पुथिबी अवस्थित है वह छोटी है, मनोज्ञ है, सुबन्षित है, पवित्र है 
और अत्यन्त देदीप्यमान है। उसका नाम आग्भार है ॥२३॥ 


मनुष्यछोकके समान विस्तारवाली है, सफेद छत्रके समान है ओर शुभ है। उस पुथिवीके 
ऊपर लोकके अग्रमागमें सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हैं |।२४॥ 

तादारूम्य सम्बन्ध होलेके कारण वे सिद्ध परमेष्ठी केवलजझ्ान और केवलदर्शनसे लदा 
उपयुक्त रहते हैं तथा सम्यकत्व ओर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हैं। इसके साथ थे हेतुका अभाव होंगे 
से परिस्पन्दरूप क्रियासे रहित अर्थात्‌ निष्किय हैं ॥२५॥ 

लोकके अग्रभागके ऊपर उन सिद्ध भगवन्तोकी गति किस कारणसे नहीं होती ऐसी यदि 


क्षापकी पृष्छा है तो उसका धर्मास्तिकायका अभाव कारण है क्योंकि गतिका बहू निमिलकारण 
है। २६॥ 


सिद्धोंका सुल संसारसस्बन्धी विषयोंसे रहित, अविनाणीक, अव्याबाध और सर्वश्कृष्ट होता 
है ऐसा परम ऋषियोंने कहा है ॥ २७ ॥। 


कोई पृच्छा करे कि शरीररहित और आठ कर्मोंका नाश करनेवाले मुक्तजीवके सुक्ष केक 
हो सकता है तो इस पृच्छाका उत्तर सुनो ॥२८॥ 





हु ३ ४ + 
१. आ» प्रतौ० अनत्तानस्तविष्कम्मा इति पाठः । कं 53 


ह्द्ड अयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ पच्छिमजंध-अत्याहिमा: 

लोडे अहुस्विशयेषु मुश्करदः प्रयुज्यते। 

विकदे केहनाओाबरे क्रियांके मोप्त एवं च॥ २१ || 

पुखों पद्धि! शुस्ती वायुविषयेत्तिहर कथ्यते । 

दुःखालादे ज पुरुष: सुलितो5स्मीति भाष्ते ।| २० ॥ 
पृण्पक्रमंविपाकाज्य सुखमिष्टेन्द्रिया्थजम । 
कर्मस्लेशविभोक्षाज्व मोप्ते सुखमनुत्तमम् || २१ ॥ 
सुब॒प्त्थवस्थया तुल्यां कैचिदिच्छलन्ति निरवृतिम्‌ । 


तदयुकतं क्रियावत्वात्सुखातिशयतस्तथा ॥| ३२ || 
अमक्लअग्रदृव्याधिमदनेम्यय्व संभवात । 
मोहापश्ेविंपाकाच्च दर्शनध्नस्य कर्मण: | ३३ ॥ 


छोके तत्सइशो5ह्ार्थः कृत्स्नेष््यन्यो न विछते | 
उपक्रीयेत तश्लेन तस्मान्निरुपम॑ स्थृतम्‌ ॥३४॥ 





इस लोकमें चार अथोमें सुलशब्द प्रयुक्त होता है। एक दृष्ट विषयकी प्राप्तिमें, दूसरा वेदनाके 
अभावषमें, सीसरा साता वेदनीय आदि कर्मोंके विषाकमें ओर चौथा मोक्षकी प्राप्तिमें ॥२९॥ 


अध्तनि सुखरूप हैं, वायु सुखरूप है। यहाँ दृष्ट विषयोंकी प्राप्तिमें सुख कहा जाता है। दुःखके 
अभाव होलेपर पुरुष कहता है कि में सुखी हूँ। यहाँ बेदनाके अभावमें सुख शब्दका प्रयोग हुआ 
है ॥२०॥ 


पुष्य क्मके उदयसे इन्द्रियाँ ओर इृष्ट पदार्थोकी अनुकूलतासे सुख उत्पन्न होता है। यहाँ 
विकाक अर्थ शुल्क दाब्दका प्रयोग हुआ है। तथा कमंक्‍्लेशके अभावसे सोक्षमें सर्वोत्कृष्ट सुख 
होता है । यहाँ सोक्षमें सुख शब्दका प्रयोग हुआ है ॥३१॥ 


कितने ही पुरुष मानते हैं कि निर्वाण सुषुप्त अवस्थाके समान है किन्तु उनका वैसा मानना 
मयुवत है, क्योंकि सांसारिक सुखकी प्राप्तिमें क्रिया देशो जाती है जबकि मोक्षसुल्ल निष्क्रिय आत्मा- 


का धर्म है। सांसारिक सुलके प्राप्त होनेके बाद पश्चात्ताप एवं अकुछतता देखो जाती है जबकि मोक्षसुख 
भाकुछतासे रहित है ॥३२॥। 


सुषृप्त अवस्थाको उत्पत्ति श्रम, खेद, नशा, व्याधि और कामके अधोन होनेसे और इनके 


सम्भव होनेसे होती है। तथा उसमें दर्शनावरण, निद्रादि कर्मोंके विपाकसे मोहकी उर््पत्ति होती 
खाती है ॥१श। 


समस्त छोकमें मोक्षसुसके समान अन्य कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता जिसके पाथ उस 
मोक्षयुलकी उपमा दी जाय, इसलिये वह निरुपम (उपमारहित) धुख है ॥३४॥ 


शास्तरायसंग्रहः ] १९५ 
प्रत्यक्ष तद्मगवतामइईंतां तैरच भाषितस्‌ । 
गृशतेष्स्तीत्यतः .प्राशे्न. छश्न स्थपरीक्षया ॥३१७। 
इति | 
एवमेचिएण पबंधेण जिव्वाणफ़लपज्जवसाणं खबणाविहिं सचूलियं परिसमाणिय 
तदो पच्छिमक्खंधे समत्ते खबणादियारों समप्प्ठ त्ति जाणावणइसुवर्सहारमाह-- 
# स्ववणदंडओ समत्तों | 


॥ हति ॥ 





वह मोक्षसुख अरहन्त भगवन्तोंके प्रत्यक्ष है. तथा उनके द्वारा उस सुखका कथन हुआ है, 


इसलिये विद्वज्जनोंके द्वारा 'वह है' इस प्रकार स्वीकार किया जाता है। किन्तु छद्यस्थोंकी परोक्षाके 
द्वारा वह स्वीकार नहीं किया जाता ॥३५॥ 


इस प्रकार इतने प्रबन्धकेद्वारा निर्वाणफलको प्राप्ति तक चूलिका सहित क्षपणाविधिकों 


समाप्त कर तदनन्तर पश्चिमस्कन्धके समाप्त होनेपर क्षपणा नामका अधिकार समाप्त होता है, इस 
बातका ज्ञान करानेकेछिये उपसंहारपरक सूत्रकों कहते हैं-- 


# इस प्रकार 'क्षपणादण्डक' समाप्त हुआ । 
॥ इंति ॥ 


परिशिष्ट 


१. [आं सूछमाथा और चूर्णिसृन्न 


एस कमो ताव जाव सुदहुमसांपराश्यस्स पढ़ मट्टिदिखंडयं चरिसससयअजिल्ले- 
पिदं । पढमे ट्विदिखंडए णिल्लेपिदे उद॒ए पदेसग्गं दिस्सदि तं थोब । विदियाए हिदीए 
असंखेज्जगु्णं । एवं ताव जाव गुणसेढिसीसयं । ग्रुणसेढिसीसयादों अण्णा थे एक्का 
ठिदि सि असंखेज्जगुणं दिस्सदि । तसी विसेसह्ीण जाव उक्कस्सिया मोहणजीयस्स 
दिदि त्ति। 


सुहमसांपराश्यस्स पढ़मट्टिदिसंडए पढ़मसमयलिल्लेबिदे शुण॑सेसि मोत्तूज- 
केण कारणेण सेसिगासु ठिदीसु एगमोवज्छासेढी जादा सि एदस्स साहणदुमिमाणि 
अध्याबहुअपदाणि | 


पढमसमयसुददमसांपराश्यस्स मोहणीयस्स गृणसेटिणिक्खेगो विसेसाहिओं। 
अंतरडिदीओ संखेज्जगुणाओ । सुहुमसांपराइयस्स पेंहमट्टिदिखंडययं मोहणीये संखेज्ज- 
गुणं पढमसमयसुहुमसांपराहयस्स मोहणीयस्स ठिदिसंतरूम्मं संखेज्जगुणं । 


“लोभस्स विदियकिई्ट वेदयमाणस्स जा पढमड्डिदी तिस्से पढमह्िदीए बाव 
तिण्णि आवलियाओं सेसाओ ताब लोभस्स विदियक्रिड्ीदी छोभस्स तदियकिद्वीए 
संछमदि पदेसग्गं, तेण परं ण संछ भदि, सब्ज सुशुससांपराइपकिड्डीछु संछुब्भदि । 

'छोभस्स विदियकिट्टिं वेदयमाणस्स भा प्ढमड्टिदी तिस्से पढमद्ठिदीए आव- 
लियाए सप्रयाहियाए सेसाए ताधे जा लोभस्स तदियकिड़ी सा सव्या शिरययवा सुहुभ- 
सांपराइ्यकिट्टीसु संपत्ता । जा विदियकिट्टी तिस्से दो आवक्षिया मोत्तण समशण 
उदयावलियपविडूं च सेसं सब्ब॑ सुदृयसांपराइयकिड्रीसु संकंत । ठाणे चरिमसमय- 
बादरसांपराइओ मा।इणीयस्स चरिमसमयबंधसो । 


से काले पहमसमयसुहमसांपराइओो । ताथे सुहुमसांपराशयकिट्टीजमसंखेज्जा 
भागा उदिण्णा । हेहा अगुदिण्णाओ धोबाओ । उबारें अुदिण्णाओ विसेसाहियाओं 
मज्झो उदिण्णाओ सुहुमसांपराश्यकेड्ीओ असंखेज्जगुणाओं । 


१.१०१। २, प० २। रे. पृ०३। ४ पु० ४। ५.१० ५॥ ६९. पु० ७। 
७. पृ० ८। ८. पु० ९। | 
२६ 





१९८ जयध्रदस्तासदिदे कंसायफाहुडे [ मूलगाथा और चूथणिसृत्र 


सुहमसांपराश्यस्स संखेज्जेसु ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु जमपच्छिमं ठिदिखंडयं 
भोहणीयस्स तम्दि दिदिखंडये उक्क्ीरमाणे जो मोहणीयस्स तस्स शुणसेटिणिक्खेबस्स 
अग्गग्गादो संखेज्जदिभागो आगाइदो । 
'तम्हि ठिदिखेंडये उफ्किण्णे तदों प्यहुडि मोहणीयस्स णत्थि ठिदिधादों । 
जत्तियं सुहमसांपराइयद्भाए सेसं तत्तियं मोहणीयस्स ठिद्सतकर्म्म सेसं । 
"हृदाणि सेसाणं गाहाणं सुत्तफासो कायव्वों | तत्थ ताव दसमी घुत्तगाहा | 
(१५४) किद्दीकदस्मि कम्से क॑ बंधदि क॑ व वेदयदि अंसे | 
संकामेदि न के के फेस असंकामगों होह॥२०७॥ 
“एदिस्से पंच भासगाद्यओं । तासि सम्ुक्कित्तणा । हे 
(१५७) दससु व बस्सस्संतो बंधदि णियमा दु सेसगे अंसे | 
देसावरणीयाहं जेसि ओवद्णा अत्थि ॥२०८।॥। 
'हदिस्से गाह्दाए विहासा । एदीए गाहाए तिण्इं घादिकम्माणं द्विदिबंधो 'ल 
अणुभागबंधों च णिहद्वों । त॑ं जहा । कोहस्स पढमकिट्विचरिमसमयवेदमस्स तिण्ड 
घादिकम्माणं ट्विदि बंधो संखेज्जेईटं वस्‍्ससइस्सेट्टिं परिह्माइदूण दसण्ह॑ वस्साणमंतो 
जादो। अधाणुभागवंधो तिण्इं धादिकम्माणं किं सव्वधादी देसघादि त्ति । एदेसिं 
घादिकम्माणं जेसिमोबइ्रणा अत्थि ताणि देसघादीणि बंधदि, जेसिमोबह्रणा णत्यथि 
ताणि सब्बधादीणि बंधदि । ओवड णासण्णा पुण्व॑ परूविदा । 
एसो विदियाए भासगाहाएं समुक्िकितणा | त॑ जहा । 
(१५६) चरिंसो वादररागो णामागोदाणि चेदणीयं थ | 
वस्सरसंतो बंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥२०९॥ 
“विद्ासा। चरिमसमयवादरसांपराइयरस णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदिवंधो 
वस्स देश | तिण्हं घादिकम्साणं मुदुत्तपुधत्ते ट्विदिबंधो । एत्तो तदियाएं मासमाहाए- 
समुविकित्तणा | त॑ जहा । 
(१५७) चरिमो य खुहुसरागों णामा-गोदाणि चेवणीयं च | 
दिवसस्संतो बंधादि भिण्णमुदत्तं तु जं सेसं ॥२१०॥ 
' बिदासा। चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो अहममहुत्ता 
वेदणीयरस ट्विदिबंधों बारसप्रहुत्ता | तिण्हं घादिकम्माणं हिदिबंधो अंतोह्ठहुत्तो । एच 
चउत्थीए भासगाहाए ससुक्कित्तणा | 





१. पु० १०। २, पृ० १२। ३, पु० १३। ४, पु० १४ । ु पृ० १५॥। 
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परिश्चिष्ट ] १९९ 


(१५८) अध भदि-सुदआवयरणें थे अंतराहर थ देसभाषरणं । 
लद्स्‍ी य. बेदयदे सध्यावरणं अली यताररश। 

'लद्धीए बिहासा । जदि सम्वेसिमक्खराणं खथोवसमों गदों तदो सुदावरणं 
मदिआवरणं च देसघादिं वेदयदि । अध एक्फरस वि अकखरस्स ण गदों खओवसमों 
तदो सुद-मदि-आवरणाणि सब्वधादीणि बेदयदि । एवमेदेसि तिण्ड॑ घादिकम्माणं 
जासि पयढीणं खओवसभों गदों तारसि पयडीणं देसघादिउदयों। जासि पयडीणं 
खओवसभो ण गदो तासि पयडीणं सम्बधादिउदओ । 

“एसो पंचमीए भासगाद्याएं समुक्िकित्तणा । 


(१५९) जस-णामघसुच्यगोदं वेदयदि णियमसा अणंतगुणं | 
गुणहीणमंत्रायं से काले सेसगा भज्जा ॥२१२॥ 
“बिह्यासा जस-णामप्रुच्चगोद॑ च अणंतगुणाए सेढीए वेदयदि । सेसाओ 
णामाओ कर वेदयदि । 'जसणामं परिणामपच्चहयं मणुसतिरिक्खजोणियाणं | “बआाओ 
अतुद्दुओ परिणामपचचहगाओ ताओ अणंतगुणद्ीणाए सेढीए वेदयदि चि। अंतराहय्न 
सब्बमणंतगुणद्दीणं वेदयदि । भवोपस्गहियाओ णामाओ छव्विद्ाए वड़ीए छर्मिद्ए 
हाणीए भजिदव्याओ । केवलुणाणावरणीयं केवलदंसणावरणीयं बदि सब्वधादि 
वेदयदि णियमा अणंतगुणद्वीणं वेदयदि । सेसं चउव्विह्टं णाणावरणीयं जदि सव्वधादिं 
वेदयदि णियम। अणंतगुणदीणं वेदयदि | अध देसघादिं वेदयदि, एस्थ छब्विद्वाए बड़ीए 
छब्विद्ाए हाणीए मजिदव्यं । एवं येव दंसणावरणीयर्स जं सब्वभादिं बेदयदि तं 
णियमा अणंतगुणद्दीणं । जं देसघादिं बेदयदि तं छब्विद्याए वड़ीए छब्बिहाए हाणीए 
भल्िदव्यं। एबमेसा दसमी मूलगाद्दा किट्टीसु विहासिदा समता । एसो एक्कारसमी 
मूलगादा 
(१६०) किह्दीकदम्मि कम्से क॑ बीचारो दु सोहणीयस्स । 
सेसाणं कम्मार्ण तहेव के के सु बीचारो ॥२१३॥ 
एदिस्स भासमाहा णत्यि । विहासा । एसा भाद्दा पुच्छासुत्त + तदो मोहणी- 
यस्स धुस्वमणिदं ।  तदो वि पृण इमिस्से गाहाए फरसकण्णकरलमणुसंवण्णेयव्य । 
दिदिधादेण १, ट्विदिसंवकम्मेण २, उदएण ३, उदीरणाएं ४, ट्विदिखंडगेण ५, 
अभुभागधादेण ६, ठिदिसंतकम्मेण ७, अपुमागसंतक्रम्मेण ८, बंधेण ९, बंधपरि- 


१. पृ० २६ । २. पु० २७ । ३. पृ० २८। ४. पृ० २९ । ५. पृ० ३११ 
६. प्‌ृ० ३२ ।॥ ७. पु० रे३ । ८, पृ० रे४ड । ९, पु० ३५ । १०, पु० ३६। 
११" प० र२रे७। (१३. पृ० रे८ । 


१५७ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ मूलगाथा ओर चूणिस्‌त्र 


हाणीए १० । सेहाणि कम्माणि एदेहिं बीचारेई्ड अजुमग्गियव्याणि। अशुसग्गिदे 
समचा एक्कारसमभी सूझुयाहा भवदि । एक्कारस्स होंति किट्टीए सि पद समत्त | 
'एसो चत्तारि ब्खवणाए त्ति। तत्थ पढममूलगाहा-- 
(१६१) कि चेदेंतो किटिं खबेदि कि थावि संछहंतो वा! 
संछोहणसुदयेण च अणपुष्य॑ अणणुपुव्ष॑वा !२१४॥ 
*एदिस्से एक्‍्का भासगाहा । त॑ं जहा । 
(१६२) पढ़म विदियं तदियं थबेदेंतों वावि संडहंतों वा । 
चरिन्तं वेदयसाणो खबेदि डमयेण सेसाओ ।|२१५॥ 
विद्ासा । त॑ जहा । पढ़म॑ कोहस्स किट्टिं वेढेंतो वा खवेदि, अधवा अवेदेंतो 
संछहंतो । जे वे आवलियबंधा दुसमयणा ते अवेदेतो खबेदि केवल संछहंतो चेव । 
पटमसमयवेदगप्पहुडि जाब तिस्‍्से किट्टीए चरिमसमयवेदगों त्ति ताव एदं किट्टिं बेदेंतो 
ख़वेदि । एवमेद पि पठमकिट्टि दोहिं पयारेहिं खवेदि किंचि काल वेदेंती किचि कालम- 
वेदेंतो संछइंतो । जद्दा पठमकिट्टिं खवेदि तहां विदिय तदियं चउत्थं जाब एक्कार 
समित्ति। कोहणी बादरसांपराश्यकिट्टीए अव्यहारों । चरिम॑ वेदेमाणों त्ति अद्विष्पायो 
जा सुदुमसांपराइयकिट्टी वा चरिमा, तदो त॑ चरिमकिई्ट बेदेंतों खबेदि, ण संछह्वतो । 
सेसाणं किट्टीणं दो दो आवलियबंधे दुसमयणे चरिमे संछहंतो चेव खबेदि, ण वेदेतों | 
घरिमकिद्टं वज्ज दो आवलियदुसमयणे व वज्जणं सेसकिट्ठीणं तम्ुभग्रेण खबेदि । 
कि उभयेणेत्ति वेदेंतो च संछुहंतो च एवसुभयं ।  एसो विदियमूलगाहा । 
(१६२३) जं॑ बेदेंतो फिट्टें खथेदि कि चावि बंधगो तिस्से । 
ज॑ चावि संछहंतो तिस्से कि बंधगों चाथि ॥२१६॥ 
**एदिस्से गाह्यए एकका भासगाद्दा | जहा | 
(१६४) ज॑ं जावि संछहतो खेदि किष्टि अवंधगों तिस्से । 
सुहुमम्हि सांपराए अबंघगो वंधनिद्ृएसि ।२१७॥ 
विह्यासा । ज॑ं खबेदि किट्ठिं णियमा तिस्से बंधगो मोत्तण दो आवलियबंधे 
दुसमयूणे सुशुमसांपराश्यकिड्टीओ च । 
“एसी तदिया मूलगाहा । त॑ जहा । 
१. पु० ४०१ २. पुृ० ४११ ३.पु० ४९ ३ ४. पृ० ४३। ५. पृ० ४४ । 


६, पु० '४५। ७. पु० ४६ | ८, पृ० ४७ । ९, पृ० ४८ । १०. पु० ४९। 
११,पृ०५०। रे३.पृ०५९॥ (६३. पृ० ५२९। (६४. पृ० ५३। 
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(१६५) ज॑ ज॑ं खबेदि किद्िं ट्विदि-अणुमागेस केसुदीरेदि । 
संछुृहददि अण्णकिहिं के काले तासु अण्णासु |२१८॥ 
'एदिस्से दस मूलमाहाओ । तत्थ पढमाए मासगाहाएं समुक्कित्तणाण । 


(१६६) थंधो व संकमों वा णियमा सम्वेसु ट्विदिषिसेसेसु । 
सब्बेस्ध याणमागेस संकमो मज्धिनो उदओ ॥२१९॥ 


“धो व संकमो वा णजियमा सब्वेसु ट्विदिदिसेसेसु! त्ति एदं पुच्छासुत्त | तं जहा । 
"बंधो व संकमो वा णियमा सम्वेसु ट्टविदिविसेसेसु चि एदं णव्यदि शिद्दिटुं त्ति एदं पुण 
पुश्छिदे किंसब्बेसु ट्विविविसेसेसु, आहो ण सब्बेसु | तदो वत्तव्वं ण सम्वेसु क्ति। किट्ठी- 
बेदमे पणद ति चत्तारि मासा एत्तिगाओ ट्विदीओ वज्झति । आवलियपविद्ठाओ सोत्तम 
सेसाओ संकामिज्जंति । सब्वेसु चाणुभागेसु संकमो मण्हिमो उदयो त्ति एदं सब्वं 
बाकरणसुत्त । सव्वाओ क्िद्ीओ संकमंति | जं किट्ठे वेदयदि तिस्‍्से मज्झिमकिट्टीओ 
उदिण्णाओ । ए्तो विदियाए मासगाहाए सप्तुक्किततणा । जहा-- 

(१६७) संकामेदि उदीरेदि चाथि सब्बेहिं छिदिविसेसेहि । 
किट्टदीप अणुभागे बेदेंतो मज्धिमो णियमा |॥२२०॥ 
“विदह्यासा। एसा वि गाद्द पुच्छासुसं । कि सवब्बे ट्विदिविसेसे संकामेदि 
. उदीरेदि वा आहो ण वत्तव्वं । आवलियपविडं मोत्तण सेसाओ सव्वाओ ड्विदीओ संकामेदि 
उदीरेदि च । जं किट्ठिं वेदेदि तिस्से मज्झिमकिट्टीओ उदीरेदि । एत्तो तदियाएं भास- 
गाह्ए समुविकत्तमा । 


(१६८) ओकड्डदि जे अंसे से काले किण्ण ते पवेसेदि । 
ओफड्डिदे व पुत्थ॑ सरिसमसरिसे पवेसेदि ॥२२१॥ 


'विद्वासा । एसा बि गाई पुष्छातुत्त । ओकड़दि जे अंसे से काले किण्ण ते 
पवेसेदि आहो ण? वत्तव्बं | पवेसेदि ओकड्डिदे व. पुव्वमणंतरपुव्वगेण ।  सरिस- 
मसरिसे तति णाम का सण्णा । जदि जे अणभागे उदीरेदि एक्किस्से बग्गणाए सब्बे ते 
सरिसा जाम | अध जे उदीरिदे अणेगासु वग्गणासु ते असरिसा णाम। एदीए 
सण्णाएं से काले जे परवेसेदि ते असरिसे पव्ेसेदि । . एसो चउत्थीए मासमाहाए 
सपुक्कितणा | त॑ जहा । 


१. पृ० ५५ । २, पृ० ५७ । ३. पृ० ५८! ४. पृ० ५९ । ५, पु० ६० । 
&, पृ० ६१। ७. पृ० ६२ । <. पृ० ६३ | ९. पृ० ६१५ । १०, पृ० ६६ । 
११,पृ० ६७। (१२, पु० ६८ | 
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(१६९) उक्कश्डविशृजे अंसे से काले कि'णु ते पजेसेदि । 
उक्कद्िदिदे न पुष्ण॑ सरिसमसरिसे पबेसेदि |!२२२॥ 
एदं पुच्छासुत्त + . एदिस्से माहाए किट्टीकरणप्पहुडि भत्यि अस्थों | इंदि 
किट्ठीकारगो किद्टीवेदगों वा ट्विदि-अणुभागे ण उफकडुदि सि । जो किद्ठीकस्म 
सिगवदिरित्तो जीबो तस्स एसो अत्यो पुव्य॑ परूविदों | एसो पंचमी भासगाह्दा । 
(१७०) बंधों व संकमो वा उदयो वा तह पदेख अणमागे । 
चहुगं ते थोय॑ जे अहदेव उुव्वं तहेबेण्हि ४२२२॥ 
पंबहासा | त॑ जहा | संकामगे च चत्तारि मूलगाह्माओं तत्य जा चढर्थी 
मूलगाह्य तिस्‍्से तिण्णि भासगाद्माओं तासि जो अत्यो सो इमिस्से वि पंचमीए 
गाहाए अत्थो कायज्वों । एत्तो छट्ठी भासगाहा | 


(१७१) जो कम्मंसो पविसदि पओगसा तेण णियमसा अहिओ ' 
पबिसदि टिविक्खएण दु शुणेण गणणादियंत्रेण ॥२२४॥ 


पवहासा । जत्तो पाए असंखेज्जाणं समयबद्धाणमरुदीर॒गों तत्तो पाए 
जघ्ुदीरिश्जदि पदेसर्ग त॑ भोव॑ । जम्रधट्टिदिंगं पविसदि तमसंखेज्जगुण्ण । “असंखेज्ज- 
लोगभागे उदीरिणा अणुत्तसिद्धी । एचो सत्तमी भासगाहा । त॑ बहा । 
(१७२) आवलियं च पविट्वं पओगसा णियमसा च जदयादी । 
उदयादि पदेसग्ग॑ ग्रणेण गणणादियंत्रेण ॥२२५॥ 
” बिह्वासा । त॑ं जहा | बअमावलियपविट्वं पदेसग्गं तमुदये थोवं । विदिय- 
ट्विदीए असंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेहो जाव सब्विस्से आवलियाए । 
*उत्तो अद्यमी भासगाहा । त॑ जहा । 
(१७३) जा वर्गणा उदीरेदि अणंता तासु संकमदि एक्का । 
पुव्वपविद्ठवा णियसा एक्किस्से होंति थ अणंता ॥२२६॥ 
” बिहासा । त॑ जहा । जा संगहकिट्टी उदिण्णा तिस्खे उवरि ढ खरे 
। र। असंखेज्जदि- 
भागो हेट्ठा वि असंखेज्जदिमभागो किट्टोणमणुदिण्णो। भल््ागारे असंखेज्जा भागा 
किट्टोणप्ृदिण्णा !।  तत्य जाओ अणुदिण्णाओं क्िड्टीओ तदों एक्क्रेकका किद्ठी 
१. पु९ ६९) २, पु० ७० । है, धु० ७१। ४. पु० ७२ । 


६. पु० ७५ | ७. पृ० ७६ । ८. पु० ७८ | ९, १० ७९। 
११, पृ० ८९। (३. पृ० ८४।॥ ३. पृ० ८५। 





५. पु० छड 
१०, पृ० ८० । 
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सब्दातु उदिण्णासु किड्टीसु संकमदि | एदेण कारणेण जा बग्मणा उदीरेदि अणंता 
तासु संकमदि एफ्का त्ति मत्णदि! एन्कस्से वि उदिण्णाएं किट्टीए केशियाओ किड्टीओ 
संकमंति । जाओ आवलियपुव्यपषिद्वाओ उदयेण अधष्टिदिंगं विषच्चंति ताओ 
सम्बाओ एक्कस्से उदिण्णाएं किट्टीए संक्मति | एदेण कारणेण पृु्बपविषट्दा 
एक्किस्से अणंता त्ति मण्णंति । एसो णवमी भासगाहा । 
(१७४) जे चावि य अणुमागा उदीरदा णियमसा पओगेण | 
लेयप्पा अणुमागा पृव्यपवषिद्दा परिणमंत्ति ॥२२७॥ 

विहासा । जाओ किट्टीओ उदिण्णाओं ताओ पडुच्च अणुदीरिज्ज- 
माणिगाओ वि. किट्ठीओ जाओ अधड्डिदिगंसुदयं पविसंति ताओ उदीरिज्जमाणि याणं 
किट्टीणं सरिसाओ भवंति | एसो दसमी मासगाहा । 


(१७५) परच्छिम आवलियाए समयूणाए दु जे य अणभागा । 
डउक्कस्स हेट्विमा मज्झिमासु णियमा परिणमंति ॥२२८।॥ 


“बिहासा । पच्छिमआवलिया त्ति का सण्णा ! जा उदयावलिया सा पच्छिमा- 
बलिया । तदो तिस्से उदयावलियाएं उदयसमयं मोत्तण सेसेसु समय्रेसु जा संगह- 
किट्टीवदिज्ञमाणिगा तिस्से अंतरकिट्टीओ सच्वाओ ताव घरिज्जंति जाबण उदयं 
पविद्वाओ त्ति। उदय जाघे पविद्धाओ ताधे चेब तिस्‍्से संगदकिद्वीए अग्गकिद्विमार्दि 
कादूण उवरि असंखेज्जदिभागो जहृण्णियं किट्टिमार्दि कादृण हेट्ठा असंखेज्जदिभागो च 
मज्मिमकिट्टीमु परिणमदि । खबणाएं चउत्यीए मूलगाहाए सम्नक्कित्तणा । 

(१७६) किद्दीदों किद्चिं पूण संकमदि खएण कि पयोगेण । 
कि सेंसगम्हि कीट्टीए संकमो होदि अण्णिस्से ॥२२९॥ 

“एदिस्से वे भासगाहाओ । 

(१७७) किध्दीदों किट्टिं पुण संकमदे णियमसा पफ्झोगेण | 
किह्ीए सेसगं पुण दो आवश्ियाए जं बद्धं ॥२३०॥ 


विह्ासा । ज॑ संगहकिट्ि वेदेदण तदो से काले अण्णसंगहकिई्ट पवेदयदि, 
तो तिस्‍्से पुष्वसमयवेदिदाए संगहकिट्टीए जे दो आवलियवद्धा 'दुससयुभा आवलिय- 
पबिद्टा च अस्सि समए वेदिज्ञमाणिगाए संगहकिद्वीए पओगसा संकमंति । 


१. पु० ८६ । २. पृ० ८७। है, पृ० ८८ । ४. पृ० ८९। ५. पृ० ९० । 
६, पृ० ९१ । ७, पु० ९२! <. पृ० ९३ । ९, पृ० ९४। १०, पृ० ९५। 
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शसो पटममासगाहाए जत्थो । एत्ता विदियभासमाहाए ससुक्कितणा--- 


(१७८) 'समयणा च पविटद्टा आवल्तिया होदि पह्फिड्ठीए । 
पण्णा जं थेदयदे एवं दो संकसे होंति ॥२३१॥ 


“बिहासा | त॑ं जहा। अण्णं किट्टिं संकममाणस्स पृण्वदेदिदाए समयुणा 
उदयावलिया वेदिज्जमाणिगाए किट्टीए पडिवृण्णा उदयावलिया; एवं किट्टीवेदगस्स 
उक्कसेण दो आवलियाओ । ताओ वि किट्टीदो किट्टें संफममाणर्स से काले एक्का 
उदयावलिया मवदि । चउत्थी मूलगाह्ा खबणाए समत्ता | एसा परूषणा पुरिस- 
वेदगस्स कोहदेण उवड्टिदस्स । 

*पुरिसवेदयस्स चेव माणेण उबड्डिदस्स णाणत्त वत्तरस्सामों । त॑ जहां । 
अंतरे अकदे णत्तथि णाणत्त | अंतरे कदे णाणत्तं । अंतरे कदे फोहस्स पढमड्िदी 
णत्यि, माणस्स अत्थि। सा केम्म॒हंती । जदेद्दी कोह्ेण उवद्धिदस्स कोहस्स 
पढमट्टिदी, कोहस्स चेव खबणड्ठा तद्देंद्दी चेब्र एम्मइंती माणेण उवद्ठिदस्स माणस्स 
पठमट्टिदी । 'जम्हि कोहेण उव्टिदों अस्सकण्णकरणं करेदि, माणेण उबड्विदों तम्दि 
काले कोहं खवदि | कोहेण उवद्विदस्स जा किट्टीकरणद्भा माणेण उव्टविदस्स तम्दि 
काले अस्सकण्णकरणद्धा । कोह्ेण उव्विदस्स जा कोहस्स खबणद्भा माणेण उवह्ठिदस्स 
तम्हि काले किट्टीफरणद्धा । कोहेण उबड्टिदस्स जा भाणस्स खबणद्धा, माणेण 
उवड्ठिदस्स तम्हि चेव काले माणस्स खबणद्वा । 

| एत्तो पाए जम्हि जहा कोड्देण उबड्टिदस्स बिद्दी तहा माणेण उवड्विदस्स । 

_पुरिसवेदस्स मायाए उबट्विदस्स णाणत्त वत्तइस्सामो | त॑ जहा | कोहैण 
उबड्ठिदस्स जम्महंती कोहस्स पढ़मड्विदी। क्ोहस्स चेव खबणडू। माणस्स च 
खबणद्वा मायाए उबहद्िदस्स ए म्महंती मायाए पढमद्विदी। 


'कोहैण उबद्विदो जम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि, मायाए उवड्टिदों तम्हि कोह 
खबेदि | कोहेण उबड्डिदों जम्दि किट्टीओ करेदि, मायाएं उबड्टिदों तम्दि मार्ण 
खवेदि ।  कोहेण उबड्टिदों जम्हि कोहं खदेदि, मायाए उबड्िदों तम्हि अस्सकृण्ण- 
करण करेद्‌। कोहेण उपड्ठिदों जम्दि मार्ण खबेदि, मायाए उबड्ठिदों तम्दि किट्ठीओ 
करेदि । कोहेण उबहिदों अम्हि माय खबेदि तम्दि चेव मायाए उबड्ठिदों मां 
खद्देदि । एत्तो पाए लोभ खवेमाणस्स णत्यि णाणत्त । 


१. पु० ९६ | २, १० ९७ | हे, ए० ९८ | ४, पु० ९९। 
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५, पृ० १००॥। 
१०. पृ० १०५ । 


परिद्िष्ट ] श्ण्ष 


पुरिसवेदस्स लोमेज उनड्लिद्स्स जाणर गशहस्तामों। जाव अंतरं भ करेदि 
ताव णत्वि णाणत्तं | अंतर करेंसॉंगो लोमस्‍्स पढ़मडिंदिं ठवेदि । सा केम्महती । 
जहेंही फोहेण उबड्विदस्स कोहस्स पठमहिदी, कोहरस माणस्स मायाएं थ खबणाड़ा 
तहेहदी छोमेण उबह्िदस्स पहमड्िंदी । कोदेश उवष्टिदों जम्हि अस्सकण्णकरणं छरेंदि, 
छोमेण उबड्रिदो तम्हि म्ार्ण खबेदि । कोहेण उवह्टिदों जम्दि कोई खबेदि, कोमरेश 
उबड्टिदों तम्दि मां खवेदि । कोहेण उवड्टिदों जम्हि माणं खबेदि, छोमेण उम्रहिदो 
तम्हि अस्सकण्णकरणं करेदि | 'कोहेंए उबड्डिदों जम्हि मायं खबेदि, छोमेण उबड्िहो 
तम्हि किट्टीओ करेदि । कोद्देण उनट्ठिदों अम्द्रि लोभ॑ खबेदि, तम्हि चेव छोमेण उब- 
ड्रिदो लोभं खबेदि । एसा सब्बा सण्णिकासणा पुरिसवेदेण उवड्टिदस्स । 

“त्थिवेदेण उबद्विदस्स खबगस्स णाणत्तं वत्तहस्सामो । तं जहा जाव अंतरं ण 
करेदि ताव णत्यि णाणत्त । अंतर करेमाणों इत्थीवेदस्स खबणद्धा तह ही इस्थीवेदस्स 
उवट्विदस्स इत्थीवेदस्स पठमहिंदी। णव॒ 'सयवेद खवेमाजस्प जत्यि णाणत्त, जवु- 
सयवेंदे खीणे इत्थीबेदं खबेह। बम्भहंती पुरिसवेदेश उबष्टठिदस्स इत्यीवेदखवणड़ा 
तम्महंती इत्थीवेदेण उवद्विदस्स इत्थीबेदस्स, खबणद्वा | तदो अवगदवेदों सत्तकम्मंसे 
खवेदि | सत्तण्हं पि कम्माणं तुल्ला खबणद्धा | सेसेसु पदेशु णत्वि णाणतत । 

एत्तो णब सयवेदेण उवड्टिदस्स खबगस्‍्स जाणत्त वत्तरस्सामी | जब अंहर 
ण करेदि ताव णत्थि णाणततं अंतरं करेमाणो णव सयेदस्स पढ़मह्ठिदिं ठणेदि। 
'जम्महंती हत्थीवेदेण उवल्विदस्स इत्थिवेदस्स पढ़मट्टिदी तम्महंतीणवुसयवेदण 
उवड्टिद्स्स णव्‌ सयवेदस्स पढमद्विदी | तदो अंतर-दुसमयकदे णवु सयवेद खरवेदुमाढत्तो । 
जद ही पुरिसवेदेण उवड्विदस्स णवु सयवेदस्स खबणद्वार तह हो णबु सयवेदेण उवद्टविद्स्स 
णवु सयवेदस्स खणद्भा गदा, ण ताब णवु सयवेदो ख्रीयदि । " तदो से काले इत्पीबेद 
खवदुभाठतो, णव॒ सयवेदं पि खवेदि । पुरिसवेदेश उबद्विदस्स जम्हि हत्थीवेदों खोणों 
तम्हि चेव णव॒ सयवेदेण उट्टिदस्स हत्थवेद-णवु सयवेदा च दो वि खिज्जंति । तदों 
अवगतबेदो सत्त कम्मंसे खवेदि । सत्तण्द्द कम्माणं तुल्हा खबणद्धा | सेसेसु पदेसु 
जधा पुरिसवेदेण उपट्टिदस्स अह्दीणमदिरित्त तत्य णाणत्त। 


'जाघे चरिमसमयसुहुमसांपराइओ जादो ताघे णामा-गोदाणं ट्विदिबंधो अहु- 
महत्ता । वेदणीयरस ट्टविदिबंधो बारसप्ुहृत्ता। तिण्ह भादिकम्माणं ट्विदिबंधों अंतोहमहृ्त 
१,पु० १०९।.. २.पृ० ११०३ है.पृ० १११। ४. पृ० ११२। ५. पृ० ११३। 
६, पुण रैहड।.. ७. पु० है१४।. ८.१० ६१६५। ९, ९० १६६। १०. [० ११७ । 

११, पृ०. ११८ । 

२७ 








श्क् जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ मूलगाथा और चूणिसृत्र 


पि बादिकम्माणं ट्विदिसंतकस्मं अंतोमुहुस । णामा-गोद-पेंदणीयार्ण द्विदिसंतकम्म- 
'मसंखेज्जाणि वस्सान्ि | भोहणीयरस ट्विदिसंतकम्मं णस्सदि। 

"तदो पढ़ससमयखीणकसायों जादों। ताथे चेव ट्विदि-अणुमाग- पदेसश्स 
अवंधगो। एवं जाब चरिमसमयाहियावलियछदुमत्थो ताव तिण्हं घादिकम्माण 
इुृदौरगों । तदो दुचचरिमसमये णिह्ा-पयलाणभ्रुदयसंतवोच्छेदो | 'तदो णाणावरण 
दंसणावरण-अंतराश्याणमेगसमयेण  संतोदयवोच्छेदो । एस्थुदेसे खरीणमोहद्धाए 
पढिबद्धा एक्‍्का मूलगाहा विधशासियव्या | तिस्से समुविकत्तणा | 

(१७९) खीणेंसु कसायेसु य सेसाणं के व होंति वीचारा | 
स्ववणा वा अखवबणा वा बंधोदयणिज्जरा वापि ॥२३२॥ 
“संपष्ि एत्थुद से एक्का संगहणमूलगाहा विहासियव्या । तिस्‍्से सम्लक्कित्तणा 
(१८०) संकामणमोवद्दण-किट्टीववणाए खीणमोहंले । 
खबणा य आणपुन्बी बोद्धन्वा मोहणीयस्स ॥२३१॥ 
तदो अणंतकेबलणाण-दंसण-बीरियजुत्तो जिणो केवडी सब्वष्हों सब्बदरिसी 
भषदि सजोगिजिणों लि मण्णह। “असंखेज्जशुणाए सेहीए पदेसर्गं णिज्जरेमाणो 
बिहरदि सि। चरित्तमोहबसवणा त्ति समतता। ' तदो .अण॑तकेबलणाण दंसण 
ग्रीरियजुदो जिणो केव्लो सब्वण्दों सब्वदरिसी मवदि सजोगिजिणो त्ति भणष्णह । 


(ब] खवणाहियारचूलिया 


अणमिष्छमिस्संसम्म॑ अट्ट णव सिस्थिवेदछक्क च | 

पुंवेंद व खबेदि दु कोहादीए च॑ संजरूणे ॥१॥ 

अथ थीण गिद्धिकम्मं णिद्दाणिदा य पयलूपयला य । 

अथ णिरय-तिरियणामा श्लीणा संछोहणादीसु ॥२॥ 

सब्वस्स मोहणीयस्स आगुपुष्दी य संकमो होह । 

लोमकसाये णजियमा असंकमो दोह बोड़ब्वी ॥३॥ 

संछुहदि पुरिसवेदे इत्थिवेद जब सय॑ चेव । 

सत्तेव णोकताये णियमा कोपम्हि संछुद्ददि ॥४।। 
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परिश्िष्ट ] २०७ 
कोई संछदृह माणे माणं भायाएं णियमसा छुदह । 
मायं थ छह छोह पढिलोमो संकमो णत्थि ॥॥५॥ 
जो जम्हि संछुहंतो णियमा बंधग्दि होह संछुडणा । 
बंधेण द्वीगदरगे अहिये वा संकमो जत्यि ॥३॥ 
“बंघेण होह उदयो अध्दिओ उदयेण संकमी अद्िओ । 
मुणसेढि अरणंवशुणा बोड्ब्या होह अजुभागे ॥७॥ 
होह उदयो अद्दिओ उदयेण संकमो अदहिओ । 
गुणसेढि असंखेज्जा च परदेसग्गेण बोड्ूव्वा ॥८॥ 
उदयो च अणंतगुणो संपक्टि बंधेण होह अणभागे । 
से काले उदयादो संपहि बंधो अणंतशुणों ॥९॥ 
'चरिमे बादररागे णामागोदाणि वेदणीयं च। 
वस्सस्संतोी बंधदि दिवसस्संतो य जं सेसं ॥१०॥ 
ज॑ं चावि संछहंतो खबेहु किट्टें अबंधगो तिस्से। 
सुहुमम्हि संपराये  अबंधगो बंधमियराणं ॥११॥ 
'जाव ण छदुमत्थादों तिण्हं॑ घादीण वेदगो होड़ । 
अथ अतरेण खइयो सब्वण्हू सव्यदरिसी ये ॥१२॥ 


[स] पच्छिमखंघ-अत्थाहियार 


'पच्छिमक्खंधे थि अणियोगदारे तम्दि इमा मग्गणा । अंतोह्ठ्‌हुसे आठवें 
सेसे तदो आवज्जिदकरणे कदे तदो केवलिसप्ुग्घादं करेदि । पढमसमये दंड करेदि | 
तम्दि ट्विदीए असंखेज्जे भागे हणहइ । सेसस्स च अणुमागस्स अप्पसत्याणमण॑तां 
भागे हणदि। तदो विद्यसमए कवा्ड करेदि । तम्दहि सेसिगाएं ट्विदीए असंखेज्जे 
भागे इणह । सेसस्स चर अणमागस्स अप्पसत्थाणमणंते भागे हणइ । तदो तदिय 
समये मंथं करेदि । ट्विदि-अणभागे तहेव णिज्जरयदि । तदो चउत्थसमये छोगं 
पूरेदि |. छोगे पुण्णे एक्क्ा वस्गणा जोमस्स सि समजोगो सि णायब्वों। छोशे 
पुण्णे अंतोट्र॒हृत्त ट्विदें उवेदि ।  संखेज्जयुणमाउआदो । एदेसु चदुसु समएसु अप्य- 
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२०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ पच्छिमखंध-अत्याहियार 


सत्वकम्मंसाणमणमागस्स अणुसमय-ओवदूणा । 'एगससइओ ट्विद्खिंडयस्स घादों । 
जो सेसिगाए हिदीए संखेज्जे भागे हणह । सेसस्स च अणुभागस्स अगं॑ते भागे 
इणह । एसो पाए ड्रविदिखंडयस्स अणुभागखंडयस्स च अंतो्नह॒त्तिया उपकोरणद्धा । 

'एसो अंतोमनहृत्तं गंतृण बादरकायजोगेण वादरमणजोगं णिरुंपह। तदो 
अन्तो पहुत्तेण बादरकायजोगेण वादरबचिजोगं णिरुंपह | तदो अन्तोमहृत्तेण बादर- 
कायजोगेण बादर-उस्सासणिस्सासं गिरुंभइ। तदो अन्तोमुहत्तेण बादरकायजोगेण 
तमेव बादरकायबोगं णिरु भह। 

"दो अन्तोमुहृत्तं गंतूण सुदुमकायजोगेण सुहममणजोगं णिरुंभइ। तदों 
अंतोपरहत्तेण सुहुमकायजोगेण सुहुमबचिजोगं णिरुंभइ। तदो अंतोम्ृहुत्तेण सुहम- 
कायजोगेण सुहमउस्सासं णिरुंभह | तदो अन्तोप्नहुत्त गंतूण सुहुमकायजोगेण सुहम- 
कायजोगं णिरुंभमाणों इमाणि करणाणि करेदि । 

पटमसमये अपुव्यफदयाणि करेदि पृव्यफहयाणं हेंहुदी । आदिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागमोकडृदि । बीबपदेसाण् च असंखेज्जदिभागमोी- 
कहदि | एवमंतोशुहुतमपुव्यफ्दयाणि करेदि । असंखेज्जगुणद्वीणए सेढीए जीवपदे- 
साणं च असंखेज्जगुणाए सेढीए।  अधुब्यफ्याणि सेढीए असंखेज्जदिमागो । 
सेडिवर्गमूलस्स वि असंखेज्जदिभागो । प्रव्वफ़दयाणं पि असंखेज्जदिमागो सब्बाणि 
अपुब्गफरयाणि । ' एचो अन्तोम्रदृत्त किद्ठीओ करेदि ।  अपुव्यफ्रयाणमादिवग्गणाए 
अविभागपडिच्छेदाणमसंखेज्जदिभागमोकड्िज्जदि । जीवपदेसाणमसंखेज्जदिभाग- 
मोकड्दि ।  एत्थ अन्तोम्ुहुत्त करेदि किड्टीओ असंखेज्जगुणाए सेढीए । जीवपदेसा- 
णमसंखेज्जगुणाए सेटीए । किट्टीगुणगारों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 'किड्टीओ 
सेटीए असंखेज्जदिभागों | अधुव्वफ़हयाणं पि असंखेज्जदिभागो। किट्टीकरणद्धे 

: णिड्टिदे से काले पृष्वफइयाणि अपुब्वफयाणि च णासेदि । अन्तोप्रहुत्त॑ किड्रीगदजोगो 
होदि । सुहुसकिरियापडिवादिज्ला्ण झायदि । ''किट्टीणं चरिमसमये असंखेज्जे मांगे 
णासेदि ।  जोमम्हि णिरुद्धम्हि आउअ-समराणि कम्माणि होंति। तदो अन्तोह्नहुत्त 
सेहेसिं य पढ़िवसजदि । " सह्च्छिण्णकिरियम्रणियह्टि सुक्कज्झा झायदि । सेहेसिं 
अद्वाए झीणाए सन्बकम्मविष्पम्ुक्को एगसम्एण सिद्धि गचछह । 
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१५८ एत्य दुबे उवएसा अत्थितति के थि भणंति । त॑ कथ्थ ? 
महावाचयाणमज्जमंसुल्लमणाणमु वदेसेण छोगे पूरिदे आउगसमं जामानोदवेदणीयाणं ठिदिसंतकम्मं ठबेदि 
महावाचयाणं णागहत्थिखत्रणाणमुवएसेण लोगे पूरिदे णामा-गोद-येदणीयाणं द्विदिसंतकम्ममंतोमुहुत्त 
पमाणं होदि | होंत॑ पि आउग्रादो संखेज्जगुणमेत्त ठवेदि क्ति । णवरि एसो वक्‍लाणसंपदाओ शुण्णिसुत्त- 
विरुद्ध । चुण्णिसुसे मुत्तकंठमेव संल्लेज्जगुणमाउजादो त्ति णिहिटठततादों। तदो पबाइज्जंतोबएसो एसो 
चेव पहाणभावेणावलंवेयव्यो, अण्णहा सुत्तपडिणियत्ताबत्तीदों । 


शुद्धिपन्न 


जयधबला भाग १ 


पुरानों संस्करण 


पृष्ठ. प्रंद्ित 


प्रहत वा सुझाव $ 


९ २६ “सो ऐसा भी निल्कय नहीं करना 


र्‌४ड 


५८ 


१९ 


चाहिए”, इसकी जगह 'सो हरे भरी 
सिफ्चय नहीं करना चाहिए कि. सराग- 
संयम ही गृणश्रेणिनिर्जरा का कारण है !! 
ऐसा पाठ भाध्विए 

( नवीन संस्करण पृ० ८ पं० १५ ) 


“केवलजश्ानावरण कर्म केवलज्ान का 
पूरी तरह से घात नहीं कर सकता है,” 
इस कथन की जगह 'केवेशंशश्कियरण 
कम ज्ञान का पूरी तरह घात नहीं कर 
सकता है; ऐसा हो तो ठीफ है । 

(नवीन संस्करण पृ० २१, पं० २६-२७) 


“यदि जीव और शरीर में एक 
क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध नहीं माना 
जायगा तो जीव के गमन करने पर 
शरीर को गमन नहीं करता चाहिए | 
यहाँ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्ध' की 
जगह. वन्घ-सम्बन्ध; ऐसा होता 
चाहिए । 

(नवीन संस्करण पृ० ५२, ५० २७-२८) 


२८ 


समाधान 

बह वाक्य आजा ते हस अपेक्षा से लिखा है 
कि संशांगसंयम के काछ में जो रत्वत्रयरूप आत्म- 
परिणाम होता है बह असंक्यातगुणी कर्मेनिर्ज॑रा 
का कारण है। उस संबभ में जितना रागांश है 
वह बब्ध का हेतु है, इसलिए उपचार से सरागसंयम 
को भी कर्मनिजेरा का कारण कहा गया हैं। परमार॑ 
से देखो जाए तो रत्नत्रय-परिणाम स्वयं होता है और 
उस सभ्य कर्म-सिजेरा स्वयं होती है, ऐसा इनमें 
अविनाभाव सम्बन्ध है। इस अपेक्षा से रत्नश्रय करमे- 
निर्जरों का कारण है, यह यहाँ विवक्षित है। उससें 
उपचार करके यहाँ 'पघरागसंयम को भी कमंनिजेरा 
का करण कहा गया है । 


सामान्म ज्ञानसक्ति का कभी घात होता नहीं, 
इसीलिए मल में जो कथन आया है, वह ठीक है । 
उसी के अमुक्वार छसते उक्त वाक्य शिखा. है । उसमें 
विवाद नहीं होना चाहिए । 


यहाँ एक क्षेत्रावगाह के विषय में जो शंका 
उपस्थित की गई है वहू ठीक होकर भी प्रकरण के 
अर्सुसार उसका खुलासा हो जाता है। वह इस प्रकार 
है कि निसित-नैमितिकरूप से एक क्षेत्रावमाह सम्बन्ध 
है, इतना यहाँ विदेष जानना चाहिए । यहां जीब का 
कर्म के साथ बन्च, उदय आदि रूप निमित-नैमित्तिक 
एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है ओर धमम, अधम, आकाश 
इब्यों का जीव-पुदुगल के गति, स्थिति और अवगाह 
में निमित्त-मैमित्तिकरूप से एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध 
है। यहाँ कालब्रव्य की अपेक्षा कथन नहीं किया । 


'पकरण के अनुसार मह उक्त संशोधन का खुलाता 


है। जीव और कर्म का बन्ध की अपेक्षा जो एकत्व 


कहा गया है वह असदूभूत व्यवहार सय से ही कहा 
गया है, परमार्थ से नहीं । 


श्श्ड 


पुराना संस्करण 
पृष्ठ पंक्ति प्रश्न या सुझाव 


६२ १४ यहाँ “अर्थात्‌ स्थितिबन्ध का अभाव के 
स्थान पर “अर्थात्‌ स्थिति का क्षय', 
होना चाहिए। इसी तरह पं० १५-१६ 
में “अर्थात्‌ नवीन कर्मों में स्थिति नही 
पड़ती है”, इसके स्थान पर “अर्थात्‌ 
स्थिति का क्षय होता है', ऐसा चाहिए । 


६७ १० “यदि कहा जाय कि केवली अभताथ 
का प्रतिपादन करते है * ॥!” यहाँ 
“अभूता्थ! के स्थान पर असत्य” होना 
चाहिए । 


| नवीन संस्करण प्‌० ६० पं० २० ] 


१०५ १४ यहाँ इस पंक्ति में 'शुद्धयोग' शब्द जो 
छपा है वह नही हीना चाहिए । 
[ नवीन संस्करण पृ० ९६ पं० १३ ] 


२१२ १७-२१ “एक ससयवर्ती पर्याय अथंपर्योय 
है. और विरकालस्थायी पर्याय 
व्यड्जनपर्याय है”; क्या यह हमारा 
जिन्‍्तन ठीक हैं; संक्षेप में समझाहए। 
[ नवीन संस्करण पृ० २११ 
४ ० १९-२३ ] 


जयघबलासहिदे कसायपाहुड़े 


[ जयधवला भाग 


समाधषात 


दंकाकार ने जो शंका उपस्थित की है वह इस 
अपेक्षा' से ठीक नहीं है । क्योंकि वहाँ मूल में उदधूते 
गाया का अथे सात्र किया गया है। यहाँ भाई कहना 
चाहते है कि स्थिति के क्षय से कर्मों का क्षय होता 
है, सो केवल स्थिति के ही क्षय से कर्मों का अभाव 
नहीं होता । परन्तु अरकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेशों के बन्ध के अमाव से कर्मों का क्षय होता 
है । यहाँ बन्च से मतलब निम्मित-नैमित्तिकरूप से जीव 
के साथ चिरकारू से अन्ध को प्राप्त हुए कर्म लेता 
चाहिए; यहाँ नवीन बन्ध से मतलब नहीं है । 


यहाँ अभूतायं छाब्द असत्य के अर्थ में ही आया 
है, इसलिए जिज्ञासुओं को वैसा ही समझना चाहिए । 
सुझाव प्रदाता ने जो समयसार गाया ४६ का उद्घ- 
रण देकर अपने कथन की पुष्टि करनी चाही है वह 
ठीक नहीं है । क्योंकि केषछी भगवान्‌ ने जैसा ज्ञेय 
है वसा ही जाना है । 


इस सम्बन्ध में “शुद्धमनोवाक्कायक्रिया:” इस 
वाक्य के आधार पर छुद्धन्योग यह अथ॑ [ गाथा का 
अथ करते हुए ] किया गया है । यह तो हम जानते 
हैं कि योग शुभ या अशुभ दो ही प्रकार का होता है 
तथा वहु औदयिकमाव स्वरूप है, यह भी हम जनते 
है। पर प्रकृत में शुभ उपयोग के साथ शुद्ध योग यह्‌ 
अर्थ गाथा से फलित होने मे हमते बंसा ही बर्च॑ 
किया है । क 


इस विषय में हमारा इतना कहना है कि 
पर्याव चाहे अथ॑पर्याय हो या व्यल्जनपर्थाय हो, बह 
प्रत्येक समय में बदलती है। व्यंजनपर्याय को जो 
चिरस्थायी कहा गया है वह प्रत्येक समय में होने 
वाली पर्यायों में सदृशपने की विवक्षा से हो कहा 
गया है। ऐसा हो अन्यत्र जानना । 


शुद्धिपत्र ] 


पराना संस्करण 
पृष्ठ पंक्ति प्रश्न या सन्लाव 


२५४१ ५-६ “क्रार्य की पूर्ववर्ती पर्याय को प्रागभाव 
और उत्तरवर्ती पर्याव को प्रध्यंतामाव 
कहते हैं”; इसकी जगह ऐसा लिखना 
उचित होगा :--काये से पूर्ववर्ती पर्याय 
में काय॑का प्रागमाव रहता है तथा 
कायें से उसरकालबर्ती पर्याय में कार्य॑ 
का प्रध्यंसामभाव होता है । 
निवीन संस्करण पृ० २२७ पं ० ३१-३२] 


२६२ ९-१० द्वब्याथिक नयों का विषय मुख्यरूप 
से द्रव्य होते हुए भी मौणरूप से पर्याय 
भी किया गया है । 

: “द्रव्याधिक नय का विषय गौणरूप ते भी 
पर्याय नहीं है । 

_िबीन संस्करण पृ० २३७ १० ३०-३१] 


सुकाव 


२६४ ५ में 'सुद्धे” के स्थान में अशुद्धे! होना 
चाहिए । 

[नवीन संस्करण पृ० २४० पं० ४] 
8 २१६ से नया पेरा नहीं होना चाहिए 
[नवीन संस्करण पृ० २४१] 


२६६ ४ 


२८९ ४ मुल पाठ में भवा' है, किस्तु भवा के 
पदचात्‌ कोष्ठक में 'भावा'” बढा दिया 
है । अर्थ करते हुए पंक्ति २१ में भव न 
लिखकर भाव लिख दिया है; प्ो क्यों ? 


[वबीन संस्करण पृ० २६३ पं० २] 


२९४ २९ “पदार्थ की” के स्थान पर कार्य की! 


होना 'चहिए । 
[ नवीन संस्करण पु० २६८ पं० २-४ |] 


पंषित १ में “आवरणस्स” के स्थान पर 
आवारयस्स” पद चाहिए तथा पंक्ति ११ 
में आवरण का ' की जगह आवारक 
का; ऐसा पाठ होना ठीक लगता है । 
[गबीन संकरण पु० ३२६-२७-२८] 


३५९ 


२१५ 


समाधान 


जो पुस्तक में छपा है बह संक्षिप्त हैं। बिस्तूते 
खुलासा इस प्रकार है-अव्यवहित पुर्वबर्ती पर्याय- 
युक्त इृंब्य को प्रतशभाव कहते हैं और अव्यवहित 
उत्तरपर्याय युक्त द्रव्य को कार्ये कहते है। पृव॑धर्ती 
पर्याययुक्त द्रव्य का अभ्यवहित उत्तरकालबर्ती पर्याव- 
युक्त द्रव्य प्रष्यंसाभाव है । 


बर्तमानग्राही नैयम नय की दृष्टि को भी संगृहीत 
करते के अभिप्राय से ही हमने यह वाक्य लिखा है 
कि द्रव्याथिक लय का विषय मुख्यरूप से द्रव्य होते 
हुए भी गौणरूप से पर्योय भी लिया गया है । 


सुझाव ठोक है। पर प्रतियों में सुद्धे पाठ 
उपलब्ध हुआ, इसलिये वैसा रहने दिया है 


विषय स्फोट का होने से नया पेरा किया गया 
है । 

यहाँ प्रागभाव के विनाश की विवक्षा होने से 
द्रब्य, क्षेत्र काछ और भाव की अपेक्षा कथन करना 
मुक्य है। इसलिए भव के स्थान में भाव, यह संशो- 
धत किया है। ऐसा करने पर गाथा से कोई विरोध 
भी नहीं आता; क्योंकि गाथा भें जिन प्रकृतियों का 
उदय भव को निमित्त करके होता है, यह दिखाना 
मुख्य है । यहाँ वह विवक्षा नहों है । 


दृष्टान्त को घ्यान में रखकर “पदर्थ' अथे किया 
है । उसके स्थान में कार्य पद स्वीकार करते में हमें 
कोई आपत्ति नहीं है । 


प्रकृत में आवरण से ही आवरण क रने वाले का 
प्रहण हो भाता है, इसलिए मुरूपाठ में संशोधन नहीं 
किया; मूछ प्रति के अनुसार ही पाठ रहने दिया है । 


३१६ अवंधवलसहिदे कसायपाहुडे [ जयधवरूा भाग ६ 
पुशना संस्करण 
पुष्ठ पंक्ति प्रकन था सुझाव समाधान 


४०१ १३-१५ “असताछी के चौदह भागों में से कुछ 
कम 5 भाग और एक भाग, दो भास 
आंदि रूप जो स्पर्श कहा है बह क्रम 
से सामास्य जारकी और दूसरी, तीसरी 
आदि पृथ्वियों के नारकियों का अतीत- 
कालीन स्पर्शन जानना चाहिए।' 
[मीन संस्करण पृ० ३६६ पं० १९| 
प्रश्न--यह अतीतकालीन स्पशंन किस 
अपेक्षा से बनेगा ? 


४० है, १४-१५ “'मारणातिक और उपपाद-पद-परिणत 
उक्त जीव ही भरस नालछो के बाहर 
पाये जाते हैं, इस बात का ह्वान कराने 
के लिए उक्त जीवों का अतीतकालोन 
स्पशंन दो प्रकार का कहा है ! 
निवीन संस्करण पृ० ३२६८] 
कृपया इसका खुलासा करें 


४०३ २६-२९ यहाँ दूसरे विशेषार्थ में लिखा है- 
“बैक्रियिकशरीर नाम कर्म के उदय से 
जिल्हें वेक्रियिक गरोर प्राप्त है उनका 
मारणातिक समुद्वात श्रस नाली के 
भीतर मध्यकछोक से नीचे ६ राजू और 
ऊपर ७ राज क्षेत्र में ही होता है, 
इस बात का ज्ञान कराने के छिए 
यहां अतीतकालीन स्पर्शत दो प्रकार 
का कहा है | 

(नवीस संस्करण १० ३६८ पं० २६-२९) 
कृपया स्पष्ट खुलासा करिए । 


मारणान्तिक समुद्घात तथा उपपाद की अपेक्षा 
बह अतीठकालीन स्पर्शन जानना चाहिए । 


खुलासा इस प्रकार है-मारणांतिक समुद्धात 
और उपपात परिणत उक्त जीव जसनाली के बाहर 
भी पाए जाते हैं इसका ज्ञान कराने के लिए उक्त 
जीवों का अतीतकाछीन स्पर्गन स्व लोक कहा ई 
और विहारबत्स्वस्थान की अपेक्षा त्रसनालो के चोदह 
भागों में से ८ भाग स्पर्शत कहा है। इस प्रकार 
अतीतकालीन स्पर्शान दो प्रकार का कहा है । 


बात यह है कि वेक्रियिक शरीर वालों द्वारा 
मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा त्रसनाक्षी के भीतर 
प्रध्यलोक से नीवे ६ राजू और ऊपर ७ राजू; इस 
तरह तेरह राजू स्पशन बनता है। तथा विहारबतु 
स्वस्थान की अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम्त ८ राजू [ऊपर 
६ राजू, नीचे ८ राजू ] बनता है। दस तरह कुछ 
कम १३ राजू तथा कुछ कम ८ राजू । इस तरह 
अतीतकालोन स्पर्शन दो प्रकार का बन जाता है । 
शोष सुगम है । 


अंयधवला भाग २ 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 
३६ २२ मरण और व्याघात की 


५१ ६ सुशाव-- संजदा० वत्तब्ब ” के स्थान पर 


५६ ५ 


५८ १० 


धरे ४ 


६८ ४ 


'संजदा० (जहाक्शाद०) बत्तव्यं॑ यहिए । 


'सुहुमबाउ० अपज्ज० वणप्फदि/ के 
स्थान में सुझाव .- 

“'सुहुमबाउ ० अपज्ज ० | बादरवणप्फदि- 
प्लेय” बादरवणप्फदिप्लेय अपज्ज ० 
बादरणिगोदपदिटिद ” बादरणिगोद- 
पदिट्विद-अपज्ज ० | बणप्फदि' ऐसा पाठ 
चाहिए ! 


मनुष्यों में मोहनीय विभक्तित वाले मनुष्य 
पर्याप्त और मनुष्यिनो किसने 


“सुहुमपुढवि०” के स्थात में सुझाव--- 
([बादरवणण्फदि पत्तेय" बादरवणप्फदि 
पत्तेव. अपज्ज० बादरणिगोदपदिट्टिद ० 
बादरणिगोदपदिट्टिद अपज्ज०| सुहुम- 
पुडबि०” ऐसा पाठ चाहिए । 


'खेसभंग्रो ।” के स्थान में सुशाव :-- 
लेसभंग्रो [वेउव्यिय-विहसि० केवडिय ० 
खे० पोसिद ? लोगस्स असंखेज्जदिभागो; 
अट्ठ-तेरह-बोह्स भागा वा देसूणा| 


शुद्ध 
मरण की | 


पूछ प्रति में संजदा० ऐसा पाठ है | उसके स्थान 
में यह सुधाव है । समाधान यह है कि सणपउ्जव० 
संजदा० ऐसा पाठ है । इसमें मणपज्जव के आगे ० 
ऐसा संकेत है । उससे जैसे केवरूज्ञानियों का ग्रहण हो 
जाता है उसी प्रकार संजदा० के आगे जो ०' ऐशा 
संकेत है उससे अपनी विशेषतासहित संयत के उच्तर- 
भेदों का भी ग्रहण हो जाता है; क्‍योंकि यहाँ उक्त 
जीवों में यथासम्भव सभी सार्गणाओं में मोहनीय की 
विभकति और अविभक्त से युक्त संख्यात जोव ही 
हेते हैं. 


सुझ्नाव ठीक है । मूलताडप्रतियों से ही इसका 
निर्णय हो सकता है कि यह सुझाया गया अंश 
जोड़ना ठीक है, अथवा अन्य मागंणाओं में इन्हें 
गभित समझा गया है । 


सामान्‍य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियों 
में मोहनीय विभकित वाले कितने 


पृष्ठ ५६ पं०५ के सुझाव का जो समाधान 
किया है वही यहाँ पर समझना चाहिए। 


मूल ताडपत्रीय प्रतियों में सुझाव के अनुसार 
पाठ होना चाहिए तभी वह ग्राह्म हो सकता है । 
अस्यथा ओध के अनुसार जामता चाहिए। किन्तु 
स्पशन प्ररूपणा में बैक्रिमिककाययोगियों का स्पर्शान 
मूल में छूटा हुआ भान लेंतों सुझाव के अनुसार 
“बेउब्बिय-विह॒त्ति० केव० खेत्त फोसिदं ? लोगस्स 
असंखेज्जदि-मागो, अट्ठ-तैरस-बोहसभागा वा 
देसूणा'', यह स्पर्शन बस जायगा। यह ताबइपत्रीय 
प्रतियों से विशेष मालूम पड़ सकता है । 
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जयधक्लासहिदे कस्तावपाहुडे [ जयघवरूा भाग २ 
पंक्ति बधुद्ध शुद्ध 
१२ पुरुष बेद के समान है । पुरुषबेदी के समान है ! 
२९ मिथ्यात्य को सासादन को 
२४-२५ विशेष की अपेक्षा “ अम्तमुंहर्त है। 2८ न अं 
१ एवं भणुसपज्ज० एवं मणुस-मर्णसपज्ज ० 
१४ पृत्तवेद के पृर्षवेदी के 
१० कृष्ण आदि तीन कापोत, पीत, पद्म; ये तीन 
२० दोष का शेष दो का 
४. एवं कायजोमि-ओराछियमिस्स ० एवं कायजोगि-ओराछिय-ओराछिय-मिल्स ० 
२२ इसी प्रकार काययोगी, औदारिक. इसी प्रकार काययोगी, औदारिकर्ाययोगी, ओदारिक- 
मिश्रकाययोगी मिश्रकाययोगी 
४. एवं पंचिदिय एवं पढमपुठवि-पचिदिय- 
२२ इसी प्रकार पंचेन्द्रिय इसी प्रकार प्रथम पृथिवी, पंच्रेम्द्रिय 
२३ अविभक्ित वाले विभक्ति वाले 
४ ठंदुक० ] बारसक ० 
२० आठ क्षय बारहु कषाय 
२३ किसी भी जीव के किसो भी मिध्यादृष्टि जीव के 
९ एवं सामाइप-छेदोव ० एवं संजद-सामाइयम-छेदोव ० 
३१ इसी प्रकार सामायिक इसी प्रकार संबत सामायिक 
२२ स्टत्रों बेंद के “किसी एक के पुरुष मेद के 
२५ स्थ्रीवेद स्त्रीवेद या नपुसकवेद 
२८ अतः लन्‍्य बेद अतः: पुरुषवेद 
२८ या लपुंसकवेद अर 
३० दो समय एक समय 
३१ दो समय एक समय 
२६ आयु के काल के 
१८ जीव असंख्यातवे जीव पल्य के असंख्यातबें 
५ सम्यक्‌ प्रकृति की सम्पस्मिथ्यात्व प्रकृति की 
११ सम्यम्मिथ्यात्व की सम्यक्‍्त्व प्रकृति की 
१६ काल ओघच के काल तियंव्च ओंघ के 
२९ सम्यस्मिध्यात्व सम्यक्त्व व सम्बम्मिध्पात्व- 
१ सम्यब्मिथ्यात्व की सम्यक्‌ प्रकृति की 
४-५ ओच के सप्ान देव ओष के समान 
२४ मिध्यात्त में सासादन में 
१४ लीनों सब 
१८ तीनों सब 
२२ तीनों सब 
२३ तीनों लेश्या बालों के 


र् 
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३१२ 
डै१५ 
३१५ 
३१५ 
३२० 


३२० 
३२८ 


३२८ 
३२८ 
३४५ 
३४८ 


३४८ 


३४८ 
३४९ 
३४९ 
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३६४ 
३७६ 
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३८२ 


डैेटर 
३८६ 
३८६ 
३९३ 
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डे 
है 
११ 
रड 
३० 
१५ 


१९ 
३० 


११ 
१२ 
२५ 

डे 


१४ 


२६ 
रहे 


अशुद्द 
धंजवासंजद 
संयतासंयत 
अताहारक काययोगियाँ में 
४९ ०४९ 
२३ 
पौनिमती 


ज्योतिषी देवों तक 
स्त्रीवेदी मनुष्यों 


कृ तकृर्यवेदक सम्य० 
२२ 

और नपुंसकवेद 
तेवीस-सेरस 


एक मास पृथक्रव 


तेईस-सेरह 
और नपुंसकवेदी 


२४-२५ तथा नपुंसकवेदी जीव वर्ष पृथक्त्व 


३१ 
८ 
र२्‌० 
११ 
ई 
१५ 
5 


२४-२५ एक विसबित वाले" इतसे इक्‍्कीस 


है 
१७ 
२७ 
२३ 


इ१्‌ 


२१ 

सात 

दो" तीन 

तथा सोधम 

संखेज्जगुणा 

संख्यातगुणे 

सम्बस्थोवां एकवि०, चउवीसबि० 
संखे ० गुणा, एकवीस ० 


ससम 

सातवीं पृथिवी के 
अपर्वाष्त 

है । अवस्थित 


बट्टाईस प्रकृतियों की सत्ता रूप से 


२१५ 


शुद्ध 

> 

भर 
अनाहारकों में 

५९०४९ 

श्र 

योनिती ( इसी प्रकार सर्वत्र बोनिमती के स्थान में 
योनिनी समझता, क्योंकि 'तिरय॑व” पद के साथ 'योनि' 
पद लगाने का नियम है। अतः स्त्रीवेदी तिर्य॑चों के लिये 
तियंग्योनिनी कहा जायेगा । 
लब्ध्यपर्याप्तकों को छोड़कर ज्योतिषी देवों तक 
मनुष्यिनियों ( स्त्रीवेदी मनुष्यों की संज्ञा ही मनुज्यिनी 
है । आगे भी इसी प्रकार समझता चाहिये । ) 
कृतकृत्यवेदक और क्षायिकसम्य ० 

रब २९ 

अर 

तेवीस-बाबीस-लेरस ( स्त्रीवेदी का अथे द्रब्य से पुरुष 
हो और भाव से स्त्रीवेदी, ऐसा जानना । ) 
मास पृथक्त्व ( एक मास १थवत्व का भी वही अथं है । 
फिर भी स्पष्टता के लिये संशोधन में ले छिया है । ) 
तेईस-बा ईस-तेरह 

८ 

हर 

हर्ष 

छ्हे | 

तीन ' दो 

तथा सामास्य देव व सौषमे 

असंखेज्जगुणा । 

असंब्यातगुणे 
सब्बत्थोवा एकबवीस० चउवीसवि० संखे० गुणा एकविह ० 


इक्कीस विभक्ति वाले" इनसे एक० 

बल ० 

सातों पृथित्रियों के 

पर्याप्त 

है। अल्पतर विभवित का जधन्य अन्तर वो समय 
कम दो आवलि जौर रह्ुष्ट अम्तर कुछ कम अर्ध- 
पुद्यलप रिवरतंन प्रमाण है । अगस्थित 
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७ 
२३ 
३ 
१५ 
ह। 
१५ 


डे 
(५ 
८ 
रे 
< 
२६ 
३० 


११ 
ह्छ 
रद्द 


मशुद 
कृष्ण झादि तीन 
खअपफञा ० 
तपयाप्सक जीर्यों में 
मणपज्जव० साम्ा- 
भनःपर्यमज्ञाती 


अंतोमूहुत्त 
अन्तमुँहू्त है 


पंचेन्द्रिय तियंजूच, सामान्य 
सण्णि० 

छंशी 

देव ० थिकलेन्द्रिय 


५ २९-३७ प्रारम्भ में पहय....उद्देछना करावें 


और पल्य का असंख्यातर्वाँ भाग कम 
पज्जत्त-औरालियमिस्म 

अपर्याप्त औदारिक-मिश्र 
संखेज्जमागहाणी जह॒ण्णुक्क० 
संब्यातभागहानि का जघन्य 
संजदासंजद० ) चकक्‍तु० 

चाहिए । चक्षुदर्शनी 


एवं मप्नपज्जव ० 

इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानो 
सब्णिक्ति० 

संज्षी जीवों का 

सण्णि 

संज्ञी 

असंस्यातवें भाग 
मिस्स०-आहार-मिस्स ० अकसा० 
योगी, आहारमिश्रकाययोगी, अक्षायी 


श्रुत ज्ञानी 
जहास्वाद० उदसम० , 
यथार्यातसंयत-उपदाम 


४२८ २९-२१ अभध्यों के....नहीं किया है । 


जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे ( जपधनछा भाव २ 


शुद्ध 
पीत क्ादि तीन 
अपज्ज ० तसम्रपत्ज ० 
अपर्याप्तक तथा श्रस अपर्याप्तक जीदों में 
मणपज्जव ० संजद० सामा- 
मन:पर्ययज्ञानी, संयत, सामा- 
अंतोमुहुत्त । एवं अपरादबे० । णर्बारे अप्प० जहु० 
एगसमओ, उकक० संखेज्जा समया । 
अन्तमुंहृत है। इसी प्रकार अपगतवेदी के जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि अल्पतर विभक्ति स्थान बाड़े 


जीयों का जधन्य एक समय और उत्कृष्ट कार संश्यात 
समय है । 


पंचेन्द्रिय तिय॑च सामान्य 

ससण्णि० 

असंज्ी 

देव, सभी एकेन्द्रिय, सभी विकलेन्द्रिय, 

प्रारम्भ में अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करादें 

है ् 

पज्जत्त-तस अपज्ज० ओरालिय 

अपर्याप्त, श्रस अपर्याप्त, औदारिक-मिश्र 
संखेज्जभागहाणी-संखेज्जगुणहाणी जहण्णुक्क० 
संख्यातभागहानि और संक्यातगुणहानि का जघन्य 
संजदासंजद० । असंजद तिरिक्लभंगो चक्खु० 

चाहिए । असंयत जीवों का तिय॑चों के समान भंग है। 
घक्षुदर्श नी 


एवं अपगदवेदी-मणपज्जब ० 

इसी प्रकार अपगतबेदी, मनःपर्ययज्ञानी 

सुक्क० सप्णित्ति० 

शुक्ल लेश्या वाले और संज्ञी जीयों का 

असण्णि 

असंज्ञी 
संक््यातवें भाग 
मिस्स० आहार० आहारमिस्स० अपगदवेद० अकश्ा० 


योगी, आहारककाययोगो,  आहारकमिश्रकाययोगी 
अपरतबे दी, अकषायी 


श्षुत क्षत्ञानी 
जहाबखाद० अमवसि० उससम० 
परधा्यातसंयत अभवशसिद्धिक, उपशमत 
ञ् 
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४७ 
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४४८ 
५० 

१ 
२ 
७२ 

छ७ 


रे 


जयधवला भाग हे 


पंक्ति गथुदढ़ 
४ पत्तेय अपज्ज ०- तेउ- 


१४ जलकाकिक 
१५ अस्तिकायिक, वायुकायिक 


३. बावरे इंदियपज्ज०- बादरपुठवि० 
बादर पुढ़विपज्ज ० 
११ संयतासंयत 
२० पर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक 
२१ का्यिक पर्याप्त, बादर जलकायिक 
२७ उल्कृष्ट 
१८ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त 
२७ उत्कृष्ट किसके, 
१४-१५ मोहनीय की स्थिति 
३१ घात करके 
२१ सत्त्वककाल एक समय कम 


१५ स्थिति का जघन्य सत्त्वकारू 
३१ होष 
३२ मिध्यादृष्टि 
३२-३३ (बीच में) » 
४ कायजोगि० 
१४ काययोगी 
१४ सत्ता- 
३४ मत्मजञानी, अतज्ञानी 
७ एवं पंचकाय-सु हुम- 
३०-११ पांजों स्थावर काय 
११ संयतासंयत के....इन गुणस्थानों को 


२१०२२ और यहां मनुष्य जीव ही 
मस्कर उत्पन्‍्न होते हैं । 

६ चबखु०- ओहिदंसण+ 

२८ चरक्ष॑दशंगी अवधि 

१२ सामान्य तियंक्चों में 
२५, 


शुद्ध 
पत्तेयअपस्ज »- [ सुहुमपुडथि०._ पल्वाशापम्यतानयुदुक 
नयाउ० पज्जसापक्जस ०« | ते उन 
ललफायिक 
सूद्स पृथ्दीकायिक, सृक्स पृथ्वोकायिक पर्वाप्स, सुध्म 
पृथ्वीकायिक अपर्याप्त, सूंदमजलकायिक, सूदम जरूकाबिक 
पर्याप्त, सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त, अग्निकाधिक, वायु" 
कायिक 
बादरे इंदियपज्ज०- पुढवि, बादरपुटुवि०- बादरपुढ़नि- 
परजज ०- आउ ०० 
कसंयत सम्यस्दृष्टि या संगतासंयत 
पर्याप्त, पृथ्वीकायिक, बादरपृथ्वीकायिक 
कार्यिक पर्याप्त, जलकायिक, धादरजलकायिक, 
ज़धन्य 
बादर एकेस्द्रिव तथा उतके पर्याप्त 
उरकुष्ट स्थिति किसके 
मौहनीय को उत्कृष्ट स्थिति 
घात न करके 
सत्वकारू एक समय है, अनुरकृष्ट स्थिति का जधम्य 
सस्थकाछू एक समय कम 
स्थिति का सत्त्यकाऊ 
भर 
सासावन सम्यरदृष्टि 
इस प्रकार काछानुगम समाप्त हुआ । 
अर 
भर 
पा 
मत्यज्ञानी भुताज्ञानी 
एवं सूहुम 
भर 
संयतासंयत व घुक्ललेरया वालों के .... इन मार्गगा 
स्थानों को 
और यह उत्कृष्ट स्थिति मिध्यादृष्टि भनुष्यों से मरकर 
उत्पन्न होने वाले जीयों के ही संभज हैं । 
चक्‍्लु ०- अचक्‍्खु०- ओहिदंसण ० 
चलुदशेनी, अचक्षुदर्शंनी, अवधि 
सामान्य पंचेन्द्रिय तिर्यड्चों में 
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जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ जयघवला भाग हे 


अशुद्ध 

हानिवाले जीव सबसे ....अवस्थान 
इन दोनों वाले जोब समान होते 
हानिवाले जीवों से विशेष 
अवस्थान वाले जीव सबते , 
हानिवाले जीव संख्यात गुणे हैं । 
अवस्थान वाले जीव सबसे 
हानिवाले जीव असंस्यात गुणे हैं । 
अवध्थान इन तीनों वाले जोव 
समान हैं । 


अन्तिम काण्डक की 
अन्तिम काण्डक की 


असंखे? भागहाणों 
असंर्यातभाग हानि का 
अन्तिम स्थिति-काण्डक की 

दो महिना में 

अग्निकायिक, बादर अग्निकासिक 
पर्याप्त 

वायुकायिक, वादर वायुकायिक 
पर्याप्त 

भवसि०- आहारए. 

भव्य और 

असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय के 

समय अन्तमुंह॒त 

पंचेन्रिय तियंञ्चों के 


३७७ २८-३१ तथा स्त्रीवेद....कर लेना चाहिये 


४९९ 


४९९ 


५ 


[बझज ०] 


१९ जीव के भप्रत्यार्यानावरण 
'४९९ २०-२१ नियम से........या अजघन्य ? 
४९९ ३४ असंख्यातगुणी 

४६०० १० कि ज़० अज० ? अज०, 


शुद्ध 
हानि सबसे ....अवस्थान दोनों समान होते 


हानि ते विशेष 
अवस्थान सबसे 
हानि संख्यात गृणी है । 
अवस्थान सबसे 
हानि असंख्यातगुणी है । 
अवस्थान, ये तीनों समान हैँ । 


यदि अन्तिम काण्डक की अन्तिप्त फालि 
काण्डक की ) के समय ही संख्यातभाग हानि होती तो 
काण्हक की ) अपगतवेदी के संख्यातभाग हानि का 
अन्तर अन्तमुह॒त न कहते । 
संखे० भागभहाणी 
संख्यातभाग हानि का 
स्थिति काण्डक की 
हा 
अग्निकायिक, बादर अग्निकायिक, आदर अग्नि- 
का्यिक पर्याप्त 
वायुकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वायुकाबिक 
पर्याप्त 
भवसि०- सण्णि० आहारए 
भव्य, संजश्ी, और 
असंज्ञी के 
समय कम अन्तमुंह॒त 
पश्चेन्द्रियों के 
तथा स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवों का स्पर्श 
पश्चेन्द्रियों के समान है । 
> [तं तु!” का अथ॑ महाबंध पृस्तक ३ में यह किया है 
“जघन्य भी होती है अजधन्य भी । यदि अजधन्य होती है 
है तो एक समय से लेकर पल्य के असंख्यातवें भाग तक] 
जीव के मिथ्यात्व और अप्रत्यास्थातावरण 
>< 
असंख्यात्वे भाग 
कि ज० अज० ( भय एवं जुगुप्सा के सम्बन्ध में [अल] 
पत्र ५०३, ५०४, ५०७, ५०९, ५१४ पर भी बढ़ाया 
गया है, सब सातों जगह (अज०) लेखक से रहा गया 
हो ऐसा असंभव प्रतीत होता हैं। और (अज०) के 
बिना भी अथ॑ ठीक हो जाता है ) 


शुद्धिपत्र ] 


प्रष्ठ 
श् 
५०० 


५ 97२ 


५०३ 


५०९ 
५०९ 


५१४ 
५१४ 


५३१ 
५३७ 


५४३ 
पड ३ 


पंक्ति अषुद्ध 
३० नियम से अजबन्य होतो है। जो 


१९-२० स्थिति जघन्य होती है जो अपनी 
१२ कि० ज० अज० 


११ कि ज० (अज०) ? अज,० 
१४ नियम से अजपन्य होती है जो अपनी 


२२-३३ नियम से अजघन्य होती है, जो 
अपर्त 


३ संखे० गुणथ्भहिया 
१८ मसंख्यातगुणी 
८ कि० ज० (अज०) ? अज० , तं तु 
२८ नियम से अजघन्य होती है । 
फ़िर भी वह 
१० कि० ज० [अज] ? अज०, 


२२३ 
शुद्ध 
ज॑ैवन्य भो होती है, अजधम्य भी। यदि अजपन्य 
होती है तो 
स्थिति जधन्य भी होतो है अजवन्य भी । यदि जज धन्य 
है तो वह अपनी ('तंतु” मछ में है। पत्र ५० 

$ ८४९ कहा है कि मिव्यात्य की जक्नन्‍य के ) 
कि०ज० अज० ? (सभय बारह कषाय, भंय जुंगुप्सा 


जघम्य भी होते हैं अर्थात्‌ भय जुगुप्सा बारह कपषाय तौनों 
एक साथ जघन्य भी होते हैं 
कि ज० अज० ? 


ज॑धन्य भी होती है अजधन्य भी। यदि अजधन्य होती 
है तो वह अपनी 

जधन्य भी होती है अजधन्य भी । यदि अजघन्य होती 
है तो वह अपनी 

असंखे गुणब्भहिया 

अमंस्यातगुणी 

कि० ज० अज० १, तं तु 

जघन्य भी होती हैं। अजघन्य भी । यदि अजघन्य होती 
है तो वह 

कि० ज० अज० ? 


३०. नियम से अजघन्य होती है फिर भी को भी होती है अजधन्य भी । यदि अअजभन्य होती 
वह 


वह 
४ कि ज० (अजहु०) ? अजहु० त॑ धु० 
२१ नियम से अजघन्य होती है । जो 
अपनी 
२३ संह्यातगुणी 
९ ज० ट्टविदि० संखे० गुणा । 


२७ इससे यत्स्थिति विभकित संख्यात- 
गुणी है। 
३१ पर यत्स्थिति संख्यावगुणी है । 


4 पु क १ ६ 5) १9 


१४ चकखु० ओहिंदंस० 
३३ चक्षुदशंनवाले, अवधि- 


कि ज० अजह० ? तं तु 

जघन्य भी होती है, अजघन्य भी । यदि अजघन्य होतो 
है तो वह अपनी 

असंख्यातगुणी 

> यत्स्थिति विशेष अधिक होती है संश्यातगुणी नहीं 
होती । यहाँ पर तो वह ही शब्द है जो पत्र ५३७ पंक्ति 
११ व पत्र ५३८ पंक्ति ? में हैं जिनका अथे ५३५ 


पंक्ति ४ के अनुसार नीचे शुद्ध किया जा रहा है। यहां 
पर इसका कोई प्रयोजन नहीं । 
>< 


पर यह स्थिति विभक्त संख्यातगुणी है, क्योंकि इसमें 
निषेकों के समयों का प्रहण किया है । 


नोट--पृष्ठ ५३५ पंक्ति ४ का जो अभिन्राव है वह 


ही यहाँ पर है, किन्तु यहाँ पर संक्षेप कर दिया है । 
किन्तु जो अथ ५३५ पंक्ति १९ में किया है यह वहाँ 
पर होता चाहिए । 

चक्खु० [अचक्वु ०-] ओहिदंस० 

चक्षुदश॑ंनवाले, अचक्षुदर्शनवाजे, अवधि- 


३७ 
३१ 
३१ 
३१ 
डे 
हरे 


१६ 
३६ 
५५ 
५५ 
८९ 


८९ 
१४४ 
१४८ 
१६७ 
१६८ 
१७७ 
२१६ 


२१६ 
२१६ 


२१६ 
२३१ 
रबर 
२८१ 
२८१ 


२९६ 


पंक्ति 
शैड 
है 
श्रे 
१५ 
डरे 
२० 


२७ 
२८ 

श्‌ 
३६ 


जुयधवला भाग ४ 


अशुद्ध 
मंस तियंथों के 
जवरि मणुसपउ्ज० 
सनुष्य हम 
मनुष्य पर्याप्तकों में 
असंखे ० भागो । सम्मत्त- 
भागप्रमाण है। सम्यक्‍त्व 


और अल्पतर 
दो 

असंखेंज्जा भागा 
असंख्यात 


१२ (कोष्टक ५) नहीं हैं। यदि हैं तो 


भूज० अल्प० अव० 


१७ (कोष्टक २३) ,, 


२० 
१६ 
२५ 
१८ 
१७ 
श्र 


१२ 
१३ 


शे२ 

है ५ 
१६ 
२६ 
२९ 


'रे८ट 


एक सागर पृथक्ल्व 

मिथ्यात्व की स्थिति 
संख्यातभाग हानि 
असंख्यातरवे 
अपर्याप्तकों के समान 

मिच्छत्त ० असंखे ० गुणहाणी ० 
जहृण्णुक्क ० अंतोमु ० 
संखेज्जगुणहाणी ० 

उकक? अंत्तोमु० । अर्णताणु० 


संख्यातगुणहानि का 
सन्वेंदिय पुढ़वि० 

सब एकेन्द्रिय, पृथ्विकायिक 
स्वस्थान में 


शंका--ऐसा रहते हुए संख्यात भाग 


हानि विभक्ति वालों से 
तथा सब उपरिमस भाग भी 


३०० २२-२४ असंल्यातवें भाग प्रमाण 
३१९ ३४ स्थितिसत्कर्म 
३२२ २२ स्टथितिसत्कर्म प्राप्त 


शुद्ध 
भंग पंचेन्द्रिय तिर्य॑चों के 
णंवरि मणुस-मणुसपज्म ० 
मनुष्यनी इस 
मनुष्य व पर्याप्तकों में 
असंले० भागो । अवद्ठि ० ओष । सम्मत्त- 
भाग प्रमाण है। अवस्थित स्थितिथिभकिति का काल 
ओधघ के समान है । सम्यवत्व 
(्‌ 
तीन 
संखेज्जा भागा 
संख्यात 
नही है। यदि है तो भुज० अल्प० अव० अवक्तव्य ० 


सागर पृथक्त्व 

मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति 
असंख्यातभाग हानि 
संश्यातवें 

पर्याप्तकों के समान 

है 


असंखेज्जमागहाणी ० 

उक्क० अंतोपु०। मिच्छत्त> असंखे० गुणहाणी ० 
जह॒ण्णुक्क० अंतोमु० । अण॑ताणु ० 

असंस्यातमाय हानि का 

सब्वे इंदिय |सम्वसुहुम]-पुढबि० 

सब एकेन्द्रिय, सब सुक्ष्म, पृथ्वीकायिक 
शंका--स्वस्थान में 


ऐसा रहते हुए 


उससे स्रब उपरिम भाग 
असंल्यात बहुभाग प्रमाण 
स्थिति सल्कर्मस्थान 
स्थितिसत्कमंस्थान प्राप्त 


पृष्ठ पंक्ति 


१५ 
१६ 
१७ 
१९ 
२१ 
२७ 
२८ 
३१ 
३२ 
३९, 
३९ 


४५ 
४६ 
७१ 
७ 
७१ 
८८०0 


८२ 
८२ 
९९ 
१०७० 
१११ 
१२० 
१२४ 


१९२ 
१४३ 
१५३ 
१६२ 
१६२ 


१२ 
२१ 
२७ 

८ 
२२ 
१९ 
३४ 
१३ 
२० 
२२ 


जंयधघंवला भाग ५ 


भशुद्ध 
जिसके 
शरीरग्रहण के 
शरीरग्रहण के 
उपरिय ग्रैवेयक में 
श्रस पर्याप्तक 
अनुत्कृष्ट 
उत्कृष्ट कारू 
अपनी अपनी 
अनुभाग से अधिक का बंध कर लिया 
अनन्तर नीचे उतर कर 


२२-२३ साथ रहकर अजधन्य अनुभाग कर 


२० 
२१ 

है| 
२७ 
३५ 
२७ 


५ 
१९ 
२० 
२१ 
१९ 
२० 


लेता है । 

पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में 
अवगत वेदियों में 
सणवकुमार 

सनत्कृमार 

सनत्कुमार आदि 
अनुभाग के काछ में एक समय 
शेष हो 

जह्‌० जहण्णेण 

जघन्य से अन्तमुंहुतं है 
काल तक संमान अनुभाग 
ओध से तीनों ही 

सब सबसे थोड़ी है । 
मनुष्य अपर्याप्त 


३२-३३ संख्यातभुणे हैं। असंख्यात गृणवृद्धि 


विभक्तत वाले 
और क्रोध 
भी नाश करके 


अनुनष 
भ्योंकि जधबर्य 


बिधुद पे 


शुद्ध 

किसके 

शरीरपर्याप्ति के भ्रह॒ण के 
शरीरपर्याप्ति के ग्रहण के 

देवों में 

श्रस अपर्याप्तक 
उत्कृष्ट 

जघन्य काल 

अपनी 

अनुभागवन्ध कर मरण कर लिया 
अनन्तर नीचे सासादन में उतरकर 
साथ रहकर मर जाता है 


पंचेन्द्रिय अपर्याप्तकों में 

अपगतबेदियों में 

सहुस्सार 

सहस्तार 

सहलार आदि 
अनुभाग का बंध हुआ, बे अगले समय में मरण को 
प्राप्त होकर एकेन्द्रिय आदि में उत्पन्त होंगे 
जह० जहप्णुक्कस्सेण.. 
जपन्य व उत्कृष्ट से अन्तमुंह॒र्त है 
काछ तक असंझी के समान अनुभाग 

ओध से तथा सामास्य तिय॑तों में तीनों ही 

सबसे थोड़ी है । 

मनुष्य पर्याप्त 
संख्यावगुणे हैं। संस्यातगुणवृद्धि विभकति बाले जीव 
संख्यावगुण हैं, असंस्यातगुणवृद्धि विभवित वाले 

फ्रोध 

भी नाश करभे के पूर्व 

अनुभाग 

क्योंकि नवीन बंध जधन्य 

विधुद्धि से 


२२ 


जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ जयधबला भाग ५ 


पृष्ठ पंक्ति अश्चुद्ध 


१८० 


१८० 


१८३ 


१८३ 


१९४ 
१९८ 
१९९ 


१९९ 


र्ग्र 
२२१ 
२२२ 
श्२२ 
श्२र 
२२२ 
२३१ 


२३१ 


२५३ 
२५३ 
२५३ 
२५४ 
२५४ 
२६१ 
२६१ 
२६४ 
२७७ 
र्छ्८ट 
३०२ 
३१० 
३१७ 
३१७ 


९ एवं पढ़माए 
३३ समान है। इसी प्रकार 
७ तप्पाओम्गबिसुद्धस्म ॥ 
२५ होता है। 


२१ अर्थात्‌ यद्यपि 

२० सम्यम्मिथ्यात्व में सम्यक्त्व के 
९ समगद्ठिदी। अणंताणु० 

२७ स्थिति प्रमाण है। अनन्तानुबंधी- 

चतुष्क के 

१६ प्रकृति के 

३४. $ ३४५ 

२० $ ३४६ 

३०. सर्वार्थेसिद्धि त॒क के 

३३ अनुभाग ही पाया 

३५ ह ३४७ अब 
९ देसूणा । अणंताणु० 


३० स्पर्शन किया है । अनन्तानुबंधी 
चतुष्क की 


११ सम्मत्त० सिया 
१८ शेष तीन कषायों की 
३३०३४ सम्यक्त्व कदाचित होता है 
३ सम्मत्त० बारसक० 
१७-१८ सम्यवंत्व, आरह कषाय 
१५ मरकबंध के 
२३ स्पर्धेक अपने को 
३२ छोम का 
१४ भीरत 
२८ और छब्बीस 
२७ परिणा वाले 
३० एक आबकली है 
७ भंगा। पंचि० 
२४ होते हैं। पंचेरिद्रय 


शुद्ध 

[ णबरि सम्मामिच्छत्तस्स अगुक्कस्साणुभागों णत्थि ) 
एवं पढमाए 

समान है। [किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यब्मिथ्यात्व 
का अनुत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म नहीं होता] इसी प्रकार 
तप्पाओग्गविसुद्धध्स । [ सम्मत्त० सम्मामिज्छ० जहु? 
णत्थि | * 


होता है । सम्यक्तव ओर सम्यस्मिध्यात्व का जक्रय 
अनुभाग सत्कर्म नहीं होता । 


अर्थात्‌ 

सम्यग्मिथ्यात्व के समान सम्यक्त का 

सगटिदी । [सम्मामि० उक्कस्स भंगो| अणंताणु० 
स्थिति प्रमाण है [सम्यग्िमिथ्यात्व का उत्कृष्ट के समान 
भंग है] अनंतानुबंधीचतुष्क के 

प्रकृति विभक्ति के 

& ३४६ 

8 ३४७ 
सर्वार्थंसिद्धि के 
उत्कृष्ट अनुभाग ही पाया 

& ३४८ अब 

देसुणा० । (सम्माभिच्छत्ताणं एवं चेव । णवरि जहण्णं 
णत्यि) भणंताणु० 

स्पर्शन किया है। सम्यग्मिथ्यात्व में भी इसो प्रकार 
जानना चाहिए। किन्तु जघन्य अनुभाग विभ्रक्षित नहीं 
है । अनंतानुबंधी चतुष्क की 

सम्मत्त० (सम्मामिच्छ०) सिया 

शेष तीन अनन्तानुबंधो कषायों की 

सम्यक्त्व व सम्यम्मिध्यात्व कदाचित्‌ होता है 

सम्मत्त० (सम्मामिच्छ ०)- बारसक० 

सम्यक्त्व, सम्यस्मिथ्यात्व, बारह कंषाय 

नवक बंध के 

स्पर्धकपने को 

उससे अनन्तानुबंधी छोभ का 

भीतर 

और उत्कृष्ट काल छब्बीस 

परिणामवाले 

दो आवली है । 

भंग्रा । |तिण्णि मणुसेसु सम्मामि० मंगा णब] पंचि० 
होते है । [तीन मनुष्यों में सम्यग्भिध्यात्व के ९ भंग 
होते हैं ] पंचेच्धिय 


शद्धिफत्र ] 


पुश्न॒पंक्ति 


३३३ 
३३३ 
३४० 
दंड 
इड५ 
३४७ 
३५१ 
३५२ 
३५४ 
३५४ 
३८८ 
३८९ 
३८९ 


पृष्ठ पंक्ति 


३६ 

६५ 
११९ 
११९ 
११९ 
११९ 
१३७ 
१४३ 
१४३ 
१५६ 
१५८ 
२२१ 
२५८ 
२५८ 
२७६ 
२७६ 
२९८५ 


१५ 
२८ 
३१ 
३२ 
१२ 
२४ 
१४ 
२८ 
१५ 
३५ 
२३ 

३ 
२२ 


३३ 
३५ 


२० 
२१ 


श्र 
३३ 
२६ 
२६ 
३३० 
शैरे 
२७ 


२५ 
र९ 


२२७ 

भणुद्द शुद्ध 
अनुभा स्थान अनुभाग स्थान 
संज्ञा है ? संज्ञा कैसे है ? 
होता, क्योंकि होगा, क्योंकि 
अभाव है । अभाव है, किन्तु ऐसा है नहीं 
आत सात 
प्रमाण पख्वणा प्रमाण-प्ररूपणा 
बंधने वाला अनुभाग बंधने वाला जघन्य अनभाग 
उत्केष्ट - उत्कृष्ट 
प्रथम कृण हानि प्रथम गुणहानि 
प्रसाण से प्रमाण से 
पञ्चादानुपूर्वी पश्चादानुपूर्वी 
ट्वाणाणंप माणृप्पत्तीदों । द्वाणार्ण परमाणप्पत्तीदो 
सर्वोत्कृष्ट परिणामों के सर्वोत्कृ ष्ट बिशुद्धि-परिणामों के 

है 
जयघवला भाग ६ 

भशुद्ध शुद्ध 
प्रदेश विभकित प्रदेश वृद्धि 
भव ८ होता हैं। भाग ८ होता है । 
संजल०- पुरिस बेद संजल ०- [इत्यि०] -पुरिसवेद० 
इत्यि णवुस० णवुंस० 
कंषाय और पृरुषवेदकी कपषाय, स्त्रीवेद और पुरुषदेद को 
स्त्रीवेद और नपुंसक बेद की सपुंसकवेद की 
उत्पकषित उत्कर्षित 
अन्योस्यान्यास अन्योन्यास्यास 
उत्सस्त उत्पन्न 
गोपुद्छा गोपुच्छा 
अनुसरण अननुसरण 
एस निषेक को एक नियेक को 
विसंयोनारूप विसंयोजनारूप 
कये द्वव्य के गये द्रव्य के 
ओंदारेद णि ओदारेदब्वाणि 
नपुंसकबेद की दो समय की नपुंसकवेद की एक संभव को 
क्षपिरुकर्माश को क्षपितकर्भाश की 


पृष्ठ पंकित मशुद्ध चुद 
२९१ ३० इसलिए इससे एक समय इसलिए इस आवली के अन्त से एक समय पीछे जाकर 
पीछे भांकर 
२९४ चरम पंक्ति... चार अंतिम समय चतुद्चरम समय 
२९५ २४ हिचरम त्रिचरम 
२९८ १९ वेदवले वेदवाले 
३०६ २९ ३४०१२२११४ ३४०१२२२४ 
३०६ २९ ८)८४२५१४२८७ ३४० १२३३४ ८2८४२५१५२८ ७० रे४ड० १२२२६ 
३०६ ३० ३९ १ ६४२५१५२८ 8? 2 ४२५१५२८ 
३७६ १५ सद्रप सद्रप 
३८७ ३४ बन्ध कर पुनः विसंयोजना कर पुनः 
छ 
जयधवला भाग ७ 
पृष्ठ पंक्ति अधुद्ध शुद्ध 
विषय परिचय : 
१३६ ९ हक न्यूतन तक नूतन 
१३ २२ (एक समभ्र (एक समय 
मूल प्रन्थ : 
४२ २१ बारहतनें कत्प तक तियंत्र भी बारहवें कल्प तक मिध्यादृष्टि तिय॑ल भी 
४८ २५ की जधघव्य प्रदेश-विभक्तिवाले को जधन्य और अजपघस्य प्रदेश बिभकित वाले 
४८ २७ णोवों ने छोक के जोबों ने लोक का असंख्यात्याँ भाग स्पर्श किया है । 
अजधघम्प प्रदेश-विभक्ति बारे जीवों ने छोक के 
४८ २९ जघन्य प्रदेश विमक्ति वाले जधन्य और अजधन्य प्रदेश विभक्ति बाले 
४९ ६ णवरि अणंताणु२ णवरि [सम्म० सम्मामि०] अणंताणु० 
४९ २७ कि अनंतानुबस्धी चतुष्क को कि सम्यक्त्त, सम्यग्मिथ्यात्व और अनम्तानुबस्थों 
चतुष्क की 
६३ १८ नियम से अधिक नियम से विशेष अधिक 
६५ ८ मागब्भहिया। गुगब्भहिया । 
६५ २२ प्रदेश विभवित होती है प्रदेश विभक्ति भी होती है। 
६५ २२ प्रदेश विभक्षित होती है प्रदेश विभवित भी होती हैं । 
६५ २५ असंस्यातों भाग अधिक 


असंख्यातगुणी अधिक 


शुद्धिषत ] 


पृष्ठ पंकित 


छ0 
१०४ 
११२ 
११३ 
११५ 
१३५ 


१३७ 
१३८ 
१४८ 


१४८ 


१५१ 
१६१ 
१६६ 
१६६ 
१७८ 
१८४ 


१८५ 
१८५ 
१८५ 
१८५ 
१८५ 
१८७ 
१८७ 
१९१ 
१९१ 
१९१ 
२०३ 
२०३ 
२०६ 
२०६ 
२०६ 
२०७ 
२०७ 


३४-२५ लअन्यतर 


२३ 
श्षड 


१९-२२ या अधिक से अधिक ...पृथकत्व 


२८ 


२८ 
२० 

९ 
२७ 
३३ 


१५ 


१३ 
१४ 
३१ 
३३ 
३३ 
१८ 
२६ 
१० 
२७ 
३३ 


२२ 


२६ 
१० 


१७ 
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भशुद्ध 
प्रदेश विभकित होती है । 
प्रदेश भुहानि स्थामान्सर 
उसका संज्वलनों का 
विषृ्ति 


र्२९ 


शुद्ध 
प्रदेश विभकित भी होती है ! 
प्रदेशगुणहोनि स्थानान्तर 
उसका चारों संज्वछतों को 
विकति 


सम्मामि० । अप्प० कस्स० अण्णद० । सम्मामि० अप्प० कस्स ? अण्णव० | 


सम्यम्मिथ्यादष्टि के होती है 
उपशम सम्यक्‍त्व के समय 
भी 


प्रमाण कहा है । 


सम्पग्दृष्टि. और 


अन्यतर के होती है । तम्वनस्व तथा सम्परिमेथ्यास्ग की 


उपशम सम्यकक्‍्त्व के और क्षपणा के समय 


ही 


म्प 


अन्तर बही है । अनंतानुबंधी चतुष्क अन्तर वही है (अर्थात्‌ देशोन ३२९१ सागर है) अनस्ठाबु- 


की 


इनमें अवस्थित विभकित 
आठ बटे चौदह 

भुजर जह० 

भुजगार विभक्ति का जधन्य 
गुणितकर्माशिक 


बन्धी चतुष्क की 

इनमें छः नो कषायों की अवस्थित विभक्ति 

आठ बटे और कुछ कम नौ बटे चौदह 

मुज० [अवत्त०] जहृ० 

भुजगार विभक्तित और अव॑क्तव्य विभवित का जपस्य 
क्षपितकर्माशिक 


गुण श्रेणियों के स्विबुक संक्रमण के. गुणश्रेणियों में स्तिबुक-संक्रमण के द्वारा उदय में आा 


द्वारा उदय में भा गई है 


आदेसेण मिच्छत्त- 

उकक० बड्ढी । हाणी 
भादेश से मिथ्यात्व 
उत्कृष्ट बृद्धि 

उत्कृष्ट हानि 

जुगुप्सा की जघन्य हानि 
अवक्तब्य वृद्धि है । 
आदेसेण मिच्छ० 

आदेश से मिध्यात्व की 
तब उसके 

भागवद्डी ० अवद्ठि 
भागवृष्ि और 

असंखे० गुणबड्ढो ० णत्यि 
असंख्यातगुणवृद्धि का 
पुरुषवेद की असंल्यातगुणहानि 
पलिदो० असंखें० भागहा० 
और एक समय है 


रहे हैं। 

आदेसेश [गेरइय०] भिच्छतत- 

उफ्क० हाणी । बड़ी 
आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व 
उल्कृष्ट हानि 
उत्कृष्ट वृद्धि 

जुगुप्सा की जत्रन्य वृद्धि, हानि 

अवक्तव्य विभवित है। 

मादेसेण [गेरइय ०] मिज्छ? 

आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व की 

तब तक उसके 

भागवद्ञी हाणी० अवदिठ० 

भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और 
संखे० बुश्नण्टी जत्यि 

संख्यात्गुणवृद्धि का 
पुर्षकेद और नपुंसकवेद की असंख्यातगुणहानि 
पलिदो० । असंखे० भागहा० 
और जसंस्यातमागहानि का एक समय है 


२३० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ जयधवला भाय ७ 
पृष्ठ पंक्ति भशुद्ध शुद्ध 


२१६ १३ गुगहाणि० अणंताथु० गुणहाणि० [सम्मत्त-सम्भामि० अवक्त० असंखे ०गुणबद्चि ० 
असंखे० भागवद्डि] अण॑ताणु० 


२१६ ३३ वाले और अपस्तानुबन्धी वाले सम्यक्त्र व सम्यस्मिष्यात्थ की अवक्सब्य, 
असंख्यातगुणवुद्धि, असंख्यातभागवृद्धि वाले और अनस्ता- 
नुबन्धी 

२१७ १३ अवदिर०“असंखे० अवदिठ-संखे ० 

२१७ ३५ असंख्यातगुणवृद्धि वाले संख्यातगुण वृद्धि वाले 

२१८ ४ सब्दपदा [सव्यदेव ० ] सब्बपदा 

२१८ १९ तियेंब्च और सब मनुष्यों में तिय॑अच, सब मनुष्य और सब देवों में 

२२१ २६ नपुंसकवेद की पुरुषवेद की 

२२६ १३ गुणवद्लिन्हाणि० गुणहाणि ० 

२२६ , ३४ असंख्यातगुणवृद्धि ८ 

२३५ २९ शीमझीण' झीपमस्‍्लीणं' 
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अशुद्ध 
एक समय बाकी है 
चाहिये । किन्तु इतनी 


तीसरा स्थान इक्कीस प्रकुतियों 
दो मान के बिना 

दो माया के बिना 
प्रतिग्रस्थान 

मान संज्वलन का 

जीव ने तीन प्रकार के क्रोध 
क्योंकि जो 

अन्तकरण 

तक जानना 

परिणामानुगम की 

होने तक पूरी 

आवति का 

१५-१०१५ 

असंख्यतवा 

स्थिति का 


३२-३३ जघन्य स्थिति संक्रम अद्धाच्छेद 


१८ 
१३ 
रे८ 
२१ 
रेट 
२४ 
११ 
श्८ 
३० 
३३० 
श्र 


होने के बाद 

मोहनीय की स्थिति का 
उपाधंपुद्गल परिवर्तन 
सम्पन्न भंग है । 
विशेष अधिक 
सिथ्यात्व का 

कुल विशेषता 
वस्ससहस्साणि 

हजार 

जीवराशि के सं द्यातर्वे 
सर्वावश्विद्धि 5क के 


है किस्तु इनमें 


शुद्ध 

एक समय अधिक उदयावली बाकी है 
चाहिये | दूसरी से सप्तम पृथ्वी तक भी इसो प्रकार 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी 
तीसरा स्थान चौबीस प्रकृतियों 

सं० क्रोध और दो मान के बिसा 
सं० मान और दो माया के बिना 
प्रतिग्रहस्था न 

मान संज्वलनरूप 
जीव ने क्रमशः तीन प्रकार के क्रोत 
तथा जो 

अन्तरकरण 

तक तथा मिश्रगुणस्थान में जानना 
परिमाणानुगम की 

होने पर पूरी 

आवडछी का 

१६-१६ १५ 

असंख्यातर्वा 

अप्रस्थिति का 
असंक्रामक होकर 


भमोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति का 
कुछ कम दो छयासठ सागर 
समान भंग है । 

असंश्यातगुणी 

मिथ्यात्व का 

कुछ विशेषता 

वस्साणि० 


श्र 
जोवराशि के असंल्यातवें 
नवग्रैवेयक तक के 


है कि इनमें 
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अशुद्ध 
अनुभागविभवित के 


अनुभाग विभक्तिसम्बस्धी 
आनरत * 
मनुष्यों में 

सत्कर्भ के 

क्षपितकर्भाशिक विधि से 
अंतिम समय में चरम स्थिति- 
काण्डक का 

अनुद्दिशले 
लेकस्सर्वाध॑सिद्धि 

सन्यक्त्व के 

न्नौर 


२०-२१ उत्कृष्ट काछ कुछ कम तेतीस 


२७ 
३२ 
१२ 
३१ 
३४ 


१६ 
२१ 
२५ 
२८ 
१५ 
१७ 
३१ 
२२ 
२७ 
१५ 


सागर है । 


इसी प्रबार 
सन्यक्टव का 
मिथ्यात्व में रखकर 
तोकबायों का 

मय और 

सन्यक्त्व 

सन्यक्त्व 
सम्मस्मिथ्यात्व 
पिशेष 

भोकषायों 

नारकी के प्रथम 
प्रवुत्तियों के 

समय एक समय कम 
जो सूत्रकार ने 
उत्कृष्ट अन्त 
जबन्य अन्तर काल 


१६-१७ सन्यस्मिथ्यात्व 


२७ 
डरे 
श्३ 
१५ 
१५ 


अन्तर कुछ कम तीन पूर्व 
अनस्तगुणाहीन 
असंख्यागुणे 

सब्वऊहुं गंतण 

जधन्य उद्देलना 


शुद्ध 

प्रदेशविभविति के 
प्रदेश विभक्सिसम्बन्धी 

आनत 

भनुष्यों में 

सत्कमं के 

कर्माशिक विधि से 
द्विचरम स्थितिकाण्डक के अंतिम समय में 


अनुदिश से 

लेकर सर्वार्थंसिद्धि 
सम्यक्त्व के 

और 

उत्कृष्ट काठ एक समय है। अजधन्य प्रदेश संक्रामक 
का जधन्य काल अन्तमुंहृतं है और उत्कृष्ट काल कुछ 
कम तेतीस सागर है । 
इसी प्रकार 

सम्यक्त्व का 

2५ 

नोकषायों का 

भय और 

सम्यक्त्व 
सम्यक्त्व 
सम्यम्मिथ्यात्व 

विशेष 

नोकपायों 

देवों के प्रथम 

प्रकृतियों के 

समय कम 

जो चुणिसूत्रकार ने 
उत्कृष्ट अन्तर 

अन्तरकाल 

पम्यम्मिथ्यात्व 

अन्तर कुछ कम पू॑ 
भसंस्यातगुणाहीन 
असंख्यातभाग 
सब्बलहुं मिच्छत्त गंतूण 
बधन्य काल द्वारा उद्बेछता 


शुद्धिपत्र | २११३ 
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३४४ २८ कुछ कम तोन पल्य साधिक तीन पल्य 
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पंक्ित अघुद्ध 
८-९ अन्‍्तमुंहुर्त के भीतर....करने 
लगता है | 


१८ जफ्नये काल 
३२ वेवक सम्पस्त्व को 
३३ पकयोस 
२० सो क्षपक 
२९ आदेश से मोहनीय की 
१ पुख्वकोडिपुधर । 
१२ पुर्बकोटिपुथक्त्व प्रमाण है । 


२३ स्त्रीवंद की 

२१ एक सागर की 

२१ उल्कृष्ट 

१९-२० भय और जुग॒ुप्सा की 

१ सम्मामि 

१९ सम्यस्मिध्यात्व 

२ एवं पुरिसवे० 

१७ इसी प्रकार पुरुष वेद की 
३१ स्त्रीवेद की 

१८ कितने है ? असंख्यात हैं! 


७. संखेज्ञा 

२५ संबयात है| 

१२ असंल्यातवें 

१ जहू० अजह० 

३५ जघन्य और अजधन्य 


९ असंखेज्जा 
२९ असंख्यात 
१५-१६ उत्कृष्ट और अनुरकृष्ट 
२९ बअल्पवर 
३० ओष के 
१६ अनस्तानुबन्धी चतुष्क और 
५ प्म्मामि० 
२१ सम्पन्मिष्यात्व 
९ मिच्छ० सम्मामि० 
२९ मिष्यात्व, सम्पस्मिध्यात्व 
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शुद्ध 
अन्तमुँह्॒तं के भीतर १० का उदीरक होकर बेदक 
सम्यन्त्वसहिल संगमी हो पांच की उदोरणा करने 
लगता है ' 
जघन्य व उत्हृष्ट काल 
बेंदक सम्यकत्व को 
पच्चीस 
सो उपशमक या क्षपक 
आदेश से नारकियों में मोहनीय की 
पुन्वकोडिपृघतं । अप्प० ओष । 
पूर्वंकोटिपृथक्व॒ प्रमाण है । अल्पतर ओष के 
समान है । 
नपु सकवेद की 
एक हजार सागर की 
जघन्य 
मरति और शोक की 
सम्म० 
सम्यक्त्व 
एवं पुरिसवे० णवुंस० 
इसी प्रकार पुरुषवेद व नपुंसकयेद की 
नपुंसकवेद की 
कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति के उदीरक 
जीव कितने हैं ? असंख्यात है । 
असंखेज्जा 
असंख्यात हैं । 
संख्यातवें 
जहू० खेत्त० | अजहू ० 
जघन्य स्थिति के उदोरकों का स्पर्षान क्षेत्र के समान है, 
अजधन्य 
संखेज्जा 
संख्यात 
जघन्य और अजघमन्य 
अन्यतर 
स्त्रीवेद के 
अनत्तानु बन्धी चतुष्क, चार संज्वलत और 
सम्म० सम्प्रामि० 
सम्यक्त्त और सम्यम्मिध्यात्व 
मिच्छ० सस्म० संम्माधि० 
मिथ्यात्व, सम्मफत्व, सम्मस्मिष्यात्व 


शुद्धिपत्र ] . 
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पंक्ति अशुद्ध 


२४ पम्यग्मिष्मात्य 

२० आवकिके 

३० और और 

११ युणवहडि-हाणि० 
२९ असंक्यातगुण वृद्धि और 
२४ वो स्थिति 

१४ भव 

२२ जधनम्य 

१९ गुणवृद्धि 

२२ मिथ्यात्व 


२९ स्थिति उदोरणा नहीं है । 


९ अटु-- 
२७ आठ भाग 
२५ पलल्‍्य के 

७. भवत्त० संखे० गुणा 
२३ उनसे अवक्तव्य....हैं । 


२२ गृणहानि 


श्शे५ 


शुद्ध 

जो सासादन तिर्यंश्न ऊमर की पृथिवी में मारणान्तिक 
समुद्धात कर रहे हैं भौर वहां सासादन से ज्युत 
होकर मिथ्यात्व में आा जाते हैं वे 
सम्यक्त्व 

अंगुरू के 

ओपष और 

गुणहाणि 

८ 

दो हामि स्थिति 

भय 

उत्कृष्ट 

गुणहानि 

मिथ्यात्व की 

स्थिति उदोरणा का अन्तर नहीं है । 
अद्द-णब-- 
आठ तथा नौ भाग 

आवलिके 

हा 

है 

भागहानि 


जयधवला भाग ११ 


पंक्ति अषुद्ध 


२० उदीरणा! और अजधन्य 
३६ असंस्यात गुणे है । 
१७ वेदों को 

२०. यिषुद्ध 

१५ जीव 

८  बेसमया । 

८. संम्मामि० 

२७ है। सम्यस्मिथ्यात्व के 
१७ लोकषायों के 


शुद्ध 
उदीरणा, जधन्य अनुभाग उदीरणा और अजपस्य 
संख्यातगुणे हैं. । 
बेदों की 
विशुद्ध 
जीव 
बेसमया 
सम्म०-सम्मामि० 
है । सम्मक्त्व व सम्यस्मिथ्यात्व के 
नोकणायों के 


२३६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ जयधवला जग ११ 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
९६ १५ चाहिए । पहली चाहिए । किन्तु अपना-अपना स्पशन कहना चाहिएँ । 
पहली 

११३ ९४ ऐीन,. क्रीषों को तीन कषायों को 

१२१ १६-१७ इसी प्रकार पुरुषवेद की इसी प्रकार सम्यकत्व के साथ पुराषबद के विषय में 
मुल्यतया से 

१२१ २३ इसी प्रकार तीन इसी प्रकार मानादि तीन 

१३८ १९ प्रवन्तब्य अवक्तव्य 

१४७ १७ और उपपाद पद की > >»< 3८ [उपपाद पद नहीं होता है ।] 

१४८ २७ किमा किया 

१५१ १२ काल सबंदा है । काल संह्यात समय है । 

१५५ ३३ हानि और उत्कृष्ट हाति और 

१७९ हेरे सम्यक्त्य अनुभाग के सम्यक्त्व के अवक्तव्य अनुभाग के 

१८८ २४ कायस्थिति पूर्व कोटि पृथक्त्व कायस्थिति मै अधिक पूर्व कोटि पृ थक्षत्व 

१९२ १४ भागगमाण भागप्रमाण 

२२६ १५ द्विचरम समय में चरम समय में 

२३२ ३२ तिर्यच पर्याप्त; सामान्य तिय॑ड्च पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य 

२४३ ३५ कुरू कम कुछ कम 

२५२ ३२ कप्प में होते हैं, कल्प तक होते हैं, 

२७० २७ अन्तरकारू वर्ष पुथकत्व प्रमाण अन्तरकाल साधिक एक वर्ष प्रमाण 

२७१ १३ कहा है। क्षपक श्रेणि के कहा है । दर्शनमोह क्षपक और क्षपकश्रेणि के 

२७१ १९ वर्ष पृथक्त्व प्रमाण साधिक एक वर्ष प्रमाण 

२९८ १९ असंख्यातगुणी विशेषाधिक 

३०३ १५-१६ अनन्तगुण बृद्धि तथा असंल्यातगुणवृद्धि तथा असंख्यातगृणहानि के 
अनन्तगुण हानि के 

३०५ ३५ अनन्‍्तमुत प्रमाण अन्तमुंहुतं प्रमाण 

३०७ २५ कर्म॑मुमिज तियंबों में ही प्राप्त नपुंसकवेद के उत्कृष्ट का की अपेक्षा 
होने से 

३२१ २१ भपेक्षा जो अपेक्षा उत्कृष्टरूप से जो 

३२९ १८ क्षपक्‌ मिथ्यादुष्टि जीव के दो क्षपषक जीव के भिथ्यात्व की दो 

३३८ २८ क्षपक के जधन्य क्षपक के चरम 

३४२ २९ अनन्तगुणी देखी अनन्तगुणी हीन देखी 

३२४६ र२ यहाँ पद कारण का यहाँ पर कारण का 

रे४९ १७ उत्कृष्ट अनुभाग उदीरणा उत्कृष्ट प्रदेश उदीरणा 

३४९ १९ उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 

३६४ २२ देवों और देकों में देकियों और देवों में 


अयधवला भांग १२ 


पृष्ठ पंक्ति अधुद्ध 
१३ १८ गतियों में 
३५ २४ संश्यात हजार 
३७ २६ संख्यात हजार 
३८ १४ संख्यात हजार 
५७ १० संखेज्जवारमुप्पज्जिय 
५७ २९ संख्यातवार 
७७ ३ कसायोव 
७७ २० और कषाय 
८४ २४-२५ मानोपयोग काल में 
१५८ ७ परुवेतस्स 
१८६ २३ झंशा 
१८६ २७ संज्ञा 
१८९ २७ शजझास्वत 
२०७ १३ यह कर 
२२८ ३२ थदि देव है तो 
२६१ १४-२० विशेषाधे,...यहां पर.... 
स्थितियों वाले बन जाते हैं । 
२९६ १९ स्थितिकत्कम 
३१० १७-१८ मिथ्यात्व और सम्यरमिथ्यात्व या 


तीनों कर्मप्रकृतियों 
२२१ १७ सम्दृष्टि 
३२१ २९ धरमार्थ 
१२२ ११ स्वीकार करता है 


३२३ २६ अवस्था में 


शद 


गतियों में 

बहुत संख्यात 
बहुल हजार 

बहुत संख्यात 

असंखेज्जवार॒मुप्पज्जिय 
असंख्यात बार 
उक्कस्सकसायोव 
और उत्कृष्ट कषाय 
मायोपयोग काल में 
परुवेंतस्स 

झंशा 

झंझा 

शाइवत 

यह 

यदि देव है तो 
>> १ 


स्थितिसत्कर्म 
 »> 


सम्यग्दुष्टि 

परमार्ष॑ 

स्वीकार नहीं करता है 
अवस्था में 


नोट :--इस उक्त जयधवला भाग “१२” में कुछ शुद्ध-अशुद्ध जवाहुरछालू जी शास्त्री [सीण्डर| के 


भी निहित हैं । 


दे ७ 


पृष्ठ पंक्ति 
२ ३१ 


हा 


३४ 


६ रेईे 


जयधवला भाग १३ 


बशुद् 
अनुभवा 
दर्शन मोननीम 
मिख्यात्य का पुरा संक्रम जहाँ 
यह जीव सम्पम्मिथ्यात्व में 


७ १०-११ लेजोलिेएया के जधन्य अंश रूप 


है. 
९ 
१ 


३१ 


४ 

४१ 
४५ 
४५ 


४८ 
हट 
ड्ट 
श्रे 


श्र 


ड़ 
६५९ 
हर 
४ 
१०२ 
(०३ 
११४ 
११३ 
१३० 
१३० 
१३६ 
श्ड्ट 


१७ 
१८ 
२६ 
१५ 


१२ 
३९ 


र१ 
३१ 
१५ 
१२ 
है 
१८ 


३० 


१९ 
और 
श्द्ध 
१६ 
३७ 


र््‌ 
१३ 
२५ 
३३ 
२५ 
२५ 


द्द्त 

बन्ध तभी 
अन्तर से एक 
भाग प्रमाण है । 


उपकरण 
कोटिपृथक्त्व सागरोपम प्रमाण 
संखेज्जे भागे 
सत्कम में से संख्यात बहुभाग को 
प्रहण 


२०००० -- ५ न ४०००० 
द्वारा मिध्यात्व के 

स्थिति काण्डक को 
अनन्तगुणाहीन है । इस प्रकार 


होन होता दै। इस प्रकार 
इस क़म को 


ग्रत्येक 

गृणश्रेणिशीषं के अधस्तन समय के 
और 

जब तक कि जधन्य 
अन्समुंहू्त कम एक 
जपन्य और उत्कृष्ट 
कारण परिणाम 
स्थितिबन्ध तथा 

संगत होता है 
संह्यातभाग हानिरूप 
स्थितिकाण्डक का 
संबतासंयत के अन्रतिपात 


शुद्ध 
देखा 
दक्शेन मोहनीय 


सम्यग्मिध्यात्व का पुरा संक्रम जहाँ यह जीव सम्यक्सल में 


जधन्य से तेजोलेश्यारूप 

इन 

बन्ध सभी 

अन्तर से संस्यात 

भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट स्थिति सत्कम से उपस्थित 
जीव के सागरोपम-शतपृथक्त्व प्रमाण स्थितिकाण्डक 
होता है १ 

उत्कषंण 

कोटिलक्षपुथक्त सागरोपम प्रमाण 

असंखेज्जे भागे 

सत्कम में से असंख्यात बहुभाग को 

ग्रहण 

२०००० <- ५८ ४००० 

हारा जब तक भिथ्यात्व के 

स्थिति काण्डक को नहीं प्राप्व होता 

अनन्तगुणाहीन है । इससे भी उदय समय में प्रवेश 
करने वाला अनुभाग अनन्तगुणाहीन है । हस प्रकार 
हीन होता है । इससे भी उदय समय में प्रवेश करने 
वाला अनुभाग अनन्तगुणाहीन हैँ । इस प्रकार इस 
क्रम को 


प्रत्यंक 

अघस्तन समय के गुणश्रेणिशीर्ष के 
भर्थातु ४ 
जब तक कि स्थितिकाप्डफ की जघन्य 
अन्तमुंहृत कम दो 
जघन्य एक पल्य और उत्कृष्ट 
करण परिणाम 
स्थितिबन्धापसरण तथा 
संगतासंयत होता है 
संख्यातभागवृद्धिर्प 

स्थितिबन्ध का 

संयतासंयत के जधन्य अप्रतिपात 


शुद्धिपत्र 


पृष्ठ 
१७२ 


१७२ 


१७३ 


१९० 
१९१ 
२०३ 
२०५ 
२०६ 
२११ 
२१७ 
२२१ 
२२१ 


रर३ 
२२३ 
१२३ 
र्ररे 
२३१ 
२३४ 
२३८ 
२४८ 
२७६ 
३१७ 
३२० 
३२० 
३२० 
३३१ 


पंक्षित 
१३ 


३१ 


३५ 


२१ 
२८ 
३१ 
२७ 


१८ 
१९-२१ 


३० 
३० 
झ्३ 
£3 
२१ 
२५ 
१६ 
श्रे 
१९ 
२ 

१८ 
२२ 
३ 
४ 


अशुद्ध 
मायाकसाय ० । तेड०० 


जातना चाहिए । 


सामासिक-छेदोवस्थापना 
शुद्धि संयत और 

आदर व 

प्रलिबद्ध है । 

अप्रस्त 

वहाँ से लेकर 

सत्याणे 

संख्यातगुणहानि और अनन्त गृणा 
शुविशुद्ध 

तिर्यंत्रगति- देवगति इस तीनों के 
कर्म की नरकगति....साधारण 
प्रकृतियाँ तथा 
स्थितिकाण्डक का 

यह स्थितिकाण्डक 

जिस स्थितिकाण्डक का 

बह काण्डक भी 

अकंषित 

मोहनीय कमों का ग्रहण किया 
स्थितिबन्धापरण 
असंख्यातगुणा हो 

स्थिति को 

एक समय आवली प्रमाण 

दो त्रिभाग प्रमाण 

कुछ कम दो माग प्रमाण 
सर्वप्रथम प्रथम समय में 
इनका कदाचित्‌ 


2३९, 


शुद्ध 
मायाकसाय० । एवं लोहकपषाय० ॥ णबरि सुहुस« 
अत्थि । तेख ० 
जॉयना चाहिए | इसी प्रकार सलोभकवाय में” भी 
जानना चाहिए | किन्तु यहाँ पर सूक्ष्म्सास्वराय श्रंवत 
भी होता है । 
सामायिक-छेदोपत्थापना. शुद्धसंघत. परिहारविशुद्ध 
संयत और 
आदर न 
प्रतिबद्ध है । 
अप्रशस्त 
उसके बाद 
सत्याणे 
संल्यात गुणाहीन और अनन्तगुणा हीन 


सुविशुद्ध 
तियंचगति इन दोनों के 
कम तथा 


स्थिति समूह का 

बहू स्थिति-्समृह 

जिस स्थिति-समूह का 

बह स्थिति-समूह भी 
अपकर्षित 

अन्तराय करों का भ्रहण किया 
स्थितिबन्धापसरण 
असंख्यातगुणा हीत हो 

द्रव्य को 

एक आवली प्रमाण 

दूसरे भाग (है) प्रमाण 

कुछ कम अर्ड माग प्रमाण 
प्रथम समय में 

इसका कद्चित्‌ बेदक और कद।चित्‌ 


पृष्ठ 
१७ 
१७० 


ररे 
श्डड 
२४ 
२८ 
२९ 
२९ 


२९ 
२९ 
२५ 


२९ 
३१ 
३३ 


४१ 


५५ २७ श्रेणि की प्ररूपणा की अपेक्षा अपने 


पंक्ति 


२६ 
र्‌८ 
१६ 
श्र 

द 
१६ 
र२ 
१३ 


१४-१५ दो छासठ सागरोपम, नाना गुण- 
हानियोंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि 


१६ 
१८ 
ररे 


२४ 
९ 


जयधवबला भाग १४ 


४... पद 


उपशम 
स्ाशम 


कुषसंक्रमणद्वारा 


णाण॑तपमाणत्त- 


जग 
उदयावलि 
गुणश्रेणि गोपुच्छा से 


समयप्रबद्ों का 


और गुणसंक्रममागहार के 
उत्कर्षण-अपकर्षण से 
ज्ञात नहीं होता ? 

उसे उदय में 


गुणकार से गुणा 
जाणिदू ण 


१९-२० नहीं होता है इसका 


४ जात्थि 
५४ चरम पंक्ति नीचे उत्कृष्ट 


५६ २२ अनानुपूर्वी 
५९ चरम पंक्ति असंख्यातवाँ 


हरे 
६६ 
६६ 
७२ 
४ 


८३ 
८४ 
९५ 
९५ 
९५ 
६ 
९७ 


२७ 
श्र 
२८ 
२८ 
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नीचे छोडे गये 

इस प्ररूपणा के तुल्य 

आनुपूर्बो 

संख्यातवाँ 

प्राप्त होने के 

कायव्वो ? 

जाता है ? 

द्वितीय भाग प्रमाण है । 
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करने वाले के 
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लब्णिदेसदंसणादों । 
असंखेज्जदि भागपडिभागत्तादो 
असंख्य।तर्बे 
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१८-१९ अल्पबहुत्थ इस अल्पवहुत्व विधि से 


२४ 


२५ 


ण, मोहणीगस्सेव 

मरणवस्तेण 

नहीं, क्योंकि 

समान ही है, 

मरण 

अन्तमुंहू्त 

अत्थि' 

काल के भीतर स्थितिबन्धापसरणों 
को 

अन्तर करता है 


नहीं होता । 


स्थितिकाण्डक की 
होता है । ऐसा सम्श्षकर 


भाग प्रमाण होता है । 


संदसहुस्स । 
लक्षण 


हो जाता है। अब 


स्थितिकाष्डकों के जाने पर 


९-१० जहाकममसंसेज्जगुणहाणीए (१) 


२४३ 


शुद्ध 

कोहैणोबद्व्दिस्स 

पुरुषबेद 

हर 

अन्तरकरण किये जाते समय 

बादरसास्पराणिक का 

लोभवेदगढ्धाए 
निर्देश नहीं देखा जाता है । 

तण्णिददेसादंसणादो । 

संखेज्जदिभागपशिभागत्तादो 

संख्यातवें 

चाहिए, परन्तु मोहतीय कर्मको अनिवृत्तिकरण व्यप- 
लामक के अन्तिम स्थितिबन्ध की जो आबाघा है उसे 
प्रहण करता चाहिए । 

ण मोहुणीयस्सेव 

करणवसेण 

> 

समान नहीं है, 

करण 

मुहूर्त 

अत्यि 

काल के भोतर संख्यात हजार स्थितिबम्वापसरणों 
की 

अस्तर करेगा 

नहीं होता । अनन्तर समय में ये दोनों ही घातप्रवुत 
होंगे । 

स्थिति-सत्कम॑ की 

होता है, क्योंकि इसके उपशमश्रेणिसम्बन्धो धात भहीं 
प्राप्त हुआ है । ऐसा समझकर, 

भाभप्रमाण अधिक होता है । 

सदसहस्सस्स । 

ज्क्ष 

स्थितिबन्ध 
हो जाता है, यहू उक्त कथन का तात्पय है। इस प्रकार 
इस स्थान पर समस्त कम्तों का स्थिति-बत्व यवाक्रम 
संख्यातवर्ष प्रमाण दो गया । अब 
स्थितिकाण्डक पृथक्त्व के जाने पर 

जहाकर्म संलेज्जगुणहाणीए 
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जशुद्ध 


२१५ २५ असंख्यातगुणहानि 


१७ प्रतिबद्ध है। इस प्रकार 


२२० 


२२१ जरभ पंक्ति सप्तस्त दब्य के अनंतर्वे 
२२५ १८ अब जिसने एक आवलिप्रभ/ण 


शुद्ध 
संख्यावगुणहानि 
प्रतिबद्ध है। संक्रामण-प्स्‍स्थापक के यूर्यवद्ध कर्म कंसे 
अनुभाग में प्रवृत होते हैं । इस प्रकार 
समस्त द्रव्य के अनुभाग के मननन्‍्तवें 
अब जिसने अन्तरकरण सम्पन्न करने के याद एक 
आवलि प्रमाण 


२२५ २१ है। द्वितीय स्थिति है। सामान्य से वह अवशिष्ट प्रथम स्थिति भी अन्त- 
मुंह॒तं प्रमाण ही होने से बह यहाँ अन्तमुंह्॒त कही गयी 
है । द्वितीय स्थिति 

२२८ १७ निर्जरित हुई और नहीं तिर्जरित हुईं संक्रान्त हुई अथवा सक्रान्त नहीं हुई 

२३५ १५ आया है, क्योंकि आया है, अभवा वह अनुक्त के समुच्चय के लिए आया 
है, क्योंकि 

२६४ २२ उनका संक्रमद्रव्य उनका गुणसंक्रमद्रव्य 
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यथा समय यथा आगम 
संख्यातगुणा होता है । संस्यातगुणाही न होता है । 
सत्क्मं के काण्डक के 
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अनन्त कहे जाते हैं अन्तर कहे जाते हैं 
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रहने है तक रहने तक 
द्रष्प कुछ द्रव्य का कुछ 
प्रथम संग्रह प्रथम अथवा दितीय संग्रह 
चढ़ा हुआ जीव बढ़े हुए जोब के 
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पंक्ति अछशुद्ध 

२४ क्योंकि गोपुच्छाविशेषों का 
२४ वेदक अवस्थित 

२३४ अध्वकरणकाल 

१८ हशंक 

३१ अधिक है उससे नपुंसकबेद का 


२६ प्रदेशों तथा 
२१ आगता 
२२ अभनीय 
२६-२७ का परमाणु इस क्षपक के उदय 
में सक्षुब्ध होता है, 


१९ उच्चारणा करके दूसरी भाष्यगाथा 
के संबंध से 

२६ उच्चारणा करके उसके अथं को 
दूसरी 

३६ बिशषों में होते 

२५ शेष असंख्यात 

२७ नो प्रदेशपुंज 

२१ स्थिति में शेष 

रे४ सामान्य स्थिति नहीं पायी जाती 


३१-३२ इससे आगे जिस क्रम से वे स्थितियाँ 


बढ़ी है उसी क्रम से 


३३ वहाँ असंख्यात 

३१ भाष्यगाथा की 

३३ भागप्रंमाण अन्तर 

१८ जानने घाहिए 

२३ समयप्रबद्धशेष नियम से 

३१ स्थितियों का 

२८ समयप्रबद्धों के 

२३ निरलेपन स्थानों 

२५-२६ प्रत्येक अतीत 
३२-२४ भाचायं व्याख्यान करते हैं । 
३५ अल्पबहुत्व का 

२४ सामान्य और असामान्य दोनों 

स्थितिर्या 


शद्ध 
क्योंकि उतरे हुए अध्वान प्रमाण हो गोपुच्छाविशेष५का 
बेंदक होकर अवस्थित 
अधश्वकर्णकरणकाल 
शंका 
अधिक है उससे स्त्रीवेंद का क्षपणाकाल विशेषाधिक है। 
उससे नपुंसकवेद का 


> 

अस्ाता 

अभजनीय 

के परमाणु (कुछ परमाणु ही) इस क्षपक के उदय में 
संक्षुब्ध होते हैं तो भी वह भवबद्ध निश्चय से उदय में 
संक्षुब्ध होता है, (अर्थात्‌ वह भवबद्ध उदय में आया, 
ऐसा कहलाता है) 

उच्चारणा नहीं करके दूसरी भाष्यगाया के भर्थ- 
सम्बन्ध से 

उच्चारणा नहीं करके उसके अर्थ की ही दूसरी 


विशेषों में कियत्संस्थक (कतने) होते 
शेष उत्कृष्टतः असंख्यात 
जो शेष प्रदेश पुंज 
समप में शेष 
समयप्रबद्धशेष तहीं पाया जाता 
न 


वहाँ से आगे असंख्यात 

भाष्यगाथा के अवयवों के अर्थों की 
भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर 

जानने चाहिए, ऐसा सूत्र के अर्थ का सम्वन्ध है । 
समयप्रबद्धशोष और भवबद्धरोप वियम से 
स्थिति का 

समयप्रबद्ध शेषों के 

समयप्रबद्धों 

प्रत्येक के अतीत 

उ्यास्यानाबारय कहते हैँ । 

स्तोकत्व का 

समयप्रबद्ध शेष एवं भववद्धवोष 


शुद्धिपत्र ) २४५ 


पृष्ठ पंक्ति अषृद्ध शुद्ध 
२०७ २२ समाषान--हसी सूत्र सै जाना जाता समाधान--हसी सूत्र से जाना जाता है। और हूंत्र 
है । अन्यथा नहीं होता; क्‍योंकि सूत्र के अन्यभात् का 

विप्रतिषेतर है 

२११ ३३ जाते हैं जायेंगे 

२१२ २६ समयप्रबद्ध की स्थिति के समयप्रबद्ध की कर्मस्थिति के 

२१२ ३४ भी तत्पायोग्य भी नियम से तत्परायोग्य 

२१४ २९ अधिक पूर्व में अधिक काल बाले निर्लेपन स्थान में पूर्व में 

२१४ ३४ कि पू्े में कि समस्स वि्लेधन स्थानों में पूर्व में 

२१५ १९ हुए हैं एक साथ हुए हैं ऐसे अनन्त हैं; एक साथ 

२१७ ११ उदयदिठदी उदयदिठदों [उदयाबलि] 

२१७ २८ उदयस्थिति उदयावलि 

२१८ २७ निलेंपन काल है वह निर्लेपन काल है वह अतुसमयनिलेपनकाकू कहलाता 
है । वह 

२२२ ४१ द्विगुणवृद्धिरूप है 

२२६ १७ द्विग्रुणवृद्धि दिगुणहानि 

२३३ १२ अणुसिद्धीदो अणुत्तसिद्धोदो 

२३५ १४ महा प्रमाण माह प्रमाण 

२३६ २१ तीनों ही अघाति कर्मों का तीन अधातिया कर्मों का शया तीन शेष थाति कर्मों का 

२३७ २० 8 ५९६ 8६ ५९७ 

२३७ ३० परिभाषारूप प्ररूपणा परिभाषा के अथ॑ को प्ररूषणा 

२३९ २० कारू तक कार प्रमार्थ 

२३९ २१ रखने वाला संज्वलन रखने वाझा अनुमागकाण्डकथात संज्वखलम 

२३९ ३१ अनुभाग को अपवतेना अनुभाग की अनुसमय अपवतना 

२४० १६ होती है। होती है उससे उसो समय बष्यमान उत्कुष्ट कृष्टि 
अनन्तमुणी दीन होती है । 

२४२ १५ सम्मव है। असम्भव है । 

२४५ ३२ प्रदेश के अग्रभाग उदेश समृह 

२४६ २४ क्योंकि प्रथम क्योंकि बारों प्रथम 

२५१ २२ स्थानख्प अध्यानरूप 

२५३ १८-१८ प्राप्त होने तक नहीं प्राप्त होने तक 

२५७ २१२ असंक्यातासंख्यातवें असंख्यातासंख्यात 

२६३ २१ असंख्यात अनन्त 

२६४ २१ प्रथम समय में द्वितोय समय में 

२७२ २१९८ रस स्थान इस स्थान 

२७४ २९ जीद जीव 

२७८ २४ पुनः इसमें क्रोध की द्वितीय पुगटः क्रोध को दिलीय संग्रह कृष्टि में प्रथम संग्रह 

संग्रह कृष्टि का कृष्टि का 
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२५ 
३१ 
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२८ 
श्र 
२४ 
३१ 

१६ 
१६ 
श्र 
२७ 
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१८ 
२१ 
२७ 


श्रे 
३१ 
२० 
१९ 
शे३े 
१८ 


जयघवलापहिदे कसायपाहुडे 


अशुद्ध 
आगे जैसा 


तीन, भाग 

तब इन 

शंका 

अनन्तगुणीहीन 
संछुद़माणस्स 

ब्रब्य को संज्वलन 
क्रोत में संक्रमित होते बालो 
अन्तर कृष्टियाँ 
असंख्यातवें भाग 

द्वारा एक 
बादरसूक्ष्मसाम्परायिक 
संख्यातगुणाहोन 
असंख्यातभार 

होन है । 


के अन्तिम समय तक बिना 


असंसु्यातगुणा 
उक्सेदि दो” 
असंख्यातरूपों 
असंख्यातवें 
अन्तर 
अन॑नच्तर 


३२८-२९ २४ क्योंकि प्रवृत्त 


३२९ 


२० 


असंख्यातर्व भाग में 


३२९ २४ अंतमस्थिति काण्डक 


जियधवला भाग १५ 


शुद्ध 

स्थितिबन्ध क्रम से हीन होता हुआ इस समम ३ वर्षो 
से ऊपर जैसा 

विभाग 

तब तीन 

र 

अनन्तगुणी 

संछुद्ध माणस्स 

द्रव्य को क्रोष-संज्वलन 

क्रोष के मान में संक्र मित होने पर मान की 
अन्तर कृष्टियों के 

असंख्याद बहुभाग 

ड्वारा खंडित करने पर लब्ध एक 

बादर साम्परायिक 

गसंख्यातगुणाहीन 

असंख्यातवें भाग 

हैँ । 

कृष्टिकारक के प्रथम समय से छेकर चरम समयवर्तो 
बादरसाम्परायिक होने तक बिना 
असंख्यातगणाहीन 

उक्खेदिदो' 

संल्यातरूपों 

संख्यातवें 

अनन्तर 

अन्तर 

क्योंकि गुणश्रेणि के प्रवृत्त 

असंख्यात बहुभाग को 

द्विचरभस्थिति काण्डक 


8 ॥ 
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११ 
२७ 


१२ 


अयधवला भाग १६ 


अशुद्ध 
सोड्समों 
नमणुगंतंब्या 
लौभस्य 
अर्मसमबबादरसांबराइओ 
प्रदेशपुंज के 
हेट्टिमो 
पढ़मवसमय 
क्रृष्टियों का 
संखछपपरूवणा 
ठिदिखडय 
माकडियूण 
णिक्खव- 
अनिस्थापनावलि 
श्रेणिपरूपणा के 
पल्यापम 
वि 
निजरा 
अथ-मुख से 
पू्राष्त 
परिणमिदे' 
परिणमित होने पर 
? परिणामिदे प्रे० का० 
णिद्देसदेसणादी 
& चरिमो य 
गवेसणटू 
दोसाणुवलूभादो 
अधेत्यय 
देसधादि, 
वुत्त 
लड्धिकम्मसत्त 
मदिभावरणदि 
भयण्िज्जसरू, बेणेदस्स 
साभाणं 
समाराहोणासंभवों 
सुगम 
संपत्तें 
एक ही 


शुद्ध 

पण्णारसमों 
नमणुगंत॒थ्वा 
लोभस्स 
चरमसमयबादरसांपराइओ 
प्रदेशपुंज की 
हेट्टिमो 
पढमसमय 
क्ृष्टियों का 
सरूवपरूयणा 
ठिदिखंडय 
दव्वपोक डियूण 
णिविल्वव- 
अतिस्थापनावलि 
श्रेणिपरूपणा 
पल्योपम 

वि 

निज॑रा 


अथ॑ंमुख से 


पूर्वोक्‍्त 
परिणामिदे 
परिणमा देने पर 
# 
णिद्देसदंसणादो 
(१५७) & चरिमो य 
गवेसणट्ूं 
दोसाणुवलंभादो 
अधेत्ययं 
देसधादि- 
बुत्त 
लद्धिकम्मंसत्तं 
मदिआवरणादि 
भयणिज्जसरूवेणेदस्स 
सामणष्णं 
समारोहणासं भवो 
सुधर्म 
संपत्तों 
एकट्ठी के 


२४८ 


पृष्ठ 
२८ 


३१ 
रै२ 
३२ 
दे 
३४ 
३५ 
३६ 
डरे 


र्क्र्ः 


४७ 
४७ 
४८ 
५० 
९२ 
५२ 
५४ 
पड 

है. 
५९ 
५९ 


६० 
६१ 
६५ 
६७ 
९८ 
६९ 
६९ 
३७० 
७१ 
डर 
८ 
८रे 


पंक्ति 
२१ 
११ 


जेयधवलसहिदे कसायपाहुडे 


अशुद्ध 
जाति 

देसाभासय 
परिणामप्पइय 
देसामासय 

देखो 
पंचण्हुमंत्तराइयाण्ं 
देसधादि 

प्याद 

कम्माण 
सम्रहकृ ष्टि 

बेदेंते 

किद्ठिए 

रसमि त्ति । 
चरिमकिट्टि 
क्षपणा 
खबेदिज्जंति 

क्या 

हादि 

सुगम 

ए भणिदे 
भासायाहाण 

ण, 
अणभागेसु 

संभव नहीं है । उस काछ में 


सज्जिम 
णियमो 
पच्छासुत्तं 
क्या अनम्तर 
सुगम 
किट्रीवेगम्मि 
खेद है ! कि 
किट्री कम्मंसिंग 
वढ्ढीए 
संकमगे 
सत्तमा 
उदी दि 
उद्दोण्णा 


| जयधवछा भाग १६ 


शुद्ध 
जाती 
देसामासयं 
परिणामणष्चइय 
देसामासय 
देखी 
पंचण्डमंतराइयाणं 
देसघादि 
पयद 
कम्माणं 
संग्रहुकृष्टि 
बेदेंतो 
किट्टीए 
रसमित्ति । 
चरिमर्किट्टि 
संक्रमण 
खवेज्जंति 
> 
हद 
सुगर्म 
एवं भणिदे 
भासगाहाण 
ण 
अणुभागेसु 
संभव नहीं है । इस कारण से “ ण सब्बेसु ठिदिविसेसेसु ” 
ऐसा कहा गया है । 
मज्शिम 
णियमा 
पुष्छासु्त 
क्या अनन्त 
सुगम 
किट्रीबेदगम्मि 
यह जानता चाहिए कि 
किट्ीकम्मंसिंग 
बड्ढेए 
संकामगे 
सत्तमी 
उदोरेदि 
उिष्णा 


शुद्धिपत्र 


पृष्ठ पंक्ति 
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श्टप्‌ 
१९३ 
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र्‌ 
डं 
२४ 
। 
१३ 
श्ड 
र्‌ 
२२ 
९ 
११ 
१० 


श्र 


११ 


अश्षुद्ध 
संकमेदि 
हे बप्पा" 
परिणमर्ता 
समयणाए 
बेदिज्ञमाणिगा, 
पूर्वबेदित्‌ 
दुसभवृण 
जान 
एवमेतिएण 
तुन्विल्ल 
सुतमाह--- 
पढमट्टिदीए 
खबेमाणस्प 
कुदो 
$ २७६ एसो 
अणुसमयमोबट्रिज्जमाण 
हककबि दियसमये 
सपहि 
कम्मोदय 
शानवराग्यातिशय- 
ही 
पीरसमाप्ति में 
दृश्गम-मणिवुण 
संबंधेणव 
णिक्खिमाणो 
दिस्स माग 
कवाउ 
मवसंहरेमाणो 
समय में छोकपूरण 
होदि । गयत्ममेद सुर । 
8 ३८३ अब कष्टिगत 
शीछानामकाधिफ्त्य 
पद के 
मनोंझां 
तल्सहशों 


२४९ 
शुठ 


संकमदि 
तेबणा" 
परिणमती 


सममूणाए 

बेदिज्जमाणिता 
पूर्यबेदित 

दुसमयूण 

जाने 

एवमेत्तिएण 

पुष्विल्ल 

सुत्त माहु-- 
पढमट्टिदीए 
खवेमाणस्स 

ञ्र 

8 २७६ क्ुदो ? एत्तो 
अणुसमयमोर्बट्रिज्जमाण 
दुक्कविदियसमये 
संपहि 
कम्मोदयं 
शानवैराग्यातिशय- 

भी 

परिसमाप्ति में 
दुश्शममणिवुण 
संबंधेणेव 
पिक्खिवमाणो 
विस्समाण 

कवाड़ 

मुबसंहरेमाणो 

समय में अन्तर अर्थात्‌ लोकपूरण 
होदि । 
$ ३८३ यह सूत्र गठा्थ है। अब कृष्टिगत 
शीछानामेका भिपत्य 


काल के 
मनोशा 
तहसंदृशो 
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